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प्रसावना 

सदेव से इतिहास साधारण शिक्षा का एक़ भ्रतिवारय. संग रहा है। 
इतिहास धामिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रर सांस्कृतिक भिन्न-भिन्न प्रकार 
का होता है + कला शिक्षा का भनिवायं भङ्ग है। संस्कृति की यह रीढ़ है। 
शिष्ट व्यक्ति श्रौर समाज के लिए कला श्राध्यातिमक सामग्री है। पिछले कुछ 
वर्षों से कला के ज्ञान की वि्यिता शर्ते! बने: बढ़ती जा रही है। 

जिस प्रकार राजनैतिक इतिहास मानव कै विकास का द्योतक है उती 
प्रकार सांस्कृतिक विकास के लिए प्रौर देश की सम्यता प्रौर संस्कृति के ज्ञान 
के लिए कला के विकास का इतिहास भी महत्वपूर्ण है । किसी देश के कला 
इतिहास को भली प्रकार तमी जातत जा! कब उस देश के विभिन्न 
युगों की कला कृतियों को स्वये देली भोर किया जाय । विभिन्न देशों 
की कला कृंतियों का तुलनात्मक प्रध्ययन उन देशों के सांस्कृतिक विकास का 
तुलनात्मक ज्ञान करावेगा । 

भारतवषं में कला फे शान्‌. की, कमिता तो बहुत समय से थी परन्तु 
कला के साहित्यक प्ष्ययेन के लिये पुस्तकों का बड़ा प्रभाव था। वह प्रभाव 
प्रब भी है। हिन्दी में भारतीय कला के इतिहास के सम्बन्ध में मैने भ्रभी तक 
कोई विशाल ग्रन्थ नहीं देखा । कुछ लेखकों जैसे श्रीरायकृष्ण दास,्री इकबाल 
बहादुर देवसर, श्री प्रसीत कुमार हलदार्‌, प्रो एम० के० वर्मा प्रादि ने 
भारतीय चित्रकला धोर मूत्कूलापरादि के इतिहास पर लेखनी उठाई है। 
लेलक ने भी "भारतीय चित्रकला का विकास' लिखकर इस भभाव की पूति 
मे कुछ सहयोग दिया है, परन्तु विशव की विभिन्न ललित कलाम्रों के इतिहास 
पर हिन्दी में प्रभी तक मुके तो' मोई पुस्तक मिली नही है । 

बिभिन्न विइव विद्यालयों की उ्बतम कक्षां में चित्रकला के विधिवत 
भ्रध्ययन की ब्यवस्था हो जाने के बाद कला के सिद्धान्त भ्रौर इतिहास पक्ष 
की मीमांसा का अभाव घौर भी खटकने लगा है। गोरखपुर, घागरा, राज- 
स्थान; पंजाब बड़ौदा गौर विक्रम विश्व विद्यालय उज्जैन की बी० go 
कक्षाओं में चित्रकला मुख्य वेकल्पिक विषय के रूप में स्वीकृत है प्रौर बड़ौदा 
विस्व विद्यालय में तो'एम० ए० कक्षा के लिए स्वतन्त्र विषय के रूप में भी 
इसका प्रध्ययन-प्रध्यापन हो रहा है। गरागरा विश्‍व विद्यालय भी स्नातकोत्तर 


एम०ए० कक्षा में इस के अध्ययन की ब्यवस्था करने जा रहा हैं। ऐसी दशा में 
केवल भारत ही नहं भपित सम्पूणं विश्‍वकी चित्रकलामों की बिभिन्न शैलियों 
और प्रवृत्तियों का सांगोपांग परिचय हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करना 
प्रोर भी ग्ावदयक हो गया है। 

“विश्व की चित्रकला की रचना उडी इुवस्पकता की पूति की प्रोर 
एक पग है। विशय के विभिन्न देशीं की.िकॅकलाथों के उद्भव पौर विकास 
का प्रारम्भ से घराधुनिक काल तक का विशद विवरण देने का मेग्र यह 
प्रयास है। संसार के कला-इतिद्वास का कराजू-विश्मुजन परतेकानेक विद्वानों की 
सम्मति से मैने स्वयं निर्धारित किया है। परा है, मू, कों के लिए 
अंवक्य लाभप्रद होगा । _ ` 

मैंने इस पुस्तक की टक हें जित विद्वान कौ पुस्तकों छे सहायता प्राप्त 
की है में उनका बड़? भूमी हुँ । उन इतिह वेत्ताप्रों के ज्राम मैंने यथा- 
सहान उद्धूत कर दिये हुँ प्रोर जिन महान्‌ खिजकारों करे, छि की - फ्रतिलिपि 
मैंने यहां प्रस्तुत की है उनके प्रति भी मै. प्रपना भ्राभार प्रगट करता हूं! 

कालिज €के' संस्थापक श्री १०४८ श्र गुरू पिताजी महाराज, 

" ब्यवस्थापिका श्रीमती रमावती भटनागरें तया प्रिसिपेल (औं ब्रह्मं 
सरूप मायुर से प्रेरणा प्राप्त करके मैं इस पुस्तक को.- धषेप्के -समक्ष' प्रस्तुत 
कर सका, इस प्रेरणा के लिए में किन शब्दों मे भाभार प्रगद करू ॥ 

प्रस्तुत पुस्तक की रचना में मुके इस कालिज के हिरी ण के प्रध्यक्ष 
झ० जयचन्द राय, दा० हरीश “शर्मा, प्रो० एल० बी० राम सै बैंडी सहायता 
मिली है । श्री शिवलाल शर्मा एम० ए० कला प्राध्यापक मंहानद्ध भदान. 
हरिजन विद्यालय इन्टर कालिज हने रेखा त्र धरोर मानचित्रों की रचना की 
हे प्रावरण पृष्ठ की सज्जा सुधा धयटिस्ट गाजियात्रोद्र हवर] की.गई है । मैं 
इन सबके प्रति अपना भ्राभार प्रगट करता हू । 

£ ` पत मंम प्रेस के प्रधिकारियों घोर कर्मचारियों को अन iy? 
करे व्य समभता हैं । उन्होंने पत्यन्त परिश्रम क पसतक को, सून पौर 
कलात्मक बनाने का प्रयास किया है.। 


« अध्यक्ष चित्रकलाः विभाग 
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है चित्र-सूची 
motto 
१ फोन्ट डी गौम की गुफा का ऊत से लदा हमरा गैंडा 
(प्ौरगन्नेशियन) 
परोरगन्नेशियत जाति के समय शिकार का गुफा की भित्ति पर 
खुदा हुभ्रा चित्र । 
३ सोलूट्रियन भ्रौर भ्रारम्भिक मैकडैलेनियत युग के चक्रमक पत्थर 
* के हथियार । 
४ पत्यर से निमित मुट्ढीके माकार की कुल्हाड़ी ७।। इन्च 
(ब्रिटिश संग्रहालय लन्दन), 
५ मैगडैलेनियन युग कै बारहसिहा कै सींग से निमित बछेँ। 
६ मैकढैलेनियत युग का उत्कीश कला का हिरत, मछली प्रौर * 
बारहसिहा का चिन। :, 
७ मैगईलेनियन युग का लोमड़ी के मुह की प्राकृति का एक बेंत 
०६ पराषाणा काल का (बारहसिंहा के दांत, मेछली की रीड कौं हुडी 
; भरौर सीपी से बना) हार 
* € चील के पंक्ष की हड्डी पर उत्कीण॑ बारेहसिहो. का, परमूह, 
/; लम्बाई ८ इंच, 


* १४ हाथी दांत पर उत्कीश एक विशाल हाथी का प्राक्रमण करता > 
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विश्व की चित्रकला 


काल - विभाजन 





मागव के विकास का इतिहास प्रतीत के घु'धलेपन मै इतना स्पष्ट है 
कि नृतत्त्व वेत्ताभौं भ्रौर इतिहास के विद्वानों की प्रखर दृष्टि भी उसकी 
खाम को स्पष्टू रूप से प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सकी है। कला का 
सम्बन्ध सानव से ही है क्योंकि मानवातिरिक्त प्रस्य किसी प्राणी में उसका 
विकास उपयोगिता से भागे बढ़कर सौन्‍्दर्यानुभुति की म्यञ्जना तक पहुँचा 
हा दृष्टिगोचर नहीं होता । नृतस्‍्व वेत्ताप्रों परोर इतिहासविदों की खतोजों के 
प्राधार पर ही मालव से सम्बद्ध कला का परिचय देना संभव है। मालव 
इतिहास को इन विद्वानों ने जिन युगो मं बॉटकर समाने का प्रय किया हैं 
उन्हीं पुगों को ध्यान में रखते हुए कला के विकास के इतिहास को देखना भी 
सुविधाजनक होगा । 
उन बिद्वानों ने मानव विकास के इतिहास को निम्न द्रुगों में 
विभाजित किया है :-- 
(क) प्रादिम पाषाणा युग ( १० लाख बषं से ५ लाल वर्ष ई० पू० ) 
(ख) पुरा - पाषाणा - युग ( ५ लाख वर्षसे Yo gare ae fo qe) 
(१) तृतीय उप्ण अन्तरिम - हिम + युग 
(र) चतुषं हिम - गरुग 
(ग) मध्य - पाषारा-युग ( २० हजार वर्ष से १२ हजार वर्ष Fogo) 
(ष) तब = पाषाण - युग (१२ हजार वर्ष से ३ हजार वर्ष fo go) 
ताम्रन्युग (तीन हजार वर्ष से एक हजार वर्ष ई० पू० ) 
(क) प्राचीन काल  लौह-बुग (एक हजार बर्ष ई० पू० से प्रथम शती ) 
ऐतिहासिक - युग (प्रथम शती से १००० ई० ) 


र काल-विभाजन 


(a) मध्य - काल (एक हजार ई० से १३वीं शती तक ) 

(छ) पुनरुत्यान - काल ( १३वीं शती से १६वीं शती तक ) 

(ज) आधुनिक - काल ( १३वीं शती से प्रागे) 

इनमें से प्रथम युग में पेकिग या जावा - रद्धं मानव के भ्रवशेष ही 

प्राप्त हुए हैं। वे कला को जानते थे या नहीं, यह निश्जान्त रूप से कहना 
सम्भव नहीं है। वे मानव थे प्रतः कला उनसे संबद्ध मानी जा सकती है भोर 
इस प्रकार उसका मूल ईसा से दश लाख वर्ष पूर्व के भर्दे - मानव की 
स्वमाविक अभिव्यक्ति के रूप में श्रनुमानित हो सकता है । 





पाषाण युर्गो मॅ मानव का सांस्कृतिक विकास दृष्टि - गोचर होते 
लगता है। इसके साथ ही उसके भोतर सोग्दर्यानुभूति का विकास होता है 
जिसकी अभिष्यकित गुफाम्रों के भित्ति-चित्रों तया उनके हथियारों दादि पर 
अंकित श्राकृतियोंके रूप में होने लगती है । यह युग कला का बाल्य-काल है! 
इस काल की कला में शिल्प-कौदल उतना नहीं जितना स्वाभाविक 
ब्यञ्जना का सोन्दयंहै। 

ताम्र - युग, लोह - युग, ऐतिहासिक युग में मानव बड़ी शोघ्रता से 
सांस्कृतिक विकास के पथ पर भ्रग्रसर हो जाता है। विभिन्त देशों में वह 
प्राचीन संस्कृतियों को जन्म देता है । इस काल में उसकी कला भी स्वाभाविक 
भ्रष्टि 'बित के पथ से प्रागे बढ़कर दिल्प-कौशल के पथ की प्ोर बढ़ जाती है। 
इस काल की कला प्रपनी विशालता, भावमयता तथा गौरव में इतनी प्रोढ है 
कि ग्राज भी कलाकार उने प्रेरणा प्राप्त करने को बाध्य होता है। यह कला 
एक अपनी विशेष ऊ चाई पर पहुँची हुई दिखाई पड़ती है जहाँ तक पहुँचना 
अन्य युग के मानव के लिए कदाचित्‌ सम्भव नहीं है। 

मध्य-काल कला के विकास की दृष्ट से प्राचीन-काल की तुलना में 
कुछ कम प्रभाव शाली प्रतीत होता है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस काल 
मानव स्वूल, विद्ञाल, गौरवपूर्णं से हटकर कोमल, मधुर, तथा सूक्ष्म की और 
अधिक आष्ट हो गया । इसका कारण यह रहा कि मध्यकाल के मानव को 
चित्रकला के उपयुक्त ग्रन्य ऐेसे उपकरण प्राप्त हो गये जो प्राचीन काल के 
मानव को प्राव्त नहीं थे। 

पुनरत्यान काल मॅ मानव विकास के एक नये क्षेत्र में पदार्पण करता है । 
औद्योगिक क्रान्ति उसके जीवन को एक दम परिवतित कर देती है। बह 
ब्यापारिक दृष्टि वाला प्राणी बन जाता है। मध्यकालीन धामिक शौर 
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सामाजिक मूल्यों का स्यान मानवतावादी और स्वतन्त्र व्यक्तिवादी मूल्य 
ले लेते हँ । कला भी प्रब अधिक मानवता वादी तथा व्यक्तिगत विशिष्टताओं 
से अनुप्राशित हो उठती है। शिल्प-कौशल पर विशेष बल दिया जाने लगता 
हे । इस प्रकार इस काल की कला अपनी परोत के, यौवन में सौनदयं, माधु 
मौर मांसलता को लिए हुए हमारे सामने उपस्थित होती है । 

आधुनिक काल इतना भ्रधिक समीप है कि उसको मूल्यांकन की दृष्टि 
से प्रधिक स्पष्ट रूप से देखा ही नहीं जा सकता । एक बात अत्यन्त 
स्पष्ट है भौर वह यह कि कला के क्षेत्र मे मूल्यों की अराजकता एक प्तिवायँ 
तत्त्व बत गई है । स्वाभाविक तया भावमध मिम्पञ्जना पर शिल्प-कौशल 
भी हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कला के भविष्य के 
सम्बन्ध मे कुछ कहना दुस्साहस ही होगा । 

अस्तुत पुस्तक में इन्हीं युगों की कला का सामान्य परिचय देने 
का प्रयास है। १ 


seb fol ge Pe 


अध्याय १ 


पुरा प्राषाण युग 


(५ लाख वर्ष से २० हजार वर्ष ई० पू० तक) 


तृतीय अन्तरिम हिम-युग 


१ 


मतुष्य के प्रारम्मिक काल से कला का स्वाभाविक विकास हुमा । 
उस कला का क्या रूप था, ज्ञात नहों, अनुमान हो लगाया जा सकता है कि 
कि वह प्रच्छी कला न होकर बालक की स्वाभाविक कला के रूप में कला 
के महान भोर प्रादश्ं सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाली सुन्दर निदक्षंना 
रही होगी । यदि गहन दृष्टि से देखा जाय तो ये कला कृतियाँ प्राचीन कला 
का प्रतिनिधित्व करती हैं । इतिहास के पन्ने बलटने से ज्ञात होगा कि 
मानव ने कुछ कृतियों को जन्म दिया । इनका निर्माण कन्दराम्रो की भित्तियों , 
पर हुआ । उनसे तत्कालीन विचार धारा का ज्ञान होता है। उस समय 
कला ब्यापारिक और व्यावसायिक रूप में न थी। मनो विनोद का साधन 
थी, बही बाद में सास्कृतिक विकास का कारणा बनी । तत्कालीन जीवन का 
उद्देश्य भोजन प्राप्ति की व्यवस्था या । भत: भोजन प्राप्त करने की खोज 
में मानव जंगलों में शिकार के लिए अमण करता श्रौर शिकार प्राप्त होने 
पर भूल शान्त करता था । भूल शास्त होने के पढ्चात्‌ उसको मनोविनोद 
की आवशयकता होती यी । शिकार के समय पशु, पक्षी जीवन रक्षा के हेतु 
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भागने में भिन्‍न २ प्रकार की उछल-कुद करते थे। कुछ उछल-कुद शिका- 
रियों को बड़ी प्रिय मालूम पड़ती । विश्वाम के समय गेरू, खरिया अथवा 
इसी प्रकार के भ्रन्य पदार्थों की सहायता से प्रपनी कन्दरां में उनका चित्र 
स्मृति से चित्रित किया होगा । प्रारम्भ में इसी प्रकार चित्र कला का 
जन्म हुआ । 


सच्‌ १८७९ ईः में स्पेन निवासी एक पुरातत्व वेत्ता उत्तरी स्येन में 
अनटामीरा के स्थान पर कुछ गुफाओं की खोज फर रहा था। उसको एक 
गुफा का पता लगा जिसमें बड़ा अन्धकार था अन्वेषक ते साधारणा लॅम्प की 
सहायता से प्रकाश किया । उस प्रकाश में उसको एक बेल को श्राकृति 
दिख्नाइ दी । गुफा की छत इतनी नौची थी कि सरलता से स्पशं कीजा 
सकती थो । उस प्रकाश में उसने देखा कि उसमें पशुध्ों की प्राकृति के बहुत 
से स्वरूप हैं। प्राकृतियां चटकीले रंगों में थी। आ्राकृतियों में अनुपात का 
अभाव था, परन्तु झेली स्वाभाविक थी । आ्रारम्भ में देखने पर यह बिश्वास 
नहीं किया गया कि ये ग्र/कृतियाँ मनुष्य द्वारा रची गई होंगी । कुछ ने 
बिल्कुल सम्भव कहा । यह समक में नदीं प्राया कि ऐसे चटकीले रगों में 
जोन ऐसी भ्राकृतियाँ चित्रित कर सकता है। 


हेलन गार्डनर का अनुभान है कि प्रारम्भ में मनुष्य प्रकृति के स्वघन्द 
बातावरण में रहता था । चारों तरफ बर्फ का साआज्य था । बफ मं गर्मी का 
मला बंडा कठित था । एक समय ऐसा प्राया जब गर्मी का अनुभव 
हुआ । मानव की प्राकृति भिस्त थी। बड़े २ जावड़े वाले व्यक्ति, बालों 
से चारों परर से दके हुये, मौर नग्न इधर उधर घूमते दिखाई देते रहे होंगे । 
ऐस! भनुमान है कि शिकारी जानवर जसे जंगली हाथी, दरियाई, घोडा, 
अड़िया ओर गेडा आदि से जान बचाने के लिए भाले मौर कुस्हाड़ी आदि 
पत्थर की बना लेते थे । इनको प्राग का पता चलं गया था | अतः भाग 
जला तेते ये। पत्यर के घौजारों घौर पराग की सहायता से अपने पराशों 
को रक्षा करते ये। भ्राग का तब तक प्राविष्कार हो चुका था। 
पत्थर के प्रौजार और प्रम्ति ही उनकी रक्षा का एक मात्र साधन थे) 
*श्रो भार० के० माथुर का कथन है कि तत्कालीन लोग प्राग को हर समय 
रखते ये | 





ee 


भधइन इतिहास की रूपरेखा पभ्रार० के0 माधुर 
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आग की खोज किस प्रकार हुई। इस सम्बन्ध मे ऐसा अ्रनुमान 
लगाया जाता है कि बिजली किसी पेड़ की दरार पर गिरी । पेड़ की सूखी 
पत्तियों में यकायक श्राग लगगई | दरार में अग्नि को स्थान मिला । लाल. 
लावा किसी ज्वालामुखी से निकला और भ्रग्ति प्रज्वलित करने में सहायक 
हृभ्रा । पत्यर के भोजार भ्रधिक सुन्दर न ये। उनके तिर्माणा में भ्रनुपात का 
अधिक ध्यान न था, परन्तु उपयोगिता में किसी प्रकार कमन ये। कुछ तो 
ऐसे थे जो एक दूसरे से श्रधिक सुन्दर दिलाई देते ये। मनुष्य मकान नहीं 
बना सकता था । भतः उसने लटकती हुई चट्टानों में शरण ली। प्राग का 
अधिकाधिक श्रयोग किया गया । तत्कालीन लोग गुफाओं में निव्रास करते ये 
श्रौर जंगली पथुरों से बचने के लिए गुफा के दरवाजे पर ग्राग जलादेते थे। 
पृथ्वी गीली थौ उसके गीलेपन को ग्राग जलाकर ठीक करते थे। पत्थर के 
श्रौजार और हथियार उस समय विशेष महत्व की वस्तु थे । इन औजारों को 
सुम्दर बनाना तथा मत पसंन्द कुछ सुम्दर प्राक्ृतियाँ अपनी गुफाग्रों की दीवार 
पर भ्रद्धित करना ही कला का विस्तार या । 

इसी समय एक जाति एशिया से योरुप में पहुँची । इस जाति का 
नाम क्रोमेगतन था भोर इनका fare eat (Dordogne Valley) 
डोर डोग्नी घाटी था । ये लोग डेन्यूब के किनारे तथा अफ्रीका के उत्तरी 
भाग तक फैल गये । हैलंन गार्डनर का मत है कि यही स्थान था जहाँ मनुष्य 
रह सकता या। गरफीका रौर योप उस समय स्वल दारा मिले हुए थे। 
ऐसा कहा जाता है कि यद्यपि बर्फ उस समय पहाड़ी क्षेत्र में धिक नथी 
परल्तु ठण्डक बहुत थी। नवागंतुक जाति के लोग भ्रधिकतर शिकार करके 
जीवन बिताते ये । खाल पहनते थे। हड्डियों की सुई बनाकर खाल के एक 
ged को दूसरे टुकड़े से जोड़ देते थे। कुछ लोग अधिक सम्य ये, प्रौर उनको 
wee ake भदूदी प्राकृति की पहचान थी। श्यगार के लिए एक गहता 
पहना जाता था जो हार कहलाता था । यह बारह सिहे के दांत, मछली की 
हड्डी गरर सीपी का बनाया जाता था । ये लोग सांस्कृतिक कार्य करने 
में उत्साह प्रदक्षित करते थे। प्रौर सुन्दर वस्तु को ग्रधिक पसंद करते थे । 

इस प्रकार आरम्म में चित्रकला की भावना मनुष्य के द्वारा बने हुए 
पौजारों भौर हथियारों में स्पष्ट दिखाई देती है। इस युग में चित्रकला कोई 
ब्यवसाय न थो। सांस्कृतिक विकास तो स्वाभाविक होता था । मनुष्य प्रपने 
घानन्द और उल्लास के लिये भिन्त २ प्रकार के चित्रों की रचना दीवारों पर 
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ही करता था । मतः कता का उद्देश्य स्वांत: सुक्षाय ही था। फ्रांस और 
स्सेन की कंदराप्रों में ध्रौर तंग सरिताओं की घाटियों में जिनकी लम्बाई 
सैकड़ों फीट से हजारों फीट कही जा सकती हैं, उस समय की चित्रकला के 
नमूने पाये जाते हैं। इन गुफाओों में कोमेगनन समुदाय के लोग रहते थे और 
शिकार करके अपना पेट भरते ये । क्रत्निम प्रकादा की संहायता से उन मनुष्यों 
जे ऊपर वणित गुफाओं में रहकर भिन्‍न र प्रकार के जानवरों की कृतियाँ 
चित्रित को थीं । भ्रत: साघारणा प्रयोग की वस्तु्नों में तत्कालीन कला के 
उदाहरण पाये जाते है। चित्र बताने के लिए उस समय झाजकल की भाँति 
रंग न थे । भ्रतः उन लोगों ने लाल गेरू शौर पीली पेबड़ी का प्रयोग मित्या । 
इनको ग्राटे की भाँति पीस कर चर्बी में निलाया गया। तूलिका के लिये घास 
की सहायता प्राप्त की। तत्कालीन मानव को सांड, गेंडा, भेसा भादि 
जानवरों की गतिपूर्ण भ्राकृतियाँ श्रधिक प्रभावित कर सकीं। कुछ चित्रों का 
निर्माण दीवार पर खुदाई करके किया गया । कुछ की रचना साधारणतया 
रंगों से ही करदी गई। प्राचीन काल की गुफाओ के चित्रों में बहुत विविधता 
पाई जाती है। बड़ा हाथी, सांड, बारह सिह, घोड़ा, रीछ, भेड़िया मया 
इसी प्रकार के सभी साधारण पशुओं को चित्र का विषय बनाया है। 
अधिकतर एक ही पशु को एक स्थान पर चित्रित किया गया है । इन चित्रों 
कौ रचना में पशुं के समूह के चित्रण का पूर प्रभाव है । कहीं २ पर दो 
कृतियाँ चित्रित कर दी गई हैं परन्तु एक आकृति का दूसरी से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । फोन्ट डी गौम की गुफा में एक चित्र में बड़े हाथियों का एक समूह 
है। चित्रों के देखने से यह ज्ञात होता है कि कोरी समुदाय में भी उस 
समय कला के प्रति कितना प्रगाढ प्रेम या। अधिकतर उन पशुप्ों का 
चित्रण किया गया है जिनमें कोई विशेषता अधिक दिखाई देती थी । मह भी 
प्रश्‍न श्राता है कि इन गुफाओं में चित्र बनाने का क्‍या प्रयोजन था तो भ्रधिक- 
तर अपने मन को संतोष के भ्रतिरिक्त कोई दूसरी बात समक में ही नहीं 
आतो । कुछ लोगों की धारणा है कि चित्रकार शिकारी थे और शिकार के पद- 
चातू जो आ्राकृतियाँ श्रधिक आकर्षक लगी थीं उन शिकारी चित्रकारों द्वारा 
चित्रित कर डाली गई। कुछ त्रित्रों की भावना महान हैं, प्रौर आदर्श उच्च 
है। इल प्रकार लोगों का प्नुमान है कि एकान्त स्थान, पवित्र स्थान रहे 


होंगे रौर चित्रकार इन चित्रों का चित्रण करके देवी शमित से सफलता की 
प्राथना करते होंगे । 


दक्षिणी पूर्वी स्पेन में कुछ भ्रनोले प्रकार की भ्राकृतियाँ चित्रित की 
हई करार म मिली हं, जो देखने में तो went जनक हैं हो, साथ ही 
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साथ प्रभीतक विद्वात saat भली प्रकार समभ हो नहीं पाये। उनकी 
श्राकृतियाँ छोटी २ हैं, परन्तु मनुष्य अर जानवरों की आराक्रृतियाँ पूर्ण हैं। 
शिकार करते, लड़ते, नाचते हुए दृष्य भिन्‍न २ प्रकार की मुद्राओं को बढ़ावा 
देकर बड़ी प्रभावशाली आ्राकृतियों में दिखाये गए हैं । आरत के जोगीमारा की 
गुफाप्रों के चित्र इनके उदाहरणा हैं । चित्रों में गति देखकर mre होता है । 
शिकारी चित्रकार कला कृतियों को चित्रित करने में कितने दक्ष ये ये प्राक- 
तियाँ इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। 

अगर हम प्राचीन कला के अध्ययन पर विचार करें तो यह स्पष्ट 
है कि कला की विविध दक्षा मॅ प्रगति होने पर भी दौलोमें बहुत कुछ समानता 
हे । जोन एनी बेसेन्ट के मतानुसार कला के इतिहास के भ्रध्ययन के लिए संसार 
को दो सांस्कृतिक भागों में विभाजित कर दिया जाय | एक प्राचीनतम पुर्वी क्षेत्र 
(मिश्र और मैसोपोटामियाँ) दुसरा -भुमध्यस्थ स्थल। शैली भौर विषय के 
सम्बन्ध में दोनों में बहुत कुछ समानता है । काल-निर्णय-विद्या के प्रनुसार 
कलाका समय से विशेष सम्बन्ध है । जीवन का कला से सांमजस्य है 
और ग्राजकल की भांति अधिक जटिलता नहीं है। महाँ तक कि बाद की 
श्ेष्य अयवा ्रमिजात्यवादी कला ((।289८२] 47) जिसका बाद में दृष्टि 
से सम्बन्ध रहा उस कला मे भी प्रेरणा अधिकतर प्रकृत से ही ग्रहणा की है । 
विचारों को प्रतिपादित करने के लिए प्रायः प्रतीक को कला के द्वारा म्यत 
किया । समस्त विश्व के भिन्न २ क्षेत्रों की कला प्रगति को देखने से यह 
स्पष्ट होता है कि प्रागैतिहामिक काल में जब भी मानव को ज्ञान हुझ्रा 
उसकी आस्था धम की प्रोर बढ़ी प्रौर कला को उस धर्म की श्रभिव्यंजना का 
माध्यम बनाया । प्राचीन कला साधारण थी यह साधारणपन वर्तमान को 
नवीन पांठ पढ़ाता है। यद्यपि वह युग मशीन कान था परन्तु उस युग की 
अपनी एक विशेषता है, परिपक्वता है । यही कारण है कि तत्कालीन साँस्कृतिक 
शं विवरण तया उसके गुरा रौर भाब कसा मं पातया भक्त होते हैं । 


~ Holt Go — 











अध्याय २ 


पुरा पाषाण युग 


(चतुर्थ हिम-्युग) 
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मारव के विकास के साथ कला का विकास सावंभोमिक सूप से 


स्वीकार किया जाता है । मनुष्य को सर्व प्रथम जिस युग में जोवन-यापन 
करना पड़ा है वह हिम-युग कहलाता है। इस युग में मानव जितना विकतित 
हप्ता कला भी उतनी ही विकसित हुई । ईसा के २०००० वर्ष पूर्व कला का 
अस्तित्व था । हरमेनू लेचिट का कथन है कि इस काल में भी चित्रण प्रौर 
खुदाई का महत्व था । ऐसी गुफाओों बी खोज हुई है जिनमें कला कतिया 
आप्त हुई हैं। इस बान में मानव गफाओं में ही निवास मरता था। उसके 
वास वर्तमान काल की भाति घर म थे। पेवडी, मैंगनीज धातु को फू कर 
तैयार की हुई काँलीच, सिंदूर, लोहे को जलाकर तैयार किया हुप्रा साल 
रंग, खड़िय', मिट्टी श्रादि तत्वालीन रंग थे। पशु के मांस में मिलाकर इन 
रंगों का प्रयोग किया जातो था। इस प्रकार के रंग के प्रयोग से स्थायित्व 
आप्त होता है । ऐते बर्तन मिले हैं जिनमें इस प्रकार रंग घोला जाता या । 
एबजीमो की कला को ध्यान से देखा जाय तो ज्ञात होत! है कि हिमन्युग की 
कला अब तक उसी रूप में दिशामान है ' 








कला के सर्वेक्षण के लिए यह घ्रावइयक है कि हिम-युग की कला के 
सम्बन्ध में ज्ञात प्राप्त करें। यह इसके भागे के युर्गो की प्रगति का पूर्ण 
ज्ञान करावेगी । कुछ विद्वानों का मत है कि उष्श-काल के पश्चात्‌ हिस-सुग 
का घारम्म हुआ । उष्णा वातावरणा धीरे २ परिवर्तित होकर डण्डा होने 
लगा । चाड़े की ऋतु में पहाड़ों की बर्फ बहूत विस्तृत क्षेत्र तक फैलती 
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रही । इस प्रकार वातावरणा ठण्डा होता गया । ऐसा झनुमान लगाया जाता 
है कि सहस्रों वर्षों तक योरुप, एशिया भ्रौर भ्रमरीका का बहुत विशाल भाग 
बरफ में छिप जाने के कारण लोप रहा। फल यह हुमा कि समस्त प्राणी मात्र 
में एक परिवर्तन पराया । बनस्पति झर पशुं में परिवर्तन हुआ। कुछ का 
स्वरूप बदला भ्रौर कुछ नष्ट हो गये । भूतत्व की खोज के फल स्वरूप 
ठष्डक भौर भूल के कारण बे प्राणी जो बच्चों को दूष पिलाते ये नष्ट हो 
गये | संसार के साथ संघर्ष हुआ भोर इसी संघर्ष के फल स्वरूप वर्तमान 
मनुष्य के पूर्वजों का जन्म हुप्रा । तत्कालोन कला कृतियों तथा घाजकी 
कला कृतियों में बढ़ा अन्तर स्पष्ट दृष्टिगोचर है। भाज का विशाल 
एढ्लाँडिक महासागर तत्कालीन स्थल भाग था । उत्तरी समुद्र भ्रोर आइरिश 
समुद्र उस समय साधारण नदी के रूप में ये। इस प्रकार उत्तरी भुमि क्षेत्र 
में बर्फ के विशाल पतं थे, जैसा भ्राज का ग्रीनलँण्ड का कोत्र है । वर्तमान 
अूमध्य सागर का विशाल जलाशय एक नीचा भूमि-भाग है। इस कोते 
दो छोटे २ समुद्र थे । सहारा का रेगिस्तान उस समय बड़ा उपजाऊ भू भाग 
था | एशिया तक फैले वर्फीलि क्षेत्र में एक पठारी क्षेत्र था, इस क्षेत्र में दरियाई 
घोडा प्रौर हाथो भ्रादि पाये जाते ये । धीरे २ आ्राबहथा ठप्डी हो गई घोर 
आवरा भारी हायी, गेंडा, बारहसिहा, बनले सांड प्रोर भसे रह गए। 
हरियाली का स्वरूप उत्तरी भूव की हरियाली का सा हो गया । 


हरमेन लेचिट का मत है कि योरुप के वर्तमान निवासी हिम-युग के 
हेडिसबर्जे पौर नैनडरथल मानव की संतान हैं । ग्रगर हम मानव के प्राचीन 
इतिहारू को जानना चाहें भर देखना चाहें कि किस प्रकार कला का 
विकास हुआ तो हमको पेकित मेन भथवा जावा में ट्रिनिल के भारम्भिक मनुष्य 
के सम्बन्ध में जानना भावव्यक है। ये लोग दो लाख भौर इससे भी प्रधिक 
वाँच लाख वर्ष प्रतीत के प्रतिनिधि थे। इस खोज के विश्ेषश इस सम्बन्ध में 
विभिन्न विचार वाले हैं थोर इस प्रकार उपयुक्त मत अभी तक विवादास्पद है। 
इस काल के लोग शिकार करते ये । मुर्दे को विशेष विधि से गाड़ते ये । 


पाबहवा के बदलने पर शिकारियों का झुण्ड उत्तरौ क्षेत्र में निवास 
करने लगा । इन सब की एक ही संस्कृति यी । जीवन की आवशयकताम्रो 
का संग्रह ही इनका ध्येय था। पुरुष शिकार करते थे भरर स्त्रियां पेड़ों 
at ag, wad, feat ake धांवा प्रादि एकत्रित करवी | न खेती 
थी घौर न बतंन बताते दे। 
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फोन्ट डी गोम की गुफा का ऊन से लढ़ा EW 
गेडा (ऑरगनेशियन्) 





ोरगनेशियन नाति के समय सिकार व्ह गुफा कीं 
भिह्ति पर खुदो हु चित्र । 
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कोन्ट डी गोम की गुफाओं में चित्रकला के कुछ नमूने मिलते हैं। 
थे रेल्ला चित्र हैं। भाकृतियाँ हाथी और घोड़े से मिलती हैं। चित्र 
की सजीवता इनकी विशेषता है। योसरुप के हिमन्युग के सम्बन्ध में 
४०० स्थानों पर प्राप्त श्रवक्षेप के ध्राथार पर इस युग के सम्बन्ध में ये 
बिचार निश्चित हुए हैं। अवक्षेषों में हथियार भौर श्रौज्ञार हैं। २०० 
स्थानों के श्रवज्षेषों में कला की कृतियां भी मिली हैं। करीब ३०० मूर्तियां, 
चित्र रचना, गहने घोर रेखाचित्र प्राप्त हुए हैं जिनका विषय प्रधिकतर 
मानब प्रौर पशु चित्रण है । 


नृत्य करने बाले, बनावटी चेहरा लगाने वाले परौर भादमी जिनकी 
आकृति पशु समान है भोर इसी प्रकार प्रारम्भिक काल की दान्ति की 
मूतियाँ जो दस हज़ार वर्ष से भी प्राचीन अनुमान की जाती हैं इस प्रकार 
स्पष्ट रूप से कित हैं मातो भाज की ही हों । ईट रोड़ों के ढेरों को खोदने 
से बहुत सी प्राचीन गुफा्रों का पता चला है। यह प्राचीनपन भ्राज बहुत 
स्पष्ट हो गया है। चट्टानों में चकमक पत्थर के चाकू पाये गये हैं। 
वृष्बी पर चित्रकारो के भोजार प्त हुए हैं। कड़ी मिट्टी पर नृत्य की 
मुद्रापरों से जो वैरं के चिन्ह बन जाते हैं, पाये गये हैं। कुछ स्थानों पर तो 
उपर की मिट्टी हटाने से उसके नीचे मनुष्य भोर पशुध्ो के शरीर के 
ढांचे प्राप्त हुमे हैं । इतना ही नहीं हिमन्युग में छोटे २ साँबों के 
अ्रवशिष्ट ढांचे भी प्राप्त हुए हैं जो बड़े प्रभावशालो हैं। 


मिश्र, ग्रीक, रोमन झर ईसाई कला की पधार शिला शी यदि 
खोज की जाय तो हिमन्युम के ये नमूने ही उस खूप में स्वीकार किये 
जायेंगे । जीवन-मरण की समस्या का जो समाधान मिश्र, ग्रीक, रोमन प्रौर 
ईसाई धर्म की कला में पाया जाता हे हिम-युग की केला में भी उसका 
स्पष्ट संकेत मिलता है । रेलाचित्र ध्रौर रंगोन चित्रों में सजीवता, उदाहरण 
के लिए पशुओं का शिकारी की घोर एकटक देखना, भवलोकनीय है । ये 
आक्तियां पत्वर, हाथी दांत भौर हड्डियों पर छुदी हैं। हथियारों पर भी 
सुन्दर प्राकृतियां बनी हैं। कुछ धाकृतियाँ प्रधिक उपयोगिता को नहीं 
हैं, परस्तु उनको शिकारियों ने किस भावना से चित्रित किया कुछ अनुमान 
नहीं लागया जा सकता। प्रलटा मीरा, कौमवारेलेस, फोन्ट डी गौम, 
ar arom, मारसौलास, न्याक्स site वेयर नौन वेयर गुफायें हिम-युग की 
कला के नमूनों के लिए विख्यात हैं। उत्तरी स्पेन में विस्के को खाड़ी पर 
अल्टामीरा की गुफा है | यह पहाडी चूने के पत्थर को है भोर इसमें बहुत 
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से अल मागं हं। यह ३०० गज लम्बी है प्रौर इसमें मन्य तीन गुफा 
भी सम्मिलित हैं। अंतिम गुफा में भ्राकृति गिरजे के गभ-भाग के 
सदृश है । 


सांस्कृतिक महत्व के भ्रवध्षेष जिस भाग में पाये जाते हैं वे भाग 
चालीस इच गहरे है । इनकी रचना सोलुद्रियत प्रोर मँगडेलियन युग की 
मानी जाती हैं। ये कृतियाँ प्राचीन कला की खोज मॅ बड़ी सहायक 
हैं। प्रारम्भ की कृतियाँ परायः रेखा चित्रण है। कुछ चकमक पपर से 
चिशित हँ परौर कुख रंग से चित्रित को गई हैं। इसके ध्रतिरिक्‍्त कुछ 
इससे भी भ्रधिक परिपक्व चित्रित की गई हैं। कुछ सिर्फ काले रंग के 
अयोग से ही चित्त हैं। पधिकतर विषय की दृष्टि से शिकार के चित्र है 
जिनमें पशुं का सजीव चित्रण है | 


खुदाई के चित्रों फे पकात्‌ बहुरंगी चित्रों की रचना प्रारम्भ हो 
गई । प्रारम्भ में रंग केद्वारा सींग, प्रयाल, प्रांख प्रोर खुरों की रचना 
को गई, तत्पश्चात्‌ रेखा चित्रण के लिए भौ रंगों का प्रयोग किया गया। 
इस प्रकार कला गअपने स्वभाविक रूप में ही रही । हजारों वर्ष के पश्चात्‌ 
उसी प्रकार की कला को जन्म दिया गया। एक स्थान पर पच्चीस फीट लम्बा 
कश घोडे, रीच पर बारह लिहा प्रादि पशुझओं की भराति से भरा पड़ा है। 
मनुष्य की म्राकृति की रचना भी की गई है परंठु इसमें इतनी शाम्त ote 
छजीवता नहीं है । 


अ्रल्ठामीरा के एक परत में हम ऐसी चित्र रचना के समीप ग्राते है 
जिसमें पिछली गुफाओों से एक बड़ी विशेषता है। इस गुफा में चित्र रचना 
अं हाथ को भ्राकृति भी बनाई गई है। पयुप्रों के दारीर पर ढेढ़ी मेढी 
भ्रौर समानान्तर लकीरें हैं। प्रतीक का इस कॉल में स्व प्रम 
स्थान है। 


टारजेक के समीप डौरडोगने क्षेत्र में कोमवंरेल की गुफायें हैं। इसके 
समीप ही ला माऊथ को कंदरायें हैं। इतकी चित्र रचना ध्ल्टामीरा की 
चित्र रचना से मिलती है । इन गुफार्थो मैं चित्र द्वार से कुछ भंदर की भोर 
हुँ। चारन्ट भै मारकेम्पस के समीप पेयर नौन पेयर की गुफारये हैं। इनका 
विवय बहुत प्राचीन नहीं है । मारसौलास घोर हाउट गेरौन गुफाग्रो मैं 
शिकार सम्बंधी चित्र हैं। इसमें शरीर पर लाल रंग की रेलायें हैं । मुलाकति 
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एक बड़े पुल का कार्य करती हे। चुना, साडुनी पत्यर, संगमरमर का 
मूतियो की रचना में प्रयोग हुआ है। उनको कभी २ लाल रंग भी दिया 
गया था। फाँस से वेजजियम तक इस प्रकार को झाकृतियाँ दूर स्थानों 
वर प्राप्त होती है स्थूल भ्राकृतियों का चित्रण इस काल में भी एक विशेषता 
है। पुरुष भ्राकृति की भपेक्षा स्त्री थाकृति का चित्रण झ्षिक है। 
हिमयुग ने करीव २ समस्त योरूप पर भपना प्रभाव स्थापित किया था। 
इसका केन्द्र, उत्तरी स्पेन का किनारा, दक्षिणी छौ भौर केन्टेवैरिया 
का पहाड़ी क्षेत्र था। इस काड का प्रभाव दक्षिणी इंगलेंड, होलेड, 
वेसजियम, पश्चिमी भोर दक्षिणी अमंनी, स्विटजर लॅंड, भरोस्ट्रया, 
मौराविया, हुंगरो, रूस भोर साईवेरिया के ये भाग जो बर्फ से बचे 
हए ये तक था । 
केपसियन चित्र कला 


कॉको केन्टेबरियन संस्कृति के साय २्‌ हिम - युग में एक दूसरी 
संस्कृति भी पनप रही थो । यह केपसियन संस्कृति कहलाती है। प्राचीन 
केपत्षियन संस्कृति को भ्रौरगनेसियन से मिला सकते है। धौरगनेसियन 
जातिका काल ११५ से १०००० ई० पू० का माना आता हैँ। 
बाद की केपसियत संस्कृति सोूस्ट्रयत भौर मंडर्सलेनियत सस्कृशियों के 
समकालीन मानी जाती है । इस काल में छोटे २ हथियारों के बनाने 
कौ नवीन प्रवृति थी। चित्रकला भ्रस्य कलाधों को सुन्दर बलाने में 
हहायक थी। इस काल के लोग छोटे चाकू, तीन कोते प्रवा दज 
के पहल कै वाण के सिर बनाने में सफल होते ये। इय काल के उदाहरणा 
दलवेकेर राज्य के एलपेका भौर feeder मे, संरीडा के कोगेस में, 
बेन के वालटोरटा ओज में झर टॅसुयल कें टोरेन में प्राप्त हातै 
है। छत क्षेत्रों में पर्याप्त भित्ति बिर हैं। घतः शांका का स्थान नहाँ है। 
fete बात यह है कि ये भिति चित्र गुफाप्रो के ध्दर ही नहीं बहि 
झुले. मैदान मे बाहर भो पाये जाते हैं। चट्टानों पर लाल रंग से यह चित 
अहे मन मोहर है। इस प्रकार के चित्र इसी गुफाओं में हो नहीं 
बल्कि उस क्षत्र में भी पाये जाते हैं जिसे आजकल भफ्रीका कहते हैँ। 
इतिहास वेत्ता्रो का कथन है कि उस समय योर्य से भफोका जाने 
कै लिए कोई समुद्र पार नहीं करता पड़ता या। प्रफ़ीका भोर योदप 
कै बोच में जहां प्राज समुद्र है उस समय नहींया। बाद में पाषाण - 
काले तक एक मिट्टी का पुल इत दो मदादपों के बीच ये रहा। ट्यूतिस 
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विश्व की चित्रन्कला ts 


ङ्ग प्राचीन केप्सा पथवा एल गेफत कै स्थान परजो खोज की पी, 
उसकै भाधार पर मौरगन ्रौर केपीटन खोजको ने केपसियन संस्कृति 
जाम रखा। फ्रांको केन्टेन्रियत की प्रपेक्षा यह सस्कृति अधिक विकसित 
ची । केद्रीय पौर दक्षिणी स्पेन से एल्पस पहाड़ी तक फैली ' हुई पी । 
इतना ही नहीं समस्त दक्षिणी मफीका प्रोर ऊपरी मित्र तक 
इसका विस्तार मानो जाता है। यहाँ पर लाल भौर काले रंग a 
अट्टानों में रेखा चित्रण प्राप्त हुभा है । 


केपसियन कला में पशुझों को मानव प्राकृति के साथ चित्रित 
किया गया है। प्रधिकतर शिकारी जीवन कै चित्र हँ वाण को शिकारियों 
ने बहुत भारम्म मैं रयोग कर लिया घा। षहा से सोदरी की फेंको 
कत्टाब्रियत संस्कृति के द्वारा यह केळीय योशपीय देशों में प्रचलित हुमा । 
जंगली क्षत्र का यह बडा साथारण हथियार था। बर्फ से ढ़के हुए 
उत्तरी योरप, उत्तरी क्रफ्रीका घोर स्पेन में उस समय वर्षा की ऋतु 
प्रधिक थी। पाज की पेक्षा -उस काल में यह युग कही धिक ठण्डा था। 
बोड़े समय में पने जंगल बढ़ गये, जंगलों में बाण: स्वाभाविक हथियार 
चा । शिकार ही उनका व्यवसाय था। एक चित्र में एक स्त्री शहद 
एकत्रित कर रही है। फुते झी भाकृति फे पशु जो फेंको केन्टेप्रय 
हला में बहुत कम पाये जाते हैं. केपसियन कला मैं प्रधिक संख्या में ti 
इस युग के शिकारियों की दो जातिय! रही होंगी । पह! की कला से 
बह ज्ञात होता है कि इस चित्रों में स्वाभाविक धाकर्षण है। एक गति 
है। दर्शक को प्रभावित करने की rare पाकित है । बर्फ काल में aes 
पोर रोर प्रफ़ीका की भूमि पर इसी प्रकार की कला की पुनरावृतति 
हो रही थी। णही कला धीरे २ वाइजेंटाइन कला का रूप प्राप्त कर सकी । 
पिक परियन के साथ जीवन मे परिवर्तन हो रहा था प्रतः चढुदातों 
वर इस प्रकार पराकृतियों का होना भ्राकस्मिक घटता न थी। स्पेन भर 
उत्तरी प्रफीका की भूमि शनें: २ गरमी को प्राप्त हो रही ची। यही 
परियतंन बफ काल के अन्त होने की सूचना दे रहा घा । 


इसके पश्चात कच्च समय तक गेंडा भोर. बारह सिंहा 
रो a घाता ही रहा। भारी हाथी भोर दुमरे प्रकार का बारह सिहा 
चिनो में से लोप हो गया। ये लोग भी शिकारी युग के चित्रकार ये। 
बरल्तु यह इस युग का भरंतिस समय था। ये लोग प्रभी तक ST की 
लाल पहनते थे। धीरे २ शरीर की सजावट की प्रथा का प्रभाव बा । 


ts पूरा पाषाण युग 


इस प्रकार बहुत प्रकार के गहनों का प्राविष्कार हुआ। पशुध्रों के सिर 
कभी २ पशु की पूरी प्राकृति गेंडे की तरह प्रयोग को जाने लगी। 
इस प्रकार इस युग के परिवतंन के कारणा स्थाई कला की कृतियाँ 
पाईं जाने लगी। उत्तरी योरुप की केपसियन संस्कृति जो टाडडीनो सियन 
भी कहलाता है परिचिमी ate wer योरुष ब उत्तरी स्येन से भ्र!यर” 
लेड, स्काटलेड, यहाँ तक कि पौलँड भौर दक्षिणी रूस तक फंल गई। 
दक्षिणी जमंनी की एप्जोलियन संस्कृति से भी मिलकर भ्रन्त में पाषाण- 
काल में विलीन हो गई। केपसियन संस्कृति के लोग मध्य योरूप तक 
फैल गये । इटलो की केम्पिगनियन घ्रौर नोरडिक संसृति जिसका प्राधार 
हड्डियों के हथियार प्रयोग करना था पूवं से योर में पहुँच गई, 
इन सब संस्कृतियों के प्रभाव से मेंगडेलेनियन संस्कृति का प्रभाव कम 
होता गया प्रौर एजीलियन संस्कृति से मिलती हुई प्रपना अस्तित्व 
रक्षने लगी । 


0... एक प्रपवा हजारों ब्षों में क्या २ परिवर्तन कैसे २ 
हे, विस्त विवेचन के विधय नहीं बनाये जा सकते। इतना वश्य कहा. 
जा सकता है कि इतर युग के पदात लोग भूमि जोतने भोर मिटटी के 
वतन बनाने में लगे ये। हरमैन सेचिट के प्रतुसार यह कला प्रफीका 
से यहाँ ga a 


परिवतंन काल में कलात्मक शीली में भी परिवर्तन हुझा । युग के 
मन्त में स्पेन केक्षेत्र में रिम्न २ प्रकार कीचित्र रचना पाई जाती 
है। प्रव तक लोग दूसरे. कौ हत्या करके जोबन यापन करते ये प्रब बे खेती 
करके प्रौर वतंन भादि बना कर स्वतन्त्र जवन व्यतीत करने लगे 
इस प्रकार बर्फ का काल पाषाण काल की घोर अग्रसर हुभ्रा। 


Ke 





अध्याय ३ 
सध्य पाषाण युग तथा 
नव पाषाण युग 


( २०००० से ३००० ६० पू० तक )* 


जैसा कि तुमान किया जाता है मि बर्फ पिषल कर कम हो 
बई भोर भूमि सूल गई + इस प्रकार वातावरण में गर्मी भा गई। 
बारह सिंहा, बड़े हाथी प्रादि जंगली पशु लोप होते गये । यहाँ तक कि 
शिकारी चित्रकार भी बानैः २ गायब हो गये । प्यो गायब हो गये भौर 
कहाँ चले गये इसका उत्तर देता कठिन है परन्तु ऐसा प्रनुमान किया जाया है 
कि जब वातावरण मैं गर्मी भराई तो मानव फी शान दाविति प्रधिक 
विकसित हुई। बर्ष के पुग का स्वान पायाए पुग मे ले लिया । भोगो- 
लिक प्रभाव से योय की स्मरेला उसो प्रकार की हो गई जेसी भाज 
दृष्टिगोचर होती है। कला के क्षेत्र मं भी प्रगति हुई । इसका झप बदल 
हया । प्रब तक हयार परर प्रोजार प्रयोग में गही भरे थे, पर्छु, 
प्रब कुछ भद्दी शकल के हथियार धौर प्रौजारों का प्रयोग होना प्र/रम्म 
हो गया | ये प्रौजार पत्थर के बनाये गये। इस प्रकार उपयोगिता के 
दृष्टि कोण से यह भोजार कला कृति समभी जाने लगी। इस युग के 
डदाहरणों का भ्रभ,व है | एजीलियन के वित्रित किये गये पत्थरों के 
अतिरिक्त भौर कोई ऐसी वस्तु नहीं पाई जाती जो तत्कालीन कला 
कृति का भनुपम उदाहरण कहा जा सके । मानब ama gare ek 
बह संस्कृति प्रौर प्रसंस्कृति का भेद समकने क्गा। करीब ई० पू० 
१००० के कुछ ऐमे परिबतेत दिखाई देने लगे जो सामाजिक जीवन 
को बदलते में बड़े सहायक हुए। प्रब तक पशु नहीं पाले जाते ये परतु 





& 
सोलृट्रियन आर आरम्भिक मेंकउँलेनियन युग च्छे चकमक | 
पत्थर. के हयियार । पर + 





पत्थर से निमित रुह्दों के आकार को 
कुल्हाड़ी ७३ इंव। (ब्रिटिश संग्रहालय खंदे 


श्र मध्य पाषाण युग तथा तब पाषाण युम 


गरब पशुगों के पालने थी स्यवस्था होने लगी । भनाज बोया आने लगा । 
अतेनों का अभ्म हुप्रा। रोर कने के लिए कपड़े की व्यवस्था हुई। 
चातुधों की वस्तुम्रों का बनाना आरम्म हो गया , साधारणतया मानव धातु के 
बंगों का प्रयोग करने लगा । प्रब लक घरवार रहित जोवन था ' प्रधिकतर 
लोग भ्रमरा करके जीबन यापन करते ये । परन्तु इस मुग के प्रभाव से घर 
अनाक? रहने की व्यवस्था की गई । इस भ्रकार बड़े २ भवनों को व्यवस्था 
हुईं। स्विट्जस्लैंड की कील के गाँवों में इस प्रकार के कुछ उदाहरण 
पाये जाते हैं । मनुष्य की जीवन प्रणाली में पहिले भी अपेक्षा भ्रधिक सुख 
का. प्रतुभव होजे लगा । सुखमय जीवन के साधन पहिले से कहीं प्रधिक 
हो गये। कपड़ा सादा न रख कर उसको रंग तथा धालेखनों से सजाया 
जञाने लगा । यद्यपि चित्रकला के कोई महत्व पूणा उदाहरण नहीं पाये जाते 
परतु तरालीन वतंनों पर के भालेखन पुग की गतिविधि क स्पष्ट करते 
हैं। कुम्हार के चाक का घभी प्रावष्कार नहीं हो पाया था! परतु 
बिना चाक की सहायता से वतंनों का निर्माण किया गया। 
(Coil system) भट्टी की वततियों कौ सहायता से बतंन बताने की 
व्यवस्था की गई । सीधी रेला घोर बक रक्षा से वस्तु को सुन्दर भोर 
धौर प्रसुस्दर बनाने की भावना इस युग की विशेषता है. । 


नवीन प्रकार के उद्योगों की खोज भारम्भ हो गई । इसके लिए नवीन 
प्रोजारों का प्राविष्कार प्रावदयक था। पत्थर को छोलकर तह उतार 
waar लगाकर प्रौजार बताये जाने सगे। इतना ही नहीं घोजारों मॅ 
gee करके पत्यर के हत्ये डाले आनें लगे । डनको पिभकर बिकता 
किया गया। उन पर पालिश को प्रकार की वस्तु लगाई गई, इस 
प्रकार हथियार सुन्दर बन गये | घरों को सजाने भौर आवश्यकता की 
बस्तुभो के लिये मिट्टी ade whe कपड़े की व्यवस्था हुई। हेलन 
गार्डनर की प्रनुमति में मिट्टी के बतंनों को पकाने का ज्ञान इस प्रकार 
हमरा कि टोकरी को मजबूत करने के लिए उसपर मिटटी योपी' गई, 
बह दोनों तरफ से मिट्टी ae दो बई भौर चिकना करके उसको 
पराग पर बिक मजबूत -किया गया। तत्कालीत करमा, घरला, 
तोलने के बाँट घ्रौर डलिया बनाने के लिए प्रयोग किये गये काऊ 
प्रथवा लोंद आदि केजो चिन्ह प्राप्त होते हैं उनमे बतंन भौर कपड़े 
का ज्ञान होता है। वस्तुं का निर्माण निजी उपयोग तक ही सीमित 
ज था बल्कि व्यापार का काय मी प्रारम्भ हो गया। 














सेगउँलेनियन युग व्हे बारह सिंडा को 
सींग से निर्मित बर्च 





मेकउँशेनियत युग का उत्कीरो कल्ला का हिरन, मधुली श्रॉर 
बारह सडा 


विश्व की चित्रकला ३ 


ब्यापार के विकास से सामाजिक जीवन में बढ़ा परिवतंन हुझा। 
सामाजिक संस्थाप्रों का जन्म झौर विकास हुआ । मृतक की स्मृति स्तम्भ, 
मीनार प्रौर पत्थर के भिन्न २ प्रकार के ढ़ांचों की रचना हुई। 
+एक मंजिल ही नहीं बल्कि ७० फीट तक के ऊँचे भवनों की रचना हुई। 
बिटेति मै कारनेस के स्थान पर इसके कुछ उदाहरण पाये जाते हैं। 
कुछ को वृत में व्यवस्थित किया जाता था । इनके प्रन्दर छोटे प्रकार 
के गुस्बज बनाये जाते थे । इस प्रकार की व्यवस्था में शुद्धाकार, चुडौल, 
आर सम सेतुलित होने की भावना है। रोम साज्ञाज्य के युग में 
जिस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। उनसे बहुत बुछ सादृष्य के नमूने 
वाये जाते हैं । ० 


शोधकार्य की घोर योरुप का कदम प्रादशं है। प्रागैतिहासिक काल 
के जो विस्तृत विवरण योरुप से मिलते हैं, भ्य ईशों में नहीं पाये 
जाते । भारत की प्रागैतिहासिक काल बी चित्रबला का सम्बन्ध पौराणिक 
कथाश्रों से है। द्वापर में भगवान कृष्ण के नाती प्रमुद्धकी कपा यवा 
शिल्प के देवता विश्व कर्मा से इसका भ्रनुमान किया जाता है। शिल्प 
शास्त्र प्रादि भी कुछ उदाहरणा प्रस्तुत करते हैं। बेद मैं वशात चमड़े 
दर बनी “प्रणति देवता की सूति कता के उद्भव की प्राचीनतम सीमा को 
प्रस्तुत नहीं १रती। यहाँ पाषाण काल का प्रन ही नहीं आता चोन, 
भारत, प्रफ़ीका प्रौर प्रमरीका के क्षेत्र में पाषाणा काल के उदाहरण 
पाये जाते हं। ये योर्य के उदाहरणों से मिलते हूँ। यदपि यह विषय 
गहन खोज का हैं प्रौर प्रभी पूर्णतया कोई भी निर्णय नहीं दिया जा 
सकता, परन्तु यह निदिचित रूप से कहा जा सकता है कि त्येक देश में 
कला का विकास वहाँ के वातावरणा के प्रभाव पर अ्रधिक प्राधारित है । 


पाषाण काल कै जीवन में बड़े परिवर्तन हुए। यदि मनुष्य प्रभी 
तक, शिकार को हो afew महत्व देता रहा परन्तु खेती के कारण एक 
व्यवस्थित जीवन की प्रभिलाषा करना मानव का ध्येय हो गया। मकान 
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‘Art through the Ages 
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चील की पंख की हो पर उत्कीर्स 


बारह सिंहों क्ला ससह, लम्बाई 5 इंच । 


र्ष मध्य वाषाण युग तथा नव पाषाण युग 





ड्वाथी ढत पर उत्कीर एक विशाल हाथी का 
ug करता हुआ चित्र 


का बताना एक पग है। कुछ तो पर्पर की ऐमी सुन्दर बस्ते बताई 
कि बे प्रभो तक प्रयोग की जाती हैं। पत्थर के सिल भ्रौर लोढी एक 
उदाहरण कहे जाते हैं । सौन्दर्यातमक भावनाये भी भली प्रकार विकसित 
नहीं हो पाई थी। परस्तु. तत्कालीन वस्तुभों के निर्माण प्रौर उन पर 
रचित प्रालेखनों को देखकर मानव के विकास का ज्ञान होता हैं। 























अध्याय ४ 


प्राचीन काळ 
मिश्र की चित्रकला 


( प्रनुमानतः ४५००-२४७५ ई० पू० ) 
8 


दोस नदी की घाटी दी शस्य इयामला भूमि भौर उसके बिपरीत 
रेगिस्तानी पठार मिश्र देश के भौगोलिक वातावरण को व्यक्त करते हैं। 
नील नदी की घाटी की भूमि उबंरा होने के कारण प्राचीन मिश्र को घनन 
चान्य से पूणे बनाने में बड़ी सहायक हुई। यहाँ का वातावरणा इस प्रकार 
का रहा कि भिन्त र प्रकार की संस्कृतियों का प्रभाव देश की मौलिक 
संस्कृति को नष्ट न कर सका । प्राक्मरा का स्थान कम था।, नील नदी 
का किनारा यातायात घ्रौर राजनैतिक मेल का बड़ा प्रभावशाली कारण 
बना । जीन एनी बेसेन्ट के मतानुसार कलात्मक परम्परा के सिदात्तों काँ 
बीजारोपण ईसा के तीन सहललाव्दी पूर्व हो चुका था, परंतु ईसा के पुण-सक 
कोई विद्येष प्रगति नहीं हुई । १८ वें वंश में कला को , घामिक अंषर्तोंसे 
स्थाई रूप से मुक्ति मिली । ई वॉल्डविन स्मिथ का मत है: कि. (मिश्री 
कला प्रगति मैं कोई विशेष महत्व पूर्णा कार्य नहीं हुआ, भारे परण्यराका 
भ्रनुकरशा “निष्कल रक्षणा के नाम से स्वीकार किया गया । मिश्र पर 
तीसरी सहस्राब्दी से पहली सहस्राब्दी ईसवी पूर्व तक विदेशी प्रभाव रहा । 
मिश्र की मौलिक कलात्मक विश्येषतायें प्रत्यक्ष भौर प्रभावशाली eet 
परम्परा का पूणं भनुसरण किया गया यह सब भौगोलिक प्ौर वातावरण का 
अभाव ही. स्वीकार किया जाना चाहिये । १ 


मिधष की चित्रकला भ्ररम्भ से ही गौण रही । “मिर्च के पिरामिड 
इस बात के सूचक हैं कि यहाँ इमं मुग में' गहे निर्माण कला को विशेष 


Re प्राचीन काल-मिश्र की चित्रकला 


महत्व प्राप्त हुआ । चित्रकला का प्रयोग स्थापत्य के प्रलंकरण में विशेष go | 
मू्तियाँ खोदी गई' झौर उतको रंगों से सजाया गया। मिश्र की चित्रकला 
का लौकिक स्वरूप चित्रात्मक न था बल्कि सूति को सहयोग देने की 
भवना की पूति करता था । यद्यपि यह कला स्वतः्त्र भ्रितत्व नहीं रखती 
बी परंतु संयोजन व्यवस्थित भोर नियमातुकूज था । मिश्र की चित्रकला में 
धम का प्रभाव विशेप था । मिश्र देश के निवासी भ्रपने देवो देवता को 
स्थायित्व देता चाहते थे । भ्रतः भिन्न २ प्रकार के गुस्बज प्रोर मीनार 
उसी के परिणाम हैं। धार्मिक प्रवृति पूरी तरह चित्रकला में स्थान ग्रहण 
करती रही । यही बात मूति कला के प्रम्बंन्ध में भी कही जाती है। भ्राफार 
का परेम पिरामिडो के देखने से स्पष्ट होता है | विशाल वस्तु में मिश्र के 
निवासियों का भ्रधिक विश्वास था । स्फिक्स की एक प्राकृति की विज्ञालता 
इसका उदाहरणा है । यह प्राकृति पिराभिड के पास चूने से बनाई गई है 
शो (२७०८-२६०० ६० पू०) की स्वीकार की जाती है । इसकी उँचाइँ 
भ्रनुमानतः २१५ फीट या ४७१ फीट स्वीकार की जातो हे । इस राक्षस की 
पराकृति बड़ी विशाल है । इसका सिर श्रौर कान साधारण भ्रादमी सै बहुत 
बड़े हैं। यह चतुर्थ वंश के (004780 7708) फारोह खापरा की 
प्राकृति मानो जाती है जिससे (80॥7::) हिफिकस के पिरामिडों का 
गहरा सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है। विशालता के साथ र कड़े 
sed का प्रयोग भी इसी कारण किया गया कि यह वस्तुर्ये 
स्थायी रहें । 


परम्परा ने भिश्र की चित्रकला में विशेष काये किया। उस समय 
चरकीणं चित्रकला के कषतर में तीन विधियां प्रचलित थी । प्रथम प्रकारे की 
विभि के झमुसार पृष्ठ भूमि से उठी हुई भाकृति कों खोदकर' चित्रित 
किया जाता था । मूति कला के साथ इसका तेहरा सम्बन्ध याँ । तः 
मूर्ति पर ही चित्र रचना रंगों ढार। होती थी | द्वितीय प्रकार की रचना 
पृष्ठभूमि से दवी हुई प्राकृतियां मानी जाती थी। आकृतियों के पास की 
भूमि भ्रागे बढ़ाते के लिए काटी नहीं जाती थीं बल्कि प्रत्येक भ्राकृति को 
यों ही छोड़ दिया जाता था । तृदीय प्रकार की विधि बड़ी सरल स्‍भौर 
सस्ती थी। पृष्ठभूमि पर भ्राकृतियों को रेखा में हो खोद दिया जाता था। 
मिश्र के निवाती दीवार को भलंकरण हीत नहीं छोड़ते ये । बिना प्रोकृति 
"की दीवार उनके विचार मैं भही थी।॥ यदि प्राकृतियाँ चित्रित नहीं करते 
ये तो भ्रपती भाषा के कुछ शम्द लिख देते ये। भप्राकृतियों के चित्रण में 


oar? Shag oe 

















अ्रनेक रंगों का श्रालेखन जिसमें मिस्र के नीचे भाग का बाज 

फारोह की रक्षा कर रहा है। किनारे की कथानक रूढ़ियों 

में यूरियस को सूरज के चक्र के साथ दिखाया गया है। चटकीले 

रंग लाल, नीला, पीला रौर हरा का प्रयोग किया गया है । 
प्राचीन मिस्र 


विश्व की चित्रकला ३१ 


लोकिकता का विशेष स्थान था। भिन्न प्रकार के कोण के द्वारा प्राकृति 
का चित्रण करते ये जिससे वह भराकृति भली प्रकार जानी जा सके । येवस 
मैं नासत के १८ वे वंश के चेत्य में प्राकृतियों के पर बाहरी रेखाशों में 
संकित किये गए हैं। इस चित्रण में आकृति को मुद्रा का विचार नहीं 
किया गया है । प्राकृति के कूल्हे तक रेखा चित पर बल दिया है। कमर 
को गाधा मोड़ दिया गया है जिससे सामने को हो गया है। इस मुद्रा में 
भ्राकृति को सरलता से पहिचाना जा सकता है। इसी कारणा सिर भी 
रेश्ाधों में चित्रित किया गया है । कृतियाँ एक सी न होकर पदत बदल 
कर हैं, अधिकतर रेला चित्र मं हैं। उद्देश्य यहो है कि सरलता से परिचय 
किया जा सके । चित्रण में वास्तविकता है। भ्रधिकतर सपाट बाका देकर 
दृष्य में घाकृतियों को चित्रित किया गया है। रेखा चित्रण में रंग का 
प्रभाव कम नहीं हुआ है । मिश्र को चित्रकला में परछाई को नहीं प्रदर्शित 
किया है । ईट के लाल रंग के बल केद्वारा झ्राकृति की मांस पेशियां, भौर 
सजो का'रंग पीला मटीला प्रयोग किया है। बाल, पांख की पुतली झर 
भौंह प्रादि को काले रंग से भ्रौर बड़ी पुतली सफेद रंग से चित्रित की 
गई है। हरे, नीले प्रौर इसी प्रकार के दूसरे रंगों से पशु, पक्षी, वृक्ष और 
पानी ही नहीं बल्कि भाकृति के गहने घ्रादि को चित्रित किया है। यह 
प्राचोन चित्रण पद्धति थी जो मौलिक थी प्रौर लोकाचार के प्रनुसार 
स्वीकार की जाती थी । इसी प्रकार के बहुत से स्वेच्छानुकूल माध्यमों का 
प्रयोग किया गया था । जिस भ्राकृति को sywar देनी होती थी उसको 
प्रस्य प्राकृतियों से बड़ा चित्रित किया जाता था। ऐसे बहुत से चित्र हैं 
जिनमें नाख्त धौर उसकी पत्नी को उतना बड़ा दिखाने के लिए चित्रित 
किया गया है उसके नौकरों की सापेक्षता में | कहीं २ स्त्री की प्राकृति 
पुरुष से छोटी बनाई जाती थी। प्रबू सिम्बल के रामेशेज़ द्वितीय का 
चित्र इसी प्रकार का है। मिश्र के चित्रकार छोटी घ्राकृतियों को समुंदाय 
में चित्रित करते ये । घटनाम्रों का प्रलग २ चित्रण होता या म्रौर किसी 
विभाजक रेखा के द्वारा उन चित्रों को भर्ग नहीं किया जाता था। छोटी 
प्राकृतियो को चित्रित करके कलाकार बहुत सी भ्राकृतियों के समूह को 
चित्रित कर देता या । मिश्च का चित्रकार बर्तमान के चित्रकार से. भिन्न 
था । वह बिना परिप्रेकय (7९७९०६४९) की सहायता के पराधार कौ 
रेखा खींचकर प्रपनी निदिचित झकृतियों को उसके सहारे ग्रंकित कर देता या । 
उसके ऊपर दूसरी रेसा खींचकर दूसरी घ्राकृतियाँ fea कर देता था। 
इस प्रकार प्रत्ये भ्राकृति समूह के बाद दूसरी प्राकृतो का समूह 
चित्रित करता थ!। वर्तमान मे कलाकार (675९०६४०) परिप्रेय का 
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प्रयोग किये बिना नहीं रह सकता । परिप्रेक्ष्य के धरभाव के परिशाम बहुत 
हैं। यदि कुछ व्यक्ति एक ही कार्य में गतिशील हैं प्रथवा किसी एक वस्तु 
का ही वर्णन प्रयया चित्रण करना चाहते हैं तो वजाय इसके कि एक 
प्राकृति को दूसरी के पीछे चित्रित किया जाय, कलाकार उनमें से एक फो 
अस मुद्रा में चित्रित कर देता है भर जहाँ जेसी ठीक हो उसकी पागे को 
बाधी प्राहुति का रेला चित्रणा कर देता है। जो वस्तुयें भूमि पर खड़ी 
होती हैं उनके लिए यह बात बिल्कुल हीक है परन्तु जो धरातल के 
समागाम्तर रहती हँ उनको क्या उपाय हो | इसके दो उपाय हो सकते हैं, 
एक भौल प्रंथवा मदी में मधलियां नीले पानी में प्रार-पार तैरती चित्रित 
की जा सकती हैं ध्यवा यह इस प्रकार चित्रित की जाय मानों ऊपर से 
ली गई हों । मुख्यतया इसमें बही रेख! चित्रण रुक्त होगा जो किसी भी 
भाकृति के चित्रण में होता है। इस प्रकार से एक कील जो हवा से विल्लुब्ध 
दृष्टिगोचर. हो घोर उसके किनारे के पेड़ यहां तक कि झील के मध्य के 
दृश्य एक तरफ से उस चित्रण में ही चित्रित होगे । अन्त में कलाकोर बहुत 
मी वस्तुभ्तो को प्रालेखन में ददल देगा । दलदल में कमल का फूल चित्रित 
करने के लिए. नीडी पृष्ठभूमि पर टेढी-मेडी रेखायें चित्रित की भायेँ 
ताकि पानी को स्पष्ट चित्रित किया ला सके। 


प्रधिकतर मि की सजावट में इसी बिधि का प्रधिक प्रयोग है । 
कलाकार इसको परम्परा से प्रयोग में लाते चले भ्रा रहे हैं। यद्यपि उतका 
क्षेत्र इस दृष्टिकोण से सोमित है परन्तु इसमें भी पर्याप्त भिस्नता है । 
संरक्षकों वारा यह परम्परागत लोकिक विधि कलाकारों oe योपी गई थी । 
प्राक्ति के क्षेत्र में दूसरी भ्राकृतियों की भ्रपेक्षा मातव प्राकृति में परम्परा 
ate लोक-रुचि का विशेष स्थान थ।। एक बादशाह खताटन (१३७१ से 
१३५६८ ६०) के राज्य में प्रकृतिवांद पर प्रधिक बल दिया गया । 


मिश्र की उत्कीर्ण कला परम्परा के स्वीकार करने पर भी 
भूतिकला की ध्रपेक्षा भरधिक रुचिकर है। जो गुम्दजों पर तिया बनाई 
थाठो थीं वे बाद में प्रजायय घरों की शोभा बढ़ाने लगीं। इससे जनता 
बे रचि उत्पन्न हुई । उनले समुद्धिशाली भौर भिन्न २ प्रकार की संस्कृति 
का शान हुमा । जो भावना मूति म प्रप्ठ होती थी बह उस्हीणं चिं मे 
श्री प्राप्त हुईँ। 


w प्राचीन काल-मि की चित्रकला 


भिश्च को इस युग की चित्रकला मैं महतो, चैत्य भर समाधि 
भ्रादि को सजाना ही मुक्य था । घतः इसकी प्रगति स्वतन्त्र न होकर पूति 
सोर स्पापत्य कला से सम्बन्धित थी | प्राचीन साम्राज्य झैं इसी कारण 
उत्तीण कला को सुसज्जित करने का कार्य ही चित्रकला का माना जाता 
है। मध्य साज्ाज्य में कलाकार कुछ प्रगतिक्षोल हुए भौर उत्कीर्ण कला 
को घोड्कर स्वतन्त्र रुप से भित्ति चित्रण करने लगे। उत्कीर्ण चि्रोंको 
सुसज्जित करने में चित्रकार कठिनाई धरनृभव करते थे। सपाट भित्ति पर 
उनकी तूलिका र्वच्छस्द गति से चलती थी। चित्रकला का विषय धामिक 
न था। देनिक जीवन की घटना का चित्रण ही मृक्य उद्देश्य था, मतः 
चित्रों में क्षिकार, जेवतार के दृश्यों को भरमार है। एक चित्र में एक 
मदर पुष एक नाब मैं मघली का शिकार कर रहा है। उसकी भाक्कति 
शोक-संगत विधि से चित्रित की गई है। दूसरे चित्र में एक नदी का दृशय 
है । यह पहले की प्रपेक्षा घघिक स्वतन्त्र गति सै चित्रित है। धाङ्कति गति 
पणं है तथा लोक-संगत विधि से सब प्रकार की गति को व्यक्त करती a 
चित्रें जल का हय बड़ा मनोरम है। लहरों का बेग बड़े सुन्दर ढंग से 
स्यत किया गया है। 








खेतों में फसल का काटता, भूखा अलग करना, 
आर एकत्रित करना (मिल्न को चित्रकला) 
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मेसेपोटामिया की चित्रकला 
५ 
( अनुमानतः ४००० से १६२५ ई० पू० तक ) 


मैसेपोटामिया का देश दजला - फरात घाटी के बीच स्थित है | 
दक्षिण घौर पूरब में यह आरब के रेगिस्तान से थिरा हुभा है। यहाँ 
की सभ्यता मिश्र छौ सम्बत के समान है घौर चार सहलाम्दी 
ई० पू की स्वोकार की जाती है। ईसा के ३ हजार वषं पूर्व 
दसे सुमेरियन आति के लोग जो सेमेटिक महीं ये प्राचीन भहूदी नगर्‌- 
राज्यों में बस चुके थे। ये जातियाँ घ्पने ध्रस्तित्व के लिये भापस में 
लड़ती थी घालिरकार पकाड़ी यहूदी जाति के लोगों ने उनको २७५० 
te ge में डोत लिया । दूमरी सहस्ाब्दी ६० प बं प्रसेरिया केयहूदी शक्ति 
शाली हो गये घौर राज्य स्थापित कर लिया । यह राज्य ६ वीं शताब्दी ई० 
ge Bo बीं शतास्दी ६० पू* तक उत्ति शील होता रहा । ७ बीं शताब्दी 
६०4० के वाद वेवीलोतिया से 'चालडिया निवासियों ने उनको मष्ट कर दिया । 
बे भो गली शाताम्दी में फारस के धाधीन हो गये। इस देश में 
चित्र कला की कोई स्वतन्त्र प्रगति नहीं हुई। कारण देश फा स्वतन्त्र 
(चित्रकला की प्रगति ote भ्यान भी नहीं था । श्यापत्य कला के निका 
की ध्यवस्था हुई। मिश्र की भांति यहाँ लकड़ी घौर पर्पर के भवनों 
का निर्माण नहीं हुआ, क्यों कि बहा पर इस प्रकार की सामग्री का 
प्रभाव था। प्रतः ईटों की सहायता से तिम्त प्रकार के भवतों का 
निर्माण हु्ा। पर्पर का भी पभाव था घतः मति कसा हो बह 
दायित्व प्राप्त त हो सका जो मिक्ष की सूति कला को था। इस 
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प्रकार मैसेपोटामिया को कला एक सीमित कला कही जाती है। 
यहाँ के कलाकारों ने मिश्र से हो धघिकतर शंली तथा स्थापत्य कला 
की महरावों का ज्ञान प्राप्त किया। समतल भूमि पर उभार देकर 
आकृति की रचना ही तत्कालीन २ति कला कीदौली थी। इन सूर्तियों 
को रंगो से सजाया जाता था । यही सजाबट तत्कालीन चित्रकल! थी । 
मैसेपोटामिया का नगर कलात्मक नगर माना जाता था। दरबाओं 
वर तांबे भादि के ऊपर उभार देकर प्रालेखन बनाये जातेये जिनमें 
सिंह के सिर वाला गिद जिसके पंछ पंले हुए हैं त्कीरां किया गया 
है। $ुछ गहरी कुछ उथली उत्कीश की हुई प्राकृतियाँ प्रंकित को 
गई हैं। 


कला की विशेषता-- यदपि यहाँ के कलाकार भिश्र की अपेक्षा 

प्रधिक चतुर नये. परन्तु मैसेपोटामिया की कला के स्पष्ट गुणा हैं| 
प्राचीन लौकिक पद्धति के प्रति इन कलाकारों की प्रधिक रूचि थी। 
ब्ानतारमक afeier (Descriptive Perspective) 4% 
(Horror Vacui) waiq मूर्तियों में भ्राङतियो को पद के भरनुसार 
जत्कीणों करते ये। अ्सीरिया भोर- फारस के लोग इंसँकै विपरीत कार्य 
करते ये। शारीरिक गठत झौर पौश्ञाक के प्तिरिक्क भी कुछ भावा- 
ह्मक भन्तर दृष्टिगोचर होते ये। मिश्र की प्रवेक्षा मेंसेपोटामिया का 
जीवन के प्रति प्रलग मत था। मिश्र की कला श्रगम्य भोर भेदभाव 
रहित श्री । मैसेपोट/मिया की कला में पवित्रता की सीमा का प्रतिबंध 
नहीं घा। कल्लाक़ार, स्वतस्त्र था धौर वास्तविक भ्रथवा प्रतीकांत्मकं रूप 
क्षे-विषय को प्रंकित करता, या। पृष्ट भुमि को भिल्नता थी! मैसे- 
बोटामिया की कला एक युग ले दूसरे युग में भिन्त थी, क्यों कि राज्य 
परिवतंब जल्दी २. होता, रहता था। सुमेरिया प्रौर दैवीलोनिया की 
५ संस्कृति ,मै सिर्फ यह अन्तर था, कि दोनों की भाषा एक थी प्रतः 
सिवायः सिसालेखों के दृष्टि सम्बन्धी कला में घौर कोई प्रभाव नहीं 

/ पड़ी । एसिरिया निवासियाँ ने- प्राचीन प्राची के सब कलात्मक प्रभाग फो 
„वीकार. -करके तपना लिया । इतना ही नहीं प्रतीचो के प्रभाव भी 
.बेसे-ही. स्वीकार कर लिये गये; उन्होंने प्रारम्भिक सांस्कृतिक विशे- 
सत्रों को स्वीकारं कर लिया, यहां तक कि. वे लोग मैसेपोटोमिया 
५% :रोमनस कहलाते घे । फारस के लोग एसीरिया के साँस्कृतिक उत्तरा- 
धिकारी.. थे, उनकी कला का, बहुत. भाग यूनानी प्रभाव से प्रभावित 
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था। यहूदी मोजेकलो के प्रतिबन्ध के कारणा स्वतन्त्र कलात्मक शैली को 
जन्म तहीं दे सके ये | यहूदी बंजारों को स्थ'पत्य कला की कोई 
परम्परा नथी। बाद की छाताब्दियों के पहिले दस्तकारों के बाय जेंस 
बवृई, लुहार भ्रौर इसी प्रकार के प्रस्य कायों का प्रभाव था! मेसे 
पोटाभिया की कला में युग तथा भिन्न २ जातियों प्रौर संस्कृति के 
लोगों के प्रभाव से प्रावधिक रूप से भिन्नता थी। ब्रिटिश संग्रहालय 
% एसीरिया की उस्कीणं कला (Relief 47४) केदो उदाहरण 
8 जो प्रमुरवैनीपाल के समय के स्वीकार किये जाते हैं| एक चित्र 
में नंगे प्रव के लोग ऊंट पर चढ़े हुए हैं धौर एसीरिया की प्रदव- 
रोही सना उनका पीछा कर रही है। दूसरा चित्र राजा प्रोर रानी 
का भोजन करते.हुए हैं उनके सेवक सेवा में छड़े हैं। चित्र की भ्राकृति 
मदुदी st ,प्रनुपात रहित हैं। 


मैसेपोटामिया की उत्कीर्ण कला में मिच को कला की ater 
भावना, व्यवहार, वर्ताव और भिम्त प्रकार की विधियो का प्रधोग किया 
गया है। भ्रसुर नासिरपाल द्वितीय कै समय को स्वयं बादशाह हारा 
शेर का शिकार का एक उदाहरण है जिसमें सेर क्रोध में रथ पर 
पराक्रमण करता है | एक दूसरा इसका उदाहरण खून से लथपथ शेरनी का 
एक उत्तीण चित्र हैं जो क्रोध से दहाड़- रही है, उसके पीछे के पैर 
बेकार हो गये हैं। कलाकार ने उसके दुःख भोर दर्दे का बंड़ा सफल 
चित्रण किया है। मिश्र की कला में यह वास्तविकता नहीं पाई 
जाती हैँ। 7 


मैसेपोटामिया की कला में वर्णननात्मक वास्तविकता पौर प्रती- 
कात्मकता है। पहाड़ी जंगलों के वास्तविक ged का चित्रण है। 
पहाड़ियों के चित्रशा में ईश्वर के स्थान को भी उसकी किया गया है 
यहाँ कला प्रतीकात्मक हो गई है। यहाँ की कला में वास्तविक विषय 
का चित्रण है। एनीटोम के रथ के पीछे गिद्ध की तरह को एक चट्टान 
पर उत्कीणित एक फालतू अच्छीं भात्रों का तरकस बना हुप्ना है। 
इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है जिसमें प्रभिव्यंजना साहित्यक है 
विषय सामाजिक है शुं पर एक जाल डाला गया है। 


कारस गौर एसीरिया की कला में विशेष प्रकार से पशुधों को 
काल्पनिक रूप से संमस्त प्राचीन कला में चित्रित किया ग्या है । दोवारों 


as आचौन काल- मैसैपोटामिया की चित्रकला 


उर पंख दार परियों को, मानव की प्राकृति के सांड को जो दरबाजे 
की रक्षा करते दिखाये गये है, भलंकारिक, 4ंघानिक प्ौर सुस्दरतापूर्ण हॅ । 
इस प्रकार की कला दूसरे भाग के मैसेपोटामिया की कला में नहीं दृष्टिगोचर 
होती है। मानव प्राकृतियां धौर पशुप की मांस पेया प्रबलोकनीय 
हैं। उतकों प्रलंकारिक विधि से चित्रित किया गया है। भारी पोशाकों 
के कितारे सृक्ष्म विवेषन तथा चित्रण के साथ चित्रित किये गये है। 
जने गुरुत्व का प्रभाव है क्यों कि वे लटकाये नहीं जाते हैं। 


मैसेपोटामिया में हस समय तक चित्राह्मक कला का विकास नहीं 
हमा षा । दीयारें इतनी सपाट नहीं थी भो चित्रकला के लिये उपयोगी 
में छज्जों का भाव पा। ३००० ६० में मुमेरिया 
स्त्र शैली का चित्रण था परन्तु बह्‌ प्रधिक समय तक 
नहीं चला। मिश्र की पेपरी चित्रकला में लघु व्यास्यात्मक कला की 
भ्ायद्यकता न पी। मैसे पोटामिया कै लोग मिट्टी पर लिखते प्रौर 
खुदाई करते ये। खूटे की दकल की भ्राकृतियाँ बनाते ये। फारस प्रौर 
एसीरिया के बहुत से चमकदार टाइल रंग की विशेषता के कारण 
चित्रात्मक प्रतीत होते हैं। उत्कीण ईटों में प्राकृतियाँ रूप सम्बन्धो 
कला से मिश्रित है। उदाहरण लिये शेर पोर घनु पारी भौर पं 
दार सांग का चित्र जैसा डेरिस के महलों मैं पाया जाता है, प्रवलोकनीय है । 








Ae 


एसीरिया की चित्रकला 


(झनुमानत: १००० से ६१२ ई० Go) 
& 


दृजला श्रौर फरात के ऊपर की ओर एक घाटी में सुमेर और भ्रकाद 
नामक राजाओं द्वारा स्थापित राज्य था । एसीरिया की रियासत सैनिक थी ' 
सूयं देवता से इस देश का नाम पड़ा । यहाँ के निवासी सिकार करने घौर 
पुढ करने में बहुत निपुण ये । 

एसीरिया में सुमेर देश की प्राहृतियो को प्रपनाया गया । स्थापत्य- 
कला घोर मूति कला के तत्कालीन उदाहरणोसे ज्ञात होता. हैं कि भिन्नप्रकार की 
एम्पता की भरावश्यकता थीं । पूति के लिये मूति भोर भवनों को सुसज्जित करने 
के लिये कला की सहायता प्राप्त की गई । उस नगर के मदिर के निर्माण 
भै सुमेर शैली का भनुकरण किया गया । इस शाली भें विशाल बढूतरे है, 
झुले परागन रहे जाते वे। परसादों के निर्माण मे एसीरिया की झाली को 
भपनाया गया है ।दरवाजे पर भीमकाय बँल भ्रयवा शेर की भ्राहति प्रित 
की गई है। प्रधिकतर उत्कीणं कला के उदाहरण ही पाये जाते हैँ । इनके 
चित्रण मैं रक्षा की भावना छिपी है। यहाँ के निवासियों का यह 
विष्यास था कि दरवा जेपर ऐसी धाकृतियाँ छात्रु से रक्षा करती हैं। 
इल म्रासादों के भ्ातरिक भाग मै कमल के फूल के सुन्दर प्रालेखन बने हुये 
हैं। यहाँ कला की प्रगति उपादेयता की भावना से है । चित्रकला को स्वच्छन्द 
चिमण का भवसर नहीं मिला है भटः चित्रकला, मूरति कला भौर स्थापत्य 


कला की सुन्दरता बड़ने में धिक सहयोग देती है । धातु का स्वतन्त्र रूप 
है प्रयोग हृप्ा । 


श्र प्राचीन काल-एसीरिया की चित्रकला 


इस युग में सीरिया की कला में चित्रकला का अभाव है। 
तत्कालीन, स्यापत्य कला शान-शोकत के लिये विख्यात है। प्रगणित भवन 
बिशाल तथा खुले धांगनों से सुसज्जित दर्शक को बड़ा प्रभावित करते हैं । ईट 
मर पत्यर का इनकी रबना में प्रयोग किया आता है। फं में सुन्दर 
टाइलूस का प्रयोग किया गया है। दरवाजों पर प्रभावशाली प्राकृतियाँ 
उत्की्ण की गई हैं। भ्रास्तरिक भाग में युद्ध के विषय को लेकर प्रपरिमित 
भराकृतियाँ उत्कीण की गई हैं. साथ २ शिफार के दृ्य तथा दान-शौकत के 
दृश्यों की प्रकक्ततियाँ हैं। 


चालडिया-अथवा नव वेवीलोनिया की चित्रकला 


(६१२-५३९ ई० पू०) 
७ 


जिनवे के पतन के पश्चातू दक्षिणी भौंर पूर्वी पठार पर दो राज्य 
स्यापित हो गये । घालूडिया के न्यूवचाडनेडार ने बेवीलोनिया को निर्माण 
किया। महल, मंदिर गरौर लटकने वाले बाँगों के निर्माण में यह निनवे की 
प्रपेक्षाअबिक शानदार बन गया । इस युग का वेवीलन इतिहास विख्यात है 
जिसको ग्रीक यात्री हैरो डोटस ने यहूदियों के आकर्षण का नगर बतलाया है 
ब्यापार भौर कारोबार की बड़ी प्रगति हुई। ज्योतिष भोर खगोल विद्या 
की बड़ी उन्नति हुई । चालूडिया निवासियों ने वृत को ३६०° में विभाजित 
किया । राशिमंडल का पता लगाया झौर पाँच ग्रह नक्षत्रों की खोज की । 
परन्तु चाल्डिया का बेवीलन भ्रपनी शबित भौर प्रभाव धिक समय तक 
कायम न रख सका । भौर ५३६ ई० धृ० में फ/रस के साइप्रस के लिये द्वार 
बुल गया । 


स युग में भी परन्म देशों की भाँति चित्रकला की प्रगति स्वतन्त्र 
रूप से न हो सकी । मूति तया स्थापत्य कला की सहायता में ही कला की 
प्रगति दृष्टिगोचर होती है । इस युग के बेयीलोनिया के परम्परा गत दृश्यों 
को देख कर ही तत्कालीन कला का भ्रनुमान लगा सकते हैं। एक दीवार 
के प्रवशेष पर कुछ टाइलों में शेर की प्राकृति उत्कीरं है यह सजावट का 
बुन्दर उदाहरण है । द्वार पर जो भालेखन उस्कीशित है वह समकालीन 
बुमेरिया भार एसीरिया की कला से मिलता है । उर स्यान पर एक पवित्र 
मंदिर में चमकदार टाइल लगे हुये हैं। चालूडिया निवासी उभार की प्राक- 
तियों को भ्रधिक महत्व देते ये । 

SSeS 


एकेमेन-फारस को चित्रकला 
( १३९ ¬ ३३१ ६० पृ० ) अ 
द 


चालडियन यहूरी मोर . ईरानों.जनवा -के सहरोग से एसीरिया 
की शक्ति समाप्त हो गई भ्रौर चालूडियन साम्राज्य की स्थापना हो 
गई। येईराती लोग इन्डो योरोपियन जाति के वे लोग थे जो उत्तरी 
हरे भरे मैंदानों से मेडोपरसियन क्षेत्र में निवास करने लग गये ये। 
एने दमला थोर करात की घाटी के पू में पहाड़ी पढारों पर 
अपना राज्य स्थापित कर लिया था। हेनन गार्डनर का कथन है कि 
ated पौर छरी शताब्दी में जव फारस के रोग यहाँ निवास करने 
नग गये ये, इतके पूष का पूर्ण वृतान्त नहों प्राप्त होता है। ईसा के 
परं ४००० वर्ष तक जब कि पत्थर काल को गणना की जाती है बहाँ 
कै गायो में वर्ततो पर चित्रकला का प्रचलत उच्च कोडि का था। 
शिकागो fare विद्यालय के प्रोरेम्टियल इंस्टिटूयूट की खोज के प्राधार 
पर एहंमेतीडे के समय तक का इतिहास भौर कला. की प्रगति खोज 
का. विषय है । मीडो वरसियत लोगों का एक पम में विष्वास था। 
जिसको उनके पेगेस्बर जैराध्रस्ट्रा से स्थापित किया था। इस धर्म के 
अन्तर्गत पर््वाई प्रोर बुराई दो शवितयां थी। नोति के भनुसार प्रच्छाई 
हो प्रहूरामजदा भौर बुराई को भ्रहरीमत कहा जाता था! 


१५० ई० पू० मीडियन राज्य के एक काइतकार साइरस ने 
प्पनी पनुविद्या के प्रभाव से. पश्चिमी एशिया तक राज्य स्थापित 


विश्व की चित्रकला श्र 


कर लिया शौर फारस की खाड़ी से रूम सागर तक श्रपनै प्राधिपत्य 
में कर लिया। ५३९ ई« पू« में वेवीलन उसके प्रधिकार में हो गया 
फारस के राज्य में कुछ समय पहचात्‌ मिश्र भी मिला लिया गया। 
इस प्रकार डारियस के प्राधिपस्य में यह राज्य बडा समृद्धिशाली 
रहा। इसका राज दयालुता भ्रौर बुद्धिमत्ता पूणे रहा। नागरिकता 
का प्रधिकार जनता को ने था। बादशाह के शब्द हो काजून ये। 
आरम्भ में राजा राज्य के उत्तरदायित्व को समझते ये आद भें राजा 
प्रानन्दमय जीबन व्यतीत करने लगे पोर राज्य का पतन हो गया 
३११ ६० पू० व॑ सिकन्दर महान की प्राीनता स्वौकार कर ली। 
यह है ऐकमैनिया फारस का राजनैतिक इतिहास । 

इस युग की चित्रकला के सहबन्ध में अधिक ज्ञात नहीं है । मूति भौर 
स्थापत्य कला को विशेष स्थान प्राप्त हो पाया है। एकेमेनिया के 
लोगो को विशाल भवन बनवाने की वड़ो रुचि थी विद्याल प्लेट 
कार्म के ऊपर प्रासारों के समूह की रबना घायोजित करदी थी। धत 
को रोकने के लिए भव्य खम्बों को रबना कराई जाती थी जिनमें 
मानव शोर पशुमों की पराकृत के थालेखन खुदबाये जाते ये। उनको 
रगो से सजाया जाता पा! इन रचनाम्रों से तरकाबीन शान शौकत 
का पता लगता हे। ईरानो पशुं से कितना प्रेम करते ये इन कथा- 


नक हूद्भियों से स्पथ्ट दिखाई देता है। सुनहरी रंग का प्रयोग भी 
प्रचलित था * 


wig का प्रयोग भली प्रकार हों चुका पा। ईरानी लोग घतु 
प्रयोग में बड़े कुशल ये। पशुप्रों की धाकृठियों का भालेखन में प्रयोग 
उच्चकोटि का पौर लौकिक था। इस प्रकार उनकी सरल प्राकृतिसे 
दढ़ घोर प्रभावशाली ध्लालेखन कौ रचना होती थी । दैनिक जीवन 
की प्राकृतियों को सजाना मुख्य उद्देश्य था । इस सजावट को पशुपों 
दो प्रांकृति से पूर्णो किया जाता था। 

एकेमेनिया की कला शान शौकत की थी। रंग की विशेषता 
थी । परसीपोलो की मूतियों मे पर्पर काटने की किया के द्वारा 
पालेन पूर्ण किया जाता था। ईरानी सोने चाँदी प्रादि को ng 
का प्रयोग करते ये। इस घातु की सहायता से पधुभों की लौकिक 
भाकृति को जन्म देते ये। हेनन गाडंनर इस कला को सुमेरिया, फारस 
भोर प्रीक से भी सम्बधित करते हे । 

TRON 





भूमध्य सागरीय चित्रकला 


क्रेमष्य सागरीय क्षेत्र-प्राचीन संसार कै सांस्कृतिक सूबे ग्रीस भौर 
रोम भ्रपती पराकाप्ठा पर ये । वे भाभिजात्य संसार मैँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र 
कहे जाते हैं। इसके अन्तगंत पूर्वी भूमध्य सागरीय देश कोट, साइप्रस, 
एईशियन, एशिया माइनर का किनारा, प्रीस धौर इटली के प्रायद्वीप 
भरावे हैं। 


ऐजिया की चित्रकज्ञा 
(प्रनुमानतः ३००० ई० पू० से ११०० ई० पू० तक) 
& 


सूमष्य सागर के उत्तर की ध्रोर एक बहुत प्राबीन सम्पता ची । 
बस सम्पता को भिन्न २ नाम दिए गए। ऐजिया की सभ्यता प्रधिक 
उपयुक्त समकर गई। बादशाह माहनोस इसका मुश्य बादशाह था। भतः 
हलको मिनोनियन सभ्यता भी कहते हैं । बादशाह माहनोस (लगभग १४०० 
६० पूर) का समय इस सभ्यता का स्वश युग माना आता है। यह प्रीक 
सम्यता से पूर्व की सभ्यता स्वीकार की जाती है। नील के एक व्यापारी 
हेनरिप शिशिलमैत का ऐसा विश्वास है कि यह सभ्यता वास्तव में ग्रीक की 
सम्यता के पूर्व की है । बोसवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे सर प्राथंर ईवनस ने. 


विश्व की चित्रकला भू 


यह खोज की है कि (0708305) नोसस में क्रेटन सम्यता के बहुत से 
प्रवशोष पाये गये हँ । कोट मै ऐजिया की सम्यता पराकाष्ठा पर पहुँच 
गई थी प्रौर माईसीनियन युग तो उसकी झाई मात्र था। भतः मौसस के 
दपक प्रासादं के प्रवशेष दो हजार वषं के मध्य में निमित हुये होंगे। 
हस सभ्यता को प्रयतित करने वाले कौन लोग हैं उनके निफास के सम्बंध 
में प्रभी कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाया। पापाण काल में यह सम्पता 
ati meee में यह काँ का प्रयोग करते ये। इसकी लिखने 
की भी एक शाली यो । यह शेली पोर बणांमाला प्रभी तक भी ज्ञात 
नहीं हो पाई। 


क्रेट की ध्रावहवा कोमल घौर प्रकाशवान है। जाडे की बरसात से 
उपज ्रासान हो जाती है। भूमि परधिकतर सेती की नहीं है। जहाँ पह 
स्थित है वह तौन द्वीपों का विह द्वार स्दोकार किया जा सकता है। यही 
कारणा है कि क्रेट के निवासी समुद्र में यात्रा करने वाले, व्यापारी प्रौर 
परोपनिवेश बसाने वाले माने जाते हं। यह लोग अपना मास जिसमें वतन 
पौर घातु की वस्तु्ये रादि एईजियन के चारों तरफ, एशिया पौर मि 
में भेजते ये । मिश्र के चैत्यों में उस चित्रकला का प्रतिनिधित्व करने वाले 
बहुत से उदाहरण पाये जाते है । उनके बतँग बहुत विख्यात माने जाते 
हैं। ये लोग प्रकृति के उपासक ये रीति रिवाजों को विशाल मन्दिर ही 
नहीं ग्रपिु छोटे २ कब्रं घोर मन्दिरों में भी सम्पन्न किया जाता था। 
फोडंडाहक का कथन है छि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में इनको जीवन wt 
सोम्द्य दृष्टिगोबर होता था। बादशाह माहनोस के समय में यह सम्पता 
माईदोनी, टिटन धौर ट्रोय तक भी फैल चुकी थी परन्तु यहाँ टापू षी अपेक्ष 


स्थिति विपरीत थी। 


हेलन गाडंतर के मतानुसार क्रेट का इतिहास तीत भागों में बाटा 
ना सकता है। प्रथम माहनोन ३४०० से २२०० ई० पू०, मध्य के 
माहनोन, २२०० से १६०० ई० १० घोर बाद के माहनोत १६०० से ११९० 
६० १० के स्त्रीकार किये जाते हैं। बादशाह माहनोस का युग १४०० ई० 
बून का स्वीकार किया जाता है । इसी को होमर का मुग भी कहते हैं। 
क्योंकि होमर की कविता में इसका वर्णन है। होमर की कविता का 
युग १३५० से ११०० ई० पृ० का माता जाता है। इस युग में देश में 
प्रान्त षी । 


४६ प्राचीन काल- एजिया की चित्रकला 


अन्य स्थानों की भांति इस युग में चित्रकला भित्तियों पर की 
जाती थी । प्रासादो की दीवारों को भली प्रकार सजाया जाता था । क्रेट 
के जीवन की झलक इस युग के चित्रों में पाई जाती है । भ्रतः विषय को 
सामाजिक ही स्वीकार करना पडेगा | सांड की लड़ाई, बिशाल जुलूमों का 
निकलता भौर भिन्त २ प्रकार के उत्सवों को मताना ही मुश्य विषय थे। 
इसके अतिरिमत ये लोग प्रकृति के पुजारी ये । प्रकृतिक दृश्यों का चित्रण, 
पशु, पक्षियौं प्रौर फूल पत्ती के साथ २ मछली भोर समुद्री जीवन का 
चित्रण था । प्रतः इनको भारतीय योद्धकाल फे चित्रों की भाति हम 
भित्ति चित्र कह सकते हैं। केण्डिया (08740) के अजायबधर में एक 
पाँच फीट लम्बे ध्याले पकड़ने याले का चित्र है, ओ १५०० ई० पू० का 
माना जाता है । चित्र आ भ्राकृति गति पणं है। पोशाक में प्रालेखन है 
भ्रोर सोना चढा हय्ना चांदी का व्याला कितना भारी हे करि प्याले को 
ले जाने वाला वक्षस्वल को तानकर छड़ा है। प्राभूषणों का प्रचलन था 
क्योंकि श्राकृति पैर तथा यों भ्रोर भुजा्रों में कुछ पहने हुए है। बाल 
घरले हैं । जुलूस का प्रभाव age ही भ्रलेकारिक दृष्टिगोचर होता है। 
भाङ्कति का रंग काला है । मिश्र की तत्कालीन यह प्रथा ची कि पुरुष 
लाल रंग से प्रोर स्क्री को पीले रंग स चित्रित किया जातापा। एक चित्र 
एक राजकुमार का है। इस छित्र का कुछ भाग उत्की्ण किया हुआ है। 
चित्र में पिछले चित्र की प्रपेक्ष प्रधिक गति है । भूमि ट्वटी फूटी है, कारण 
कि लिली के फूल उगाये हुये है । कुछ स्थान पर प्रकाश, कुछ पर छाया का 
अभाव प्रवलोकतीय है। यह बहुत कुछ मिश्र की कला से मिलती है परन्तु 
बिज मैं स्कृति परौर व्यक्तित्व है। कुछ चिक मन्दिर की दीवारों पर भी 
चित्रित हैं. इन चित्रों में स्फृति, उत्फुल्लता प्रौर नैसगिकता है। इस चिश्र 
में एक समाधि के चरों तरफ जन समूह एकशित है। विश से ऐसा 
प्रतीत होता है कि कोई उस्सव मनाया जा रहा है। लाल रंग के वाश के 
साथ धांखें भौर कालर सफेद रंग से चिशित किये गये हैं। इसके विपरीत 
समाधि के हर प्रोर स्त्रियों का समू ४ चित्रित है। इसमें प्रत्येक चित्र विवरण 
सहित चित्रित है। इनकी पोशाक विशाल ?, प्रंचलों भै झालर लगी है। 
चोली दारीर में कसी हुई है भौर गहरे रंग से चिश्रित की गई हैं। वार्तालाप 
से सजीवता का भनुभव होता है। एक चिश्र एक सांड से लड़ने वाले का 
है जो घोडे कौ तीठ पर है । चित्र मैं नाटगीय गति है । यहाँ उत्कष्ट 
स्फरति है महान अलंकारिकता है । सांड के शरीर में वकरेलाओं का प्रदर्शन 
प्रबलोकतीय है| सींग पोर पूछ में बक्र बड़े सुर्दर प्रेंकित किये हैं। 


विश्व की चित्रकला ve 


प्राकृतिक दृश्यों में ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रकृति-प्रेम भोर उच्च विचार धारा 
है | एक भित्ति चित्र उड़तो मछलियों का है। लहरों का उठना भोर 
डकराना, पहाडी से टकराने से एक लय का होना यह सब नीले, पीले पौर 
बाकी रंगं से सपाट भूमि पर चिनित हैं। 


जैसा पहले लिखा जा चुका है कि कला के क्षेश में मूति भौर स्थापत्य 
का प्रमाव प्रधिक या । चित्रकला सहयोग के लिए उपयोग की जाती पी। 
स्वच्छन्द गति से चित्रों की रचना कम होतो पौ । एक सांड की मूति पर 
रंगों द्वारा जो चिशण हुप्रा है बड़ा भावुकता पूणं है। स्वाभाविकता की 
पराकाष्ठा है । लम्बाई २६” है भौर सजीवता घडितीय है । 


ऐजिया की कला में घौर विशेष प्रकार से करट को कला में वह गोरव 
नही पाते हैं जो मिश्च की कला में पाया जाता है। मिश्र की कला का 
धुधलापन थोर रहस्यात्मकता का इस कला में भ्रभाव है, परन्तु इस कला 
में ्रजातांजिक जनता at भावना का प्रकाशन है और प्रकृति से गहन 
प्रभिरुचि है। यहाँ को कला स्कूति-वद्'क, चटपटी, कल्पनात्मक भौर 
प्राकृतिक है | भादात्मक नहीं है । भाइृतियों में गति है द्र शान्ति है, 
Wa: भ्र/क्ृतियाँ मिन्‍न प्रकार को विज्ित की गई हैं। क्रेट निवादी समुद 
पर उतने ही भ्रानन्दित हैं जितने घरों में प्लौर उनके ग्राप्रादों से यह भावना 
स्पष्ट व्यक्‍त होतो है । व्य.पार के. शिये जो वस्तु बनाई गई थी उनके 
भ्रतिरिषत क्र< निव ठियों को कला में उनके राज प्रासाद ग्रौर उनी 
सुधरिनित करो बानी सालयो के अतिरिक्त भौर कोई वस्तु नही है। सुख 
के सब्र साथन उन्होने ब्यवस्थित ये ये झर उनका--चीदन, भूमि, जल 
प्रौर सो स्थानों में उतना ही सुसज्जित या जितना श्ावश्यकता दी ति कर 
सकता था | फ्रंट के समुद्र के ब।दशाहों को उदारता, रंग ate प्रनुषात 
का विशेष ज्ञान रोर उनका जन साधारण पर प्रभाव था। 


कोट के बत॑नों का निर्माण मिट्टी से प्रायः होता दा । पतली ते 
पतली भोर साधारण से साधरण मिट्टी झा प्रयोग किया जाता था। 
यहाँ के बड़े बतंन को पियोई कहते हैँ। यह बरतंन बादशाह नौसँस के 
आख़ादों की शोभा बढ़ाते ये । यह विज्ञाल बतंन उत पिथोइ्यों के स्मृति 
चिन्ह हं जंसे भरेवियन नाइटस (सहस्र रजनी चरित्र) की झली बाबा 
घोर चालीस चोर की कहानी में सो दाबा को मारने के लिए चालीस 


vs प्राचीन काल-ऐजिया को चित्रकला 


चोर जित विशाल बतंनों में छिपे ये। इस देश की फला की तस्कालीन 
विदयेषता वस्तुम्रों पर भिन्न प्रकार के भालेखन की हैं। 


चमकदार, भद्दी धमक श्रौर सतह पर प्राकृति के खोदने की प्रथा 
थी जिसमें लोकिक प्रतीक, वास्तविक धराक्ृतियां, ज्यामितीय भौर यक्र- 
रैलामों के प्रालेखन का विदष प्रचार था, प्राकृति की रचना में विविधता 
के सथ २ मौलिकता थी। कहीं २ तो फल्पना की भी उड़ान है। 
कुछ २ भित्ति चित्रों में दक्षता का प्रभाव भरता है। ऐजिया की पौटरी 
धोर चित्रकला में अगणित विविधता है णो मिश्र प्रौर एसीरिया में नहीं 
पाई जाती । इनमें रंग का सम्बन्ध प्रनोखा प्रौर सजीव है। यह कोट के 
सपुद्र के बादशाहों के जोश, चंचलता भोर भरदूभुत कामो का सूचक है । होमर 
नै जिन ढालों का वर्णन भ्रपती कृतियों में किया है उनकी क्षान-शौकत 
यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। 














प्राचीन काल का कट और ग्रीस 
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ovr मिलत २ भूगोल भौर आहया का देश है। इतके किनारे 
पर प्रधिक कटाव है थौर डेचा नीचा है। प्रतः देश भाषा भुमि 
पौर भाषा समुद्री है। यहाँ न भ्रधिक गर्मी है ्ौर न धिक सदी । 
ग्रासमान प्रौर समुद्र चमकीला धोर स्वच्छ रहता है। ग्रीस देश के 
निवासी ग्रीक भ्रथवा यहूदी कहलाते है । हेलन गाडंनर के भ्रनुसार यह 
लोग हेलेनीज तथा इतके देश का नाम हेलास था । ग्रीक लोग तीन 
समुदाय के लोगों के सिथ्ित समृड़ को कहा जाता है। इसमें भूमध्य 
सागरीय देश की जातियां, क्रेट की संस्कृति भ्रौर इन्डों योरोपियन 
भ्षक्रमण कारी जनता सम्मलित है । २००० ६० पूर में ये घूमने फिरने 
बाले लोग यहां के निवासियों से घ्राकर मिल गये। करीब १५०० ई० 
पूर मे दोरिस तथा इण्डो योरोपियन फोजी ऐलिया की भूमि पर चढ़ाई 
करने लगे। ट्राय का घेरा इसी युग की मुख्य घटना है। यदपि इस 
काल में बहुत से युद्ध भादि भौ हुये। जितके वास साधनये बे लौग 
भाग गये प्रौर बहुत कुछ क्रेट की सम्यता में मिल जुल गये। इस 
प्रकार इन्डो योरुपियन धर्म, भाषा mf को प्रपना लिया mart 
आरम्म में यहूदी व्यापार में लग गये घोर प्रौपनिवेश बसाने लगे। 
इन्होंने मिश्र, वेवीलोनिया, एसीरिया भौर फौनीसिया की सम्यता से 
सम्पर्क बढ़ा लिया, जिससे इनको विचार, घालेखन, कथानक रूढ्याँ 
भौर लौकिक विधियां प्राप्त हुईं। जातीय संगठन नागरिक रियासतों 
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में परिवतित हो गये। प्रत्येक रियासत में राजा प्रथवा जागीरदारों 
का प्रबन्ध रहता था | धर्म के क्षेत्र में प्रकृति के उपासक ये। इनके 
देवताधों की प्राकृति मातव की तरह थी, उनकी बड़ौ शान 
शोकत थी भोर भ्ाचरण श्रेष्ठ थे । मानव की. कमजोरियाँ उनमें भी 
पाई जाती पी। घादशं की लोज उनका ध्येय था घतः सांस्कृतिक 
प्रतियोगिता का होना प्रतिवाय था । कला के कषे में प्रतियीगिता 
पना स्थान प्रहण किये हृए थी । 

सनान की कला में विशेष स्थान उस समय स्थापत्य कला तथा 
मति कला का था। चित्रकला उनके सहायक के रूप में कार्य करती 
थी । जो विष्लव मूति कला प्रथवा स्थापत्य कता में हा उसका 
प्रभाव चित्रकला पर भी पड़ा । ज्यामितीय लौकिक कला का रूप 
आरकृतिक aaa वास्तविक कला में परिबतित हो गया । रोमन प्रति- 
लिपियाँ घोर वतन के उपर के प्रालेखन यह स्पष्ट करते हैं कि 
कला का प्रभाव सावंभोमिक था । वास्तविक चित्रकला की कृतियो का 
पभाव था भौर थो कुछ रही भी वे नष्ट हो चुकी हैं। बाजार के 
सावंजनीत स्यानों रौर इसी प्रकार के प्रस्य सावंजनिक स्थानों पर 
ही भित्ति चित्र प्राप्त होते ये । कहीं २ तो इस प्रकार के चित्रों की 
एक ख़ूंखला हो जाती थी। जहाँ तक उनकी कला कृतियों का सम्बन्ध 
है बे भाम जनता के लिए प्रसाधारश कार्य समझे जाते ये। are 
डियास्र के समकालीन पोलीग्नोटस विख्यात चित्रकार te मूतिकार 
था। पोलीग्नोटस ने चित्र कौ गहराई प्रदक्षित करने के लिए एक 
कै उपर दूसरी प्राकृति बनाने के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। 
a एक सौमित हद तक रंगों का प्रयोग किया धौर चित्रकला 
में एक स्मरणाथंक शैली को जम्म दिया। मूर्तिकला के क्षेत्र में पहिले 
से ही बढी प्रगति पी प्रतः प्रोलम्पिया aie पारयेनन कै मन्दिरौं मैं 
जिस शैली. का प्रचलन था. चित्रकला में भी उसी के समान गुण बाली 
पौर विख्यात शैली प्रचलित हुई । पांचवीं दाताड्दी में एक घौर चित्रकार 
का विवरणा मिलता है जिसने परछाई से चित्र बनाने की शैली को 
जग्म दिया, यह था परपोलोडोरस, इन्होंने छाया का उचित प्रयोग करना 
चाहा भोर समय की रच के प्रमुसार परधाई को सहायता से चित्रो 
की रचना की प्रतः इनको (Shadow maker) “azar से बनाने 
बाला” कहा गया है। 

=0= 
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परेलोपोनीसियन युद्ध की दुखद घटना के पश्चात्‌ प्रौक देश की शवित 
क्षीण होगई। एर्वतुस द्वितोय क्ष णीमें गिना जाने लगा । प्रयम स्पार्टा ्ौर बाद 
में थेक्स को नेतृत्व ग्राप्त हो गया परन्छु दोनों हो प्रसफल रहे । प्रापस के द्वेप 
भावते मेंसीडन के बादशाह फिलिप ते लाभ उठाया भौर देश को प्रपने प्रधिकार 
में करके वहाँ एकता स्यापित को । उसके पुत्र सिकन्दर ने यूनानी सभ्यता 
को पूर्वी देशों तक प्रसारित किया । यह उसकी इन देशों के ऊपर विजय का 
परिणाम या । इसका फल यह हुप्रा कि ऐयेन्स इस सभ्यता का केण 
wari 


वेलोपोनीसियत युद्ध का दूसरा प्रभाव यह हुमा कि प्रोक राज्य के 
प्रादर्श को छोड़ कर व्यक्तिगत उत्थान को भाददां बनाने लगे । महात्मा 
सुकरात ने सड्को पर मण करते हुए जनता को प्रपते भ्रापकों जासते का 
उपदेश दिया । प्रपने प्रापकों पहिचातों यह उसको घोषणा थौ। पाचवी 
शताब्दी का शास्तमय प्रादर्शबाद शर्तें: २ लोप होने लगा। श्रौर बौद्धिक 
स्वाधीनता का प्रसार हुप्ना । प्रतः जहाँ शान्तमय भावशंबाद के अन्तर्गत 
पार्थेन सौर सोंफोंकिल को जम्म मिला बहां उसके बिपरीत दौदधिक 
स्मतन्ता में प्लेटो प्रौर पररस्तू का यधार्यबाइ कायं करने लगा । प्रारम्भ 
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के गणितशञ प्रॉर दार्शनिकों के तीव्र प्रनुसंधान कौ भावना बदल कर 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिवर्तित होगई प्रौर भ्ररस्तू भ्रोर धारकेमिडिज 
जैसे विश्व विश्यात व्यक्तियों ने ज्योतिष, हस्तरेल्ला विज्ञान, प्रौषधि प्रौर 
प्राकृतिक विज्ञान की प्रनेकानेक खोज की । 


जिस समय पुनात उन्नति के पक्चात पतन की भोर जा रहा था 
इटली के प्रायद्वीप में रोम उन्नति कर रहा था। धीरे धीरे इसने इटलो, 
सिसलो भौर कारथेज प्रादि को जीत लिया रौर पूर्व की श्रोर मैकेडोनिया की 
शामित को परास्त करके सूना को भरपना एक सूबा बना लिया । राजनैतिक 
क्षेत्र में यह विजय भ्रवस्य थी परन्तु साँस्कृतिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं 
हुग्रा । यूनानी विचार धारा का प्रभाव पूवे और पदिचिम दोनों के बराबर 
समान रहा । विजेताओं के विचार के प्रतुसार कुछ परिवर्तन owe 
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चतुर्थ शताब्दी भौर यूतान के युग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि 

एक समृद्धिशाली कला स्कूल का ग्रस्तित्व ध्वश्य था। यह स्कूल पुष्पित 
पह्लवित अवस्य हुझा परन्तु इस युग की कला के नमूनों का प्रभाव है | 

(2०05) ज्यूइस, ( '7॥४8) पेराईसियस पाँचवीं भ्रौर चौथी 

शतान्दो के तया (4९।।९3) एपिलस; और प्रोटोजनस सिकन्दर के 

समय के विख्यात पात्र तत्कालीन कथाग्रों मैं पाये जाति हँ इःहाँने प्रावधिक 
ज्ञात भ्रौर वास्तविक चित्रण पर भ्रधिक बल दिया । मूतिकला की विशेषताप्रों 
को चित्रकला में भी मद्दान स्थान दिया गया | वास्तविक ज्ञान के प्राधार 
पौर उतकी चित्रकला कृतियो के निर्णय का वास्तव में प्रभाव था। जब 
,पूतात & warrere afcter (Perspective) grat ware ak oF का 
प्रयोगात्मक प्रध्ययन कर रहे थे, रेखा उनके भाव प्रकाशन का मुख्य माध्यम 
था | पतफल्न को प्रद्धित करने के लिए दोनों का प्रयोग किया । सुन्दर लेखन 
कला को भी प्रपताया | एक रोमन प्रतिलिपि यूनानी चित्र कला का उदा- 

हरण है जो (4०४०१० M0880) 'एलेकजेण्डर मोंजिक” के नाम से 
विश्यात है इस चित्र में बड़े पैमाने पर यूताती संयोजन की झलक स्पष्ट 
दिसाई देती है। पच्चीकारी की टेकनिक को कलाकार भूले नहीं हैं। पह 

युद्ध का चित्र है जिसमें प्राइसस के युद्ध का दृष्य चित्रित किया गया है। भ्र 
भूमि. में एक सिपाही युद्ध के घोड़े पर से गिर रहा हैं। डैरियस भपने 

रस मे भाग रहा है । परन्तु वह घुम कर घायल दमी को चहरे पर क्रोध 
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दरसाते हुये देखता है। उसके हाथ फैले हुए हैं मानों भ्रसहाय होकर प्रार्थना 
कर रहा है | भग्नभृमि में दूसरा सिपाही घोड़े पर से उतर भाया है झौर जब 
प्रपने घोड़े को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है वह घायल सिपाही की भ्रोर 
देखता है। ऐसा भाव ब्यस्त होता है कि यह सिपाही उसको धोड़े पर चढ़ने 
में सहायक हो रहा है। इस चित्र में एक धौर ध्ाकषक वस्तु है। उस समूह 
ने एक उचली जगह पर प्रधिकार कर लिया है इसकी पृष्ठभूमि सपाट है, इस 
भोर को स्थित-जन्य-१घुता वाले घोंडों की भ्राखें टकटकी लगा रही हैं। इस 
चित्र में स्थान भौर किनारे में गति है | पृष्ठ भूमि स्रपाट है। एक गाँठदार 
पेड़ के भ्रतिरिक्‍त दृश्य में कोई भाकृति भ्रयवा वस्तु नहीं है. भातो भर पेड़ 
के मतिरिवत चौलेट का ऊपर का भाग बिना टूटा हुआ है। चित्र के नीचे 
का भाग उससे जुड़ा हुमा है यह नोचे के भाग के लिये बड़ा सुन्दर बिरोधा- 
आस भङ्कित करते हैं। माय ही माय यह्‌ टेडी रेखा की दिशा में कर्ण का 
विरोधाभास भी जित्रित करते हैं। 


प्चौकारी को कवा, मित्ति चित्र घौर चौलटों के चित्रस मेँ यूनान 
की करा की भजी प्रकार पेमाइश नहीं को जा सकती है। इसको संख्या 
भ्रगणित थी परन्तु बहुत थोड़े उदाहरण प्राप्त हुए हैं। प्राचीन समय में 
इटी में दून-नी चित्रकारों ने जो कायं किया है वह हमारे लिए इस सूचना 
को प्राप्त करने का साबन है बर्तन पर वित्र ates किया गया है झर 
इस प्रकार को कला को सम्बन्धित कना कहा गया है। प्राचीन यूनान में 
मूत्तिकला के साथ २ बतंनों पर सजावट तत्कालीन कला को भली भाँति 
ब्यक्त करते हैं । यूनान की भिट्टो बड़ी भरच्छी थो जो वर्तन सुन्दर थन सके । 
जैतून धौर घंगूरों की भच्छी खेती होती थी । यूनान से बड़े २ बतंनों में 
परंगूरी शराब का ब्यापार उत्तरी, पश्चिमी झर पूर्वी सूं मे यूनानी शैली के 
प्रसारित करने में बड़ा सहायक हुआा । सुन्दर प्राकृति के बतंन बना कर उनको 
सजाने की प्रणाली में इस काल में बड़ी उत्तति हुई। तत्कालीन सूतिकला 
गौर स्थापत्य कला से उनकी दीली कौ तुलना करने पर ऐतिहासिक विकास 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । यूनानी बर्तनो के निर्माण की विधि से सौन्दर्या- 
त्मक धनुभूति के साथ २ वहाँ के इतिहास पौराणिक कथायें, सामाजिक 
जीवन की घटनां पौर सैनिक गति विधि का ज्ञान होता है। चित्रित 
adat तथा ठप्पे से गढे बतंनों कों देखकर मौलिक कलाकारों के सम्बध में 
बहुत कुछ ज्ञात होता है। 


ay प्राचोन कालनचोयो शताय्दी में यूनानो चित्रकला 


यूनान में कला का प्रभाव सभी प्रकार की वस्तुझों पर पड़ा | सिक्के, 
चिते हुए जवाहरात जिनमें सुन्दर भ्रालेखन छुदे हुए हैं, हथियार, tee, 
गृहस्थ के धातु, लकड़ी शौशे भौर चीती के बर्तन तत्कालीन कला के विकास 
के होतक हैं। बतनो को गृहस्थ के प्रयोग के भ्रतिरिक्त कन्न प्रादि में yet 
को रखने के प्रयोग के लिए भी बनाया गया था। 





एटरसकन झोर रोम की चित्रकला 
( अनुमानतः १००० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक ) 
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काल निणाय के ager ग्रीस भ्रथवा यूनान भोर इटली की 
कला प्रगति समानाम्तर क्य से षस रहो थौ । परन्तु चतुर्थ भोर 
वांचवी शाताब्दो म॑ं ग्रोसको कला में विशेष उत्लति हुई यो। रोम 
भ्रयवा इटली की कला शनैः २ प्रगतिशोल थौ। भारम्भिक रोमका 
जीवन घौर उनको कला जीवनयापन को समस्या से घनिष्ट रूप से 
सम्बन्धित है। एशिया माइनर से एक जाति इटली में भाई णो 
संस्कृति में ग्रोक देश वासियों से मिलती थी। ये लोग एटूसकन कहलाते 
वे। ईसा के पूवं श्वो शताब्दी में इनका प्रभाव कोरनेटो, करवेट्री, 
बेई, पेरुजिया, प्रोरवीटो, प्रेनेस्टे घ्रौर उस स्थान पर जो भ्राजकल 
zai कहा जाता है, पूर्ण रूप से था। दे लोग किसान थे, 
पोर समुद्र घौर पृथ्वी पर भ्यापार करते ये। बड़े छानदार झौर 
सुमज्जित घरों मॅ रहते ये | मृत्य में स्वच्छत्दता थो। धातु ste 
मिट्टी का भलौ भांति प्रयोग करते ये। बिशाल द्वार, पुल, पत्थर के 
बिशाल भवन, ote fate प्रकार की महरायों का इन्होंने निर्माण 
किया | लकड़ी के छोटे २ भवन बनवाये, उन्हें चिजित किया भौर 
उनमें मिट्टी के सुन्दर चित्रित टाइल लगाये। उस्होंने मुर्दे को दफनाने 
की विशेष व्यवस्था को भौर इसके लिये विशाल स्तूपो की रचना 


को । इनके द्वारा निभित विशाल भवनों में एटूसकन जीवन की पूण 
झलक मिलती है। 
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इस युग में भी पिछले युग की भांति चित्रकला स्वतस्त्र नथी। 
स्पापत्य कला के साथ ही चित्रकला की प्रगति थौ । सुन्दर भवनों के 
निर्माण के पदचात उनकी दौवारों को चित्रित करने में ही चित्रकला 
की विशेष उस्तति हुई। इस युग के भित्ति चित्र प्रथ भी पोम्पेई प्रौर 
हरकूलेनियम प्रादि स्थानों में पाये जाते हैं । पोम्पेई में मोटा 
प्लास्टर लगाया गया था श्रौर बहुत समय तक उसको गीला रखा, 
इस ध्रकार चित्रकारों ने बड़ी सुगमता से चित्र रचता की। लाल 
प्रोर काले रंग का विशेष प्रयोग किबा गया। इस युग के चित्रकारों 
को चटकीले रंगों के प्रयोग में प्रधिक विएवास था । किनारा चित्रित 
करने में क्रीम के सदृश सफेद रंग का प्रयोग प्रधिक सफल था। चित्र 
की सतह बनाने में एक विशेष प्रकार का काये किया गया। प्लास्टर 
को संगमरमर के पाउडर में तैयार किया गया। एक पर्त के बाद 
दूसरा पत लगाया गया। धरातल मजबूत करने के लिये उसको कम्गी 
से धीरे २ पीट कर सुदृढ़ किया गया। उनको इतना चिकना किया 
गया कि वह संगमरमर के समान चमकदार और चिकना हो गया। 


कुछ चित्रों में दोवरों को स्थापत्यात्मक रूप दिया गया। परि- 
क्प के आधार पर विशाल स्तम्भ प्रौर खिड्कियों को चित्रित किया 
गया | ये चित्र ऐसे प्रतीत होते बे मानो खुदाई की गई हो। इस 
प्रकार की रचना में केन्द्रों में बिशाल चित्र की रचना की गई। 
इधर उधर पाएवं में स्थापत्यात्मक बिवरणा इस प्रकार चित्रित किये 
गये कि इन चितों से गहराई प्रौर दूर के दृश्यों का भाभास 


हेता बा। 


पोम्पेई के समीप एक भित्ति चित “रहस्यों को बिनोद गृह!” 
है। इस चित्र में भित्ति चित्र के तत्वों को भली प्रकार व्यवस्थित 
किया गया है। थोड़े से स्थान में अ्रधिक प्राकृतियों को चित्रित किया 
गया है। इस चित्र से खुदाई का भाव स्पष्ट होता है। गहरे रंग झी 
पृष्ठभूमि में हलके रंग से भ्राकृतियाँ व्यक्त की गई हैं। प्राकृति की 
बनावट तथा गतिविधि साथ ही साथ थोड़े से स्थान में बहुत प्राकृतियों 
को सुधज्जित करते की. भावना बड़ो बलवती प्रदर्शित की गई है। 
चिश भावात्मक हुँ। छाया का प्रयोग बहुत थोड़ा हैं। श्रतः ढांचा भौर 
घनत्व स्पष्ट दिखाई देता है। 
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एक चित्र “बिला आफ लोविया” ( Villa of livia ) का 

है। इस चित्र में धरातल को ऐसा चित्रित किया है कि बाग का 
भ्रम हो जाता है। कमरे की एक दीवार को खोल दिया है जिसके 
परचात्‌ णाग है। एक तीची दीवार सौमा सूचित करने के लिए बनाई 
गईं है, इससे दृश्य में सामस्जस्य दृष्टिगोचर होता है। रचना की 
सुम्दरता प्राकृतिक है इसमें पेड, पौधे, ad, ot at भ्रौर भूरे रंग 
में नीले श्राकाश की पृष्ठभूमि में बड़े प्राकृतिक ढ़ग से चित्रित किये 
` शपे हैं। फल भौर फूल गहरे रंग से चित्रित किये गये है। फब्बारों 
के स्वच्छ और ताजा पानो का परानन्द चिड़िया पंख फडूफड़ाकर भोग 
रही हैं। यह प्रकृति का बड़ा सुर्दर दृश्य है। नगर को ऋत्रिम प्रकृति 
के विपरीत प्रकृति का स्वच्छ आनन्द है। रोम के लोग खुदाई के 
बड़े प्रेमी हैं यहाँ इस चित्र में वह कलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। 


भित्ति चित्रों की परम्परा का युग होने के कारण भिन्न २ 
उद्देश्यों को लेकर चित्र रचना की गई है। मंदिरों के लिये भिति 
fer अर्चता के लिए भौर पुस्तकालय भौर गृहों के लिए सामाजिक 
लित्रों की रचना हुईं। ग्रीस से बहुत संख्या मेँ चित्र और सूर्तियाँ 
रोम को से जाई गई। भित्ति चित्रों के अतिरिक्त सब नष्ट हो 
चुके हैं। अधिकतर ये भित्ति चित्र पोम्पेई घौर हरूलेनियम मे पराप्त 
होते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इन भित्ति चित्रों डो 
पंक्ति प्राचोन ग्रीक कलाकारों की कृति की प्रतिलिपि हैं । कृछ रचनायें 
मौलिक हैं परन्तु उसमें भी यूनानी परम्परा बिद्यमान है। साधारण 
चित्रों के प्रतिरिक्त कुछ चित्र विशेष महत्व के है, जिनमें धालेखन 
हो विशालता सीमित विश्राम, तशिम्रेक्य का पूर्ण शात भौर छाया, 
अकाश धर प्रच्छाया सतत प्रयोग दर्शनीय है। दृश्य से प्राकृतियों का 
दूणं सामंजस्य है। यूनान के सभी गरुख्य२ सिद्ाम्तों का पूतया 
प्रतिपादन किया गया है। 


बर्तमान युग के लिए जिस परम्परा का प्रनुसरण किया गया है 
वहं रोम की कला के द्वारा हुमा है। इस काल में समस्त मध्य 
युग तक परम्परा की प्रगाढ रक्षा हुई है। स्थापत्य कला की देन 
इस कला की मुख्य विशेषता है। इस कला में महानता उपयोगिता 
स्थृलता और भिन्नता परपरमित है। इ-में भरस्य सम्यताशओं के ग्रहण 
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करने की वाक्ति हैं। इसने दूसरी सम्यताप्रों को प्रभावित भी किया 
है। स्थापत्थ कला में प्रास्तरिक स्थान भौर उसके प्रयोग के महत्व पर 
रोम की कला ने विशेष छल दिया है । महत्व भोर ढ़ांचे सम्बस्धो 
सिद्धास्तों का गहन प्रतिपादन है। 


रोमन लोगों को वित्रकला के सम्बन्ध में भिल्ल दृष्टिकोण था | 
प्राभिजात्यवादी संत्तार में रोमत प्रभिरुचि को भ्रन्य कलाप्रों की 
पेक्षा चित्रकला ने प्रधिक प्रतिविम्बत किया | हेलन के युग के पश्चात 
रोम को विश्वात्मक कला उच्च कोटि पी मानी हुई थी। ग्रीस, मिश्र 
भौर एट्रसिया से दूसरे तस्वों को ग्रहण झिया गया था। रोम 
निवासी कला के महत्व को दूसरै दृष्टिकोण से अनुभव करने लगे 
wale पोम्पेई में तत्कालीन भित्ति चित्रों की रचना में स्थान धोर 
बातावरण के प्रभाव को अ्रधिक विकसित फिया । हेलेन काल में दो 
माप के चित्रों को प्रधिक उत्तम समझा । घमं निरपेक्ष विषय को 
लेकर रोम को कला में विशेष महत्व का चित्रण हुआ। dar aft 
में ययायंबाद को अधिक महत्व दिया उसी प्रकार चित्रकला में भी 
-मसाला इस्यदि लगा कर रखी हुई लाग के चित्र को चित्रित किया 
गया । जिस परस्परा को आधार मानकर भित्ति चित्रों को रचना हुई 
उसी के पाधार पर कुछ पच्चीकारी जसे “बैटोकल विरजिले” की रचता 
विस्वात है। इस प्रकार के ज्ित्रों में भित्ति चित्रों के सिद्धास्तों का 
प्रतिपादन हुझ्ना है। 
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एशिया माइनर पठार और पहाड़ों का देश हैं। वतंमात तुर्की 
का बड़ा भाग इसी कोत में सम्मलित था। शिचलमेन महोदय श्रौर 
डोरपफेल्ड ने १८७० - १८६४ ई० में उन स्थानों को पता शात 
किया जहां मानव रहता था। इसमें यूनान का देश भी सम्मलित 
घा। एईजियन ध्रौर मिश्च की संस्कृति का इन पर प्रभाव पड़ा था। 
इस खोज में प्रागैतिहासिक काल के वर्न, कद्र मर इसी प्रकार की और बहुत 
सी प्राचोन बस्तुयें प्राप्त हुईं। सबसे मुख्य महान सुनहरा खजाना 
था जिसको सिचित्रमेत ते प्रियम की निधि घोषित की। ताम्र गरुग 
में द्राय का प्राचीत किला प्ौर इसी प्रकार की बहुत सी इमारतें 
मिली हैं. जितमें विशाल भवन हैँ परस्तु उनमें खिड़को प्रादि का 
प्रभाव है। हरमेन लेखिट का कयन है कि यूनान के मन्दिरों का 
निर्माण इण्हीं विशाल इमारतों को उपज है। 


बहुत से स्पानों की खोज पौर खुदाई से ऐसी घाकृतियं प्रा 
हुईं हैं जो वहाँ के समस्त देश का इतिहास बतलाती हैं। ईसा के 
२ सहसाम्दी पूर्व प्रगैतिहासिक पापाश काल घोर तान युग के एशिया 
माइनर को कुछ शैम जाति के लोगों तया हिटीटी जाति के सम्बन्ध में 
ज्ञात हुमा है। १४०० ई० पूर कै रम्भ बें इन लोगों ने उत्तरी 
सीरिया को पपने धिकार में कर लिया था। १२ व १३ शताब्दी 
६० पू० सीरिया प्रौर एशिया माइनर की प्रमुख शक्तिशाली जाति 
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स्वीकार की जातो है। यह स्थिति ६ ब १० शताब्दी तक रही। 
पाठवी शताब्दी में इस भाग के पुनः सण्ड २ हो गये आर अन्त में 
यह भाग एसीरिया के राण्य में मिल गया । इस जाति की साधारण 
सम्यता का जान इनकी पोशाक भादि से होता है। प्रारम्भ में दे 
लोग दाढी नहीं रणते थे, नौकदार जूते पहनते थे। प्राधी प्रास्तीत 
का कुरता पहनते थे। नौकदार टोपी लगाते घे। सित्रयां लम्बी पौशाक 
पहनती थो। बेलन कौ भांति का लम्बा टोप लगाती थी। परिवर्तत 
काल में मानव की पौशाक weer होने लगी। लवादा पहमने लगे। 
बाद में दाहो का भी रिवाज हो गया यह यूनानी प्रभाव था। 


हिटीटी क्षेत्र शी राजधानी चाटी पी। यह बर्तमान नगर 
गोगस्कौय के समीप मानी जाती है। यह बहुत सी बलु प्राप्त 
हुई हैं। यूजक और सेंड सिरली के स्थान पर जो वतमान टी 
प्रोर सीरिया की सरहद पर माता जाता है पोशाक के अतिरिनत 
पूर्वी प्राचीन det कौ बसतुयें प्राप्त हुई है। कु ऐसी प्राइतियाँ 
भी मिली है थो माधी सामने घौर भ्राधी एक पोर से देशी जाती 
है। यह कला कृतियाँ एसीरिया को कसा से प्रावेधिक तया सोदर्य 
त्मक रूप से नहीं मिलती हैं। 


इस काल में भरधिकतर सब देशों में चित्रकला का afew 
प्रचलन ने था। यह कला प्रत्य कलाप्ों को सहयोग देती थी। यही 
बात एशिया माइनर की चित्रकला के सम्बन्ध में चरिताथं होती है । 
बौषस्कौय मॅ बादशाह का विशाल द्वार है, जो विशाल प्रौर भीमकाय 
पत्यर का बना है। इस पर उत्कीर्ण कला के उदाहरणा पाये जाते 
हैं। विशाल सम्मे खड़े हैं भ्रौर खुली हुई सीढ़ियां भी है सेंड पिरती 
पर किले का विशाल द्वार है। इस हार पर भयावहश्रीर विकृत 
सिह कौ प्राकृतियां प्रंकित हैं। एशिया माइनर की छोटी २ रियासतों 
में पेफलगौनिया, फ्रोजिया, लीडिया प्रौर लीतिया ब्रादि स्थानों पर 
मी इली कला के नमूने विकतिम हो रहे ये। बाद में यहा की इन 
कला कृतियों पर मतेपीटामिया सौर भिश्च का प्रभाव पडा । धीरे २ 
बुनात भ्रौर इस्लाम का प्रभाव भो पडता गया प्रौर इस प्रकार इस 
देश मे भरभावित कला कृतियों का अभाव हौ गया। 
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प्राचीन काल का भारत 
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भारत 
हिन्दू चित्रकला, इन्डसवेली चित्रकला, बैदिक थर बौद्ध चित्रकला 
(अनुमानतः ३३०० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक) 
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समीप पूर्व की संस्कृति के शाय समकालीत सुदूर पूर्व की 
संस्कृति का भी बिकास हा । भारत, चौत, जापान गुहूर पूर्व कै हो 
माने जाते हैं। 


भारतवर्ष स्वयं एक महाद्वीप है। उत्तरी कितारों को छोड़कर इसके 
तीम प्रोर वानी है। भौगोलिक पाधार पर देश को ठीन भागों में विभाजित 
किया जा सकता है प्रथम उच्च धौर बिशाल हिमालय, हितीय गंगा श्रौर 
सिख्धु का विस्तृत मैदान, तृतीय दक्षिरा का प्राय दीप जो विष्याचल है 
सुद्दर दक्षिशा तक विस्तृत है । इस समस्त क्षेत्र की जलवायु समान नहीं है 
कहीं रेगिस्तान है तो कहीं संसार की प्रणिक से धिक वर्षा का क्षेत्र है। 
संसार की सभी सलते इस बिशाल देश में उपलब्ध हैं। सिम्धु भौर गंगा 
का विशाल मदान बडा उपजाऊ भौर घना बसा हुधा है । wat एक पोर 
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विद्याल मैदान है दूसरी शोर विज्ञाल पहाड़, विस्तृत पढार हत्यादि। जहाँ 
दर्ता की पराकाष्ठा है उसकै विपरीत धन की भो सीमा नहीं है । 
परिवारों में प्रसंक्य धन एकत्रित रहता है। 


इस विशाल देश की विशाल जनता की भी भिन्तता है। यहाँकी 
चालीस करोइ जनता में भिन्तर जाति, विभिन्न भाषा परौर रीति रिवाणों के 
प्रनुकरण करने वाले हँ । राजनैतिक रूप से देश छोटे २ राज्यों में विभाजित 
था प्रौर प्रत्यक राज्य स्वयं सब प्रकार से पूरा था, परन्तु इन सब बातों के होने 
पर भी भारत की भाषाबद प्रौर राजन॑तिक एकता में कमी ते थी। 
भारत के धामिक पौर सांस्कृतिक जीवन से यह स्पष्ट है कि यहां जीवन 
की समस्याप्रों को भौर ग्रध्यात्मिक जीवन को गहन विचार का विषय बनाया 
वा । यहाँ का राष्ट्रीय पवित्र साहित्य जो वेदों से प्रारम्भ होता है प्रौर 
जिसमें देव वाणी संस्कृत का उच्चतम विकास है यहाँ की जनता के सांसारिक 
जीवन के निर्माण में बड़ा सहायक हुप्ना। यहां जाति प्रथा, प्राध्यात्मिक 
सत्य पर हिंदू हष्टिकोश, भ्रलौकिक है। हेलन गाडेनर का कथन है कि 
भारतव ने यूरेशिया की परम्परा का भ्रनुकरण आ्रौर ग्रहण किया परुतु 
यह बात विवाद पूर्ण है । भारत की परम्परा वेदों की परम्परा है जिसके 
रचना काल का ही निदचय नहीं हो प्राया। यह सावंभौमिक रूप से 
स्वीकार किया गया है कि ये प्रत्यस्त प्राचीन हैं, तो यह कैसे स्वीकार किया 
जा सकता है कि भारत ने किसी देश की परम्परा को ग्रहरा किया होगा। 
एक हुमरै पर सॉस्कृतिक प्रभाव हो सकता है परस्तु भारतीय श्रति प्राचीन 
परम्परा किसी अन्य परम्परा को ग्रहणा कर जीवित है स्वीकार नहीं की 
जो सकती । ईसा के तीन प्रयता चार सदस वं पूर्वं एक स्पष्ट सम्या 
रही होगी । मोहन जोदड़ो, हरष्या भौर सिधु की घाटी की सम्यता के 
वर्तमान प्रवशेष उसके उदाहरण हैं। मोहन जोदड़ो एक सम्पन्न नगर 
रहा होगा जो कृषि, व्यापार घौ! सुन्दर प्राते पौर कला की ससुरो 
का भण्डार माता जाता है । सुवेरिया में भी इसी प्रकार को मिलती जुलती 
वस्ते पाई जाती है, इससे यह प्रनुमान लगाया जाता है कि 


सुदूर पूर्व, भारत मरौर अन्य देशों में व्यापारिक वस्तुओं का भदान प्रदान 
रहा होगा। 


इसी बीच मं द्राविड लोगों का भारत में प्रभुत्व हो गया । उनकी 
स्थिति भी प्रच्छो हो गई । इसी समय म्रायं लोग भारत में भराये । उन्होंने 
दवाविड़ों को गंगा के दक्षिण में भगा दिया और स्वयं स्थापित हो गये। 
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गांवों में बसने लग गये । पशु पालते लगे, उत्खवों में रधों भौर धातुओं 
का प्रयोग करले लगे । उत्होंते प्रकृति की वस्तुप्रों को देवता का रूप दे 
हिया मौर पूजा प्राथना करने लगे | इस प्रकार का विवरण वेदों में 
बाया जाता है | पूजा की ब्यवस्था सर्व प्रथम घर का सबसे बडा करता 
था, बाद में यह कार्य एक निश्वित वर्ग के लोगों को सौंप दिया ग्या जो 
ब्राह्मण क;लाये । दार्शनिक तत्यों पर विचार हुआ। परमात्मा की खोज 
हुई। धर्म ने समाज के निर्माण का कार्य ले लिया भ्रौर सामाजिक निर्माण 
के लिए जाति प्रथा फो जन्म मिला । समरत जनता ब्राह्मणा, क्षत्रिय, बंप 
प्रोर द्र चार बा में विभाजित कर दी गई। ब्राह्मणा ने धमे की रक्ष 
कर. घ/जिक रद्वास्तों को सम्भ.लकर रहा, क्षत्रिय राज्य व्यवस्था करने 
लग गये, बैद ने खेती प्रौर ब्यापार का काय ले लिया, झूद्र मे सेवाभाव 
स्वीरार किया । ऐसा रनुम!न लगाया जाता है कि पह्ते हीन बर्ण तो 
आये रहे होंगे प्रौर चौथे शुद्र दाविड़ों में से कहे जाहे हैं। भारतदर्ष में इन 
चार वर्णों के करीब २४०० समुदाय बन गये हैं। यहाँ जाति जन्म से 
स्वीकार की जी है और परिव्तंत नहीं हो सकता, कितु उसे अपने क्षेत्र 
में आक्तिगत स्थ्त्त्रता है । प्रत्येक हिंदुरतान के हिंदू निवाही का विदवास 
है कि सृष्टि के आरम्भ से ही जाति का आरम्भ है। 








भारत की धार्मिक रुचि सति प्राचीत है। संसार श्व भी भारत को 
मे प्रधान देश कहता है यहाँ की संस्कृति धमं, समाजवाद भौर श्रथ 
पर पराधारित है । अतः यहां युगान्तरों से यह अनुभव किया जा रहाहै 
कि धर्मे का पुट भारतीय कला में सब प्रकार पाया जाता है। यढ तक 
कि धर्म से रहित बस्तुप्रों को धार्मिक पुट दे दिया गया था। हर कलाकार 
अपने को पत्रिन्न दस्तकार समझता था झौर भपने वंश का सीधा सम्बन्ध 
विश्वकर्मा से लगाता था ' वह भ्रब भी बैसा ही है। दस्तकारी उसका 
जन्म सिद्ध अधिकार थो । कलाकार को पुद्राप्रों के व्यक्त करने का विशेष 
ज्ञान पा । बह भ्रपनी छैनी, तूलिका तथा प्न्य साधनों से कला की 
भावना्रों को व्यक्त करता था । कला के सिद्धान्त* ये प्रौर भारतीय कला 
भ्रारम्भ से श्रब तक उन सिद्धान्तों पर प्राधारित है। भारतीय कलाकार 
प्रकृति से प्रेरणा लेकर कल्पना को घ्राधार मानता था । 





चित्रकला के छः जीलाल झा। 
Six Limbs of Indian Painting. Dr, A, N. Tagore 
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भारत में विदेशी भ्राक्रमण का बडा गहन प्रभाव रहा । आक्रमणो 
के प्रभाव से भारतीय कला अछूती न रही । विचारों के प्रादान-प्रदान के 
फल स्वरूप कला में भी परिवतंत हुभा। प्रीक समय में स्लिकर्दर के 
पराक्रमणा से बाद में ससैनिया भ्रौर फारस के प्राक्रपणों ने भारतीय कला में 
परिवर्तन ला दिया । ३२० ई० में गुप्त वंश के प्रभाव से कला को पुनः 
पने परम्परागत स्वरूप में जाग्रत किया । पांचवीं बताब्दी में चीनी यातरी 
फाहियान भारत में राया उसने भारतीय कला की भूरि र प्रशंसा की है। 
देश घन-धास्य से सम्पन्न था, धॉमिक संस्था", हत्पताल, विद्या के केळ 
भोर विश्ञाल मठ, शानदार महल जिनमें चित्रकला प्रौर मूतिकला का पूर्ण 
बिकास हृष्टिगोचर होता था,सुव्पवश्यित राज्य वा भौर जता में मिक सहुन- 
शक्ति थी । विज्ञाल प्रासादों का निर्माण हुआ था परन्तु वे बाद में मुसलमानों 
के हमले ते नष्ट कर दिये। विज्ञान, संस्कृत साहित्य, संगीत, मूतिकला 
और चित्रकला इस युग मे पराकाष्ठा पर थे। ये महान कवि कॉलिदास 
का युग था । हेलन गार्डनर के मतानुसार भारतीय इतिहास का काल 
विभाजन विमत रार है-- 


घु चाटी की सम्पता-- ३३०० ई० पू० से २००० ई० Go 
बैदिक काल-- २६०० ई० पू० से ७०० ई० पू० 
बौद्ध काल-- ५०० ई पू? से ३०० ई० पू« तक 
गुप्त वंश, हिंदू घम 

परौर बौद्ध धम ३०० ६० से ६०० ६० तक 
राजपूत काल-- ६०० ई० से ८०० ई० तक 
मध्यकाल, मुसलमानों 
का प्राक्रमण प्रोर 
मुगल साम्राज्य-- 4०० ई» से १८०० ई० तक 


हेलेन गार्डनर के मतानुसार प्राचीन युग का इतिहास कोई विशेष महत्व 
का नहीं है। परन्तु यह सार्वभौमिक बात नहीं है। रायकृष्ण दास प्रौर 
परसी ब्राउन के मतानुसार भारत में चित्रकला के उस युग में चिन्ह पाये 
आते हैँ जिम काल में कोई सम्यता प्रोर भाषा ही न थी। सभ्यता के 
विकास के साथ चित्रकला का भारत में विकास हुम्ना था। पाषाण काल 
१७०० ई पू०, उत्तर पाषाण काल ७००० ई०पू+ से ६००० ई प०, लोहा, 
तान्न भरर कास्य काल ८००० ई पू० से १०० ई पू० के लगभग के स्वीकार 
किये जते हैं । पूवं पाषाण काल में भारत के निवासी कन्द, मूल, फल 
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तथा जानवरों का शिकार करके पेट भरत थे । इनका कद छोटा घौर रंग 
काला होता था । पत्थर के हथियार बनाकर प्रयोग में लाते ये। खेती 
परादि का इनको ज्ञान न था। उत्तर पाषाण काल में कुछ प्रधिक सम्य 
लोगों ने पूर्व पाषाण काल तवासियों ' २ प्रपना प्रधिकार स्थापित किया। 
ये लोग भी पत्थर के हथियारों का जो प्रधिक तेज होते ये प्रयोग करते थे। 
धनुष बाए का प्रयोग करते ये प्रौर हथियार को फैककर मारते की क्रिया 
में दक्ष ये । चाक से मिद्‌टी के बतंत बनाते थे भ्रौर गुफाप्रों में चित्रकारो 
करते ये । 


ताम्र, काँस और लौह काल--भररम्भ में ये लोग ताम्बे के हृषियार 
रखते ये । इस समय की जाति को द्रविड़ कहते हैं। तांबे, पीतल के प्रयोग 
के ताय २ इनके गहते चांदी भौर सोने के होते थे। इस काल में तांबे के 
सिक्के का अचलन हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि पामीर पर्वत की 
पोर मे लोहे के शत्र प्रयोग करने बाले लोग भारत में पराये ये। 
प्रागैतिहासिक काल की कुदध मानव प्राइतियां शिला चित्रों के रूप में 
मिलती हैं । मरधिकांश चित्र शिकार भौर शिकारियों के हैं। पत्थर के घरे, 
चाकू, बाणा, फरसे के प्रयोग के चित्र पाये जाते हँ । विशेष उल्लेखनीय 
मध्य प्रांत की क॑मूर दी पहाड़ी भोर विध्याचल पर्वत की गुफाम्रो के हँ 
इस काल की सबसे महत्व पूर्ण चित्रकारी सिरगुजा रियासत के रायगढ़ 
नामक स्थान के समीप की पहाडी पर हैं। इस स्थान को जाने के लिये 
बंगाल नागपुर रेल दवारा नहरयाली स्टेशन प्राता पड़ता है । यहां से ठीक 
उत्तर में दो मील पर ये गुफायें हैं। ये सिहत पुर नामक गाँव से प्रसिद्ध हँ । 
बरमी ब्राउन के मतानूसार ये चित्र दो श्रेणी में विभाजित किए जा 
सकते हैं, एक दक्ष, स्प०: प्रौर बहुत प्राचीन चित्रकारों द्वारा रची गई होंगी 
दरी किर्ही लापरबाह चित्रकारो द्वारा रची गई माछूम पढ़ती हैं।. धिक 
लकने भाग पर तस्कालीन चित्रकारो ने लान गेरू के रंग से ये ,लित्रकारी 
की है। कासे घादि की तूलिका का प्रयोग किया होगा घ्रौर वह कड़ी रही 
होगी । चिरं मं लापरवाही है परन्तु कृतियां मुदुलता भौर कोमलता की 
अलक देती है । शित्रो के विषय शिकारी चित्र जंगल, भेसे भादि का 
शिकार, भालुधों से पाक्ेट चिजित किया गया है | रायगढू के क्षेत्र मे भालू 
प्रधिकतर पाये जाते हैं। बारह सिधा, हो!थी, खरगोश आदि के भावेट के 
दृश्य बे सुन्दर इन पडे हैं।प्रसभ्य जातियो के लोग लड्ने भगड्ने कै कार्य 
अँ बहे दक्ष होते थे धरत: इन चित्रं में ऐसा ही चित्रण विशेषतया पाया 
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जाता है। हिरोंजी, गेरू, रामरज के द्वारा भावों का काल्पनिक न होकर 
प्रधिकतर यथार्थ चित्रण हुआ है । 


सरगुजा रियासत की रायगढ़ पहाड़ियों में जोगीमार। गुफा के भित्ति 
चित्र हैं जितकी मिषिचत तिथि का प्रनुमान लगाया जाता है। कुछ विद्वानों 
का मत है कि मह भित्ति चित्र ३०० ई० पू० के चित्रित किये गये थे। 
मानव प्रौर पशु प्राकृति, भवतों का चित्रण प्रादि इनके मुख्य विषय हैं। 
किनारे के प्रालेखम जो उन्होंने चित्रित किये हैं उनमें मछली, मगर प्रादि 
जीवों का बार २ प्रयोग किया गया है। जोगीमारा की गुफा १० फीट 
शम्बी भौर ६ फीट चोड़ी है। इसकी ऊंचाई इतनी कम है कि मनुष्य को 
इसमें प्रवेश करने के लिए भुकमा पड़ता है। गुफा का एक भाग खुला है 
जिसमें प्रकादा रहता है। एक चित्र में वृक्ष के नीचे बंठे हुए मनुष्यों की 
एक टोली भौर जलाशय के बीच छड़ी नतंकियों की एक जोड़ी का चित्र 
बडा ही सुन्दर तथा हृदयग्राही है । इन चित्रों की शैली भजन्ता, वाष प्रौर 
सिरगिया के भित्ति चित्रों से बहुत नीचे दर्जे को है। इनके निमाण मॅ 


बिशेष कला प्रदशन नहीं है। खुरदरी दौवार पर गेरू Ble क्ालिल, से 
इतको चित्रित कर दिया गया है। 





fag घाढी की सभ्यता के प्रन्तर्गत मोहनजोदड़ो भौर हड़प्पा को 
कलाका स्थान हुँ । इत दोनों स्थानों की छुदाई ते प्रागेलिहासिक काल को 
कला पर नवीन प्रकाश डोला हे । मोहेनेओदड़ो fay प्रदेश के लरकाना 
जिले में एक स्थान हूं भ्रोर हडप्पा पंजाब राज्य के मोन्टगोमरी जिले में 
एक स्थांन है । ईसवी एयें तीसरी व 'वौथी शताब्दी में चीन पततिनद से 
हेकेर लघु एशिया तक भौर इघर भारत तक मिट्टी के रंगे बतंनों की सभ्यता 
फैली । इस काल के मिद्‌ंटी के बतंन मानव समाज की प्रगति के 'बड़े सुन्दर 
उदाहरणा हॅ. । इस प्रकार के ब्तनो कै उदाहरण नाल (विलोचिसतान) तथा 
सिध के र्य सानो में भी उपलब्ध हैं। ऐसा प्रमुमान लगाया जाता है कि 
६००० वर्ष पूव॑ मोहनजोदड़ों में एक तगर बसा था। यह नगर सात बार 
नष्ट हुभ्रा भ्रौर हर बार तथ निर्माण हुआ | इस वाहर की इमारतों का 
कला धातुर्य प्रपती चरम सीमा पर पहुँच छुका था। चाक को सहायता से 
भिस्त २ प्रकार तथा रंग के द्वारा चित्रित मिद्‌टी के बतंन तैयार होते थे। 
कुछ का प्रयोग गृहस्य के कार्य में होता था कुळ को शव को गाइने के लिए 
प्रयोग किया जाता था । नाना प्रकार के प्रालेखनों के साथ इन बर्तनों पर 
बेइ, पशु और पक्षी चित्रित किये जाते घे । इस युग के तांबे, मिद्टी भौर 
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चांदी के घड़े प्रसिद्ध हैं। इन धातुमों का प्रयोग बतंनों तक ही सीमित ग 
था बल्कि खिलौने, छोटी गाड़ियाँ, कुर्सी, पशु भौर पक्षो भी बनाये जाते 
थे। इस काल की प्रभ्य वस्तुओं में देवता व मनुष्यों की सोने की मूर्तियां, 
आभूषण, भौज्ञार भौर मोहरें रादि भी "मिली हैं। इत सब पर पशुप्रो के 
चित्र भी प्रंकित हैं। कुछ मूर्तियों से पता चलता है कि इस काल में 
ज़िलेश्रधारी भगवान दंकर की भी पूजा होती थी। मोहनजोदड़ों की 
छाई में घोड़े का कोई स्थान नहीं है परन्तु ऋण्वेद में घोड़े का वर्णन 
प्राता है। हरप्पा की कला से विदित होता है कि स्त्री पुरष प्रधिक सुन्दर 
होते ये । वहां के स्त्री चि्ो मैं प्रधिकृतर पँखे के समान फॅला हुप्रा सिर 
बस्त्र पाया जाता है। हरप्पा की खुदाई के नमूने भी देखने योग्य 
हैं। प्रमी तक मोहनजोदड़ो झौर हरप्या की सम्पता का पुण ज्ञान 
नहीं हो पाया है। 


आ्रायों का भारत में प्राना १५०० ई० पू० से पहले का स्वीकार 
किया जाता है । प्राय॑ लोग उत्तर पश्चिम के मार्ग से भारत झैं भागे। 
कहा जाता हे कि इनकी मातू-मूमि मध्य एशिया थी, भ्रायो के स्वरूप का 
वर्णन करते हुए इतिहासकार कहते हैं कि ये लोग रंग के गोरे, कद लम्बा, 
नाक लम्बी और विशाल माये वाले होते बे। चित्रकला थी परु बहूत 
विकसित कप में न बी। 


भारत में चित्रकला के भ्रादि स्वक्प को भर्म से मिलाते हैँ। 
प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के स्वरूप पर विचार करें तो उसके 
मूल खोत के लिए भारत में प्रायो के सबसे प्राचीन ग्रंथ बेदों को देखना 
होगा । प्राचीनतम बेद ऋग्वेद है । इसमें चमड़े पर भ्ंकित “ग्नि देवता' के 
चित्र की चर्चा है । ब्रह्मा पादि से सृष्टि के रचपिता हैं। वे ही चित्रकता 
के भी जन्म दाता माने जाते हैं। कहा जाता है कि एक राजा के राज्य काल 
अँ एक ब्राह्मण का बालक मर गया। ब्राह्मण ने राजा पर UH होने का 
लाँछन लगाया । ब्राह्मण भ्रौर राजा में बहुत वाद विवाद हो गया। राजा 
वास्तव में न्यायी था, इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने 
इस बाद विवाद में हस्तक्षेप किया। राजा की भवित से भगवान ब्रह्मा 
असन्न हुए र बराह के मृत पुत्र का एक चित्र बनवाकर उसमें जीवन 
को संचार कर दिया । महाभारत में ऊषा घौर अनिरुद्ध की कथा का 
ब्रणंन है । ऊवा ने प्रपते स्वप्न का वन इस प्रकार किया कि डसते स्वप्न 
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में एक राजकुमार को देखा है। उसकी दासी चित्रलेला ने तत्कालीन सब्र 
राजकुमारों के चित्र बनाये । ऊषा ने भ्रपने प्रिय राजकुमार ध्रनुरुद्ध का 
चित्र पहचान लिया । यहाँ चित्र के बित्रित करने का वर्णन प्राता है। 
स्मृति चित्र बनाने की पुराणों में बहुत कथायें मिलती हैं। व्याकरण के 
जन्मदाता पाणिनी ने भी संघ राज्यों के प्रक भोर लक्षणों की बडी प्रशंसा 
की है। इससे यह प्रनुमान लगाया जा सकता है कि ईसवी पूर्व प्राठवीं 
शताब्दी में जो प्राजकल इतिहासकारों के प्रनुतार पाशिनी का समय मानो 
जाता है चित्रकला का प्रचार था । भगवान बुद्ध के समय में तो इतना 
प्रचार चित्रकला का था कि उनको प्रथने प्रनुयायियों को उसमें प्रवृत न 
होने की परश्ञा देनी पड़ी। चित्रकला उस समय प्रचार का साघन'था 
बौद धर्म का प्रचार rad afew ger श्रौर इसी कारणा इसको विषय 
धामिक हो गया। तीसरी ब चोधी शताब्दी ई० पू० के विनय पिटक ग्रंथ में 
चित्रकला का उल्लेख है । 


भारत में सब कायो के देवता हँ । इस प्रकार कला कै भी देवता 
हैं, जो विश्‍वकर्मा माने जाते हैं। देवताग्रं के रादि गरर '्रम्त “का -पता 
नहीं पतः चित्रकला के आदि का पता कैसे मालूम हो सकता है । देवताशों की 
उत्पत्ति अति प्राचीन है इसी प्रकार कला की उत्पत्ति भ्रति प्राचीन स्वीकार 
की जाती है । यशोधर नामक प्राचीन विद्वान ने वारसायन के कामसूत्र की 
व्याख्या की है प्रौर उसभे चित्रकला के छः अंगो का बशन कियाहै। जो 
रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्ययोजना, साहश्‍्य रौर विका प्रं हैं। 
:इलका विषद वर्शान* भ्रौर इनकी उत्पत्ति प्रति प्राचीन हुँ । 





प्राचीन काल मैं भारत भै तीन प्रकार के चित्रों का वर्णन मिलता 
हँ--भित्ति चित्र, चित्रपट प्रौर चित्रफलक । भित्ति चित्र दीवारों पर प्रंकित 
किये जाने वाले चित्र हैं। प्रजन्ता, वाघ, सीगिरिया परादि के चित्र इसके 
उदाहरण हैं। चित्रपट कपड़े प्रथवा चमड़े पर बनते हैं। चित्रफलक लकड़ी, 
कीमती पत्थरों भौर हाथी दांत पर बनाये जाते हैं। ध्रूलि चित्रों की भी 
प्रथा का विवरशा मिलता है । भांति भाति के रंगों के चूण को जमीन पर 
जुरक कर प्राकृतियां तैयार होती हैं। प्रफगानिस्तान में हाथी दात के बुद 
उत्तम प्र/चीन मूतिफलक मिले हैं जो भारत के बने हुए थे। एक चित्रफलक 
पर दो स्त्रियाँ बारौक रेलाओं में प्रंकित हैं। 


चित्रकला के छः भ्रंग । प्रो० चिरंजीलाल झा । 
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प्रागैतिहासिक काल का विवरण पुणंतया प्राप्त नहीं हो पाया है । 
भ्रधिकतर उपदेश की भावना से मूतियां भ्रौर चित्र तैयार किये जाते थे। 
ये चित्र धामिक स्थानों पर लगा दिये जाते थे। भजन्त! की गुफा के 
उदाहरश भो इसी प्रकार के है । बौद्ध भिक्षुप्ो के विश्राम भ्रोर उपासना 
के लिए ये gent एकान्त स्थान में तयोर की गई थीं। इन गुफाम्रों में 
दीवार, नीचे की छत प्रौर सम्बों भादि सभी पर चित्र प्रंकित हैं। कुछ 
का मत हे कि इन गुफाध्रों की अ्रपेक्ष। टेम्परा की टेकनिक को प्रधिक 
महत्व दिया है । रंग धातुभों से तैयार किये गये हैं। मिद्‌टी के रंगों का 
प्रयोग साधारणतया कम है । दीवार पर पहले चावल की भूसी श्रादि का 
साधारण ज्ञारटर लगाया गया होगा। इसके पश्चात्‌ सफेद ज्लास्टर का 
अयोग किया गया है उस पर ही रेखा चित्रण हुमा होगा। स्थीय रंगों 
का प्रयोग किया गया होगा । लाल श्रौर हरे रंग से ढाचा तंयार करके 
उसको बादामी थवा काले रंगों से तैयार किया गया होगा, ऐसा भरनुमान 
लगाया जाता है। भजनता की गुफायें साधारणतया एक ही समय में 
नहीं बन गई' बल्कि इनके निर्माण में कई झाताब्दी लग गये। प्राकृतियाँ 
बडी विशाल भौर प्रभावशाली है । सब हृश्यों में भगवान बुद्ध के जीवत की 
कलक हे । एक हर्य जिसमें यशोधरा गोतम की धर्म परी मरने पुत्र राहुल 
को भेंट कर रही है ्ौर भगबान बुद्ध भरने भिक्षा के पान्न को हाथ मैं लिये 
हए हं, पीले वस्त्र धारण किये हुये हैं प्रौर कमल पर झड़ हुये हैं। चित्र 
की पृष्ठ भूमि गहरे नीले रंग की है। गुफा नं० ₹ में एक नाटक का ह्य 
है । इसमें द्वार सांची सहष्य हँ । हृष्यों की भरमार हैं धाभिक विषय 
को लेकर चित्रों की रचना हुई है । चित्रों के जीवन में बड़ी शान-शौकत 
हँ । प्रारम्भ के चित्रों में भाकृतियाँ बड़ी: हैं प्रौर बाद के चित्रों में भाकृतियां 
पह्ले की प्रपेक्षा कुख छोटी हैं। बड़े विचार से व्यवस्थित की गईं हैं, 
स्थापत्य कला को विशेषतया ध्यान में रखा गया है। शिकागो (परमरीका) 
के पार्ट इसटीदयूट में एक चित्र है जिसमें एक राजा भगवान बुद्ध के 
स्वरूप में प्रपनी रानी भौर दरबारियों के साथ बेठा है। उसके हाथों की 
मुद्रा से यहु स्पष्ट है कि वह अपनी स्री को एक मुदा के द्वारा उपदेश दे 
रहा है । इस दृष्य के प्रारम्भमें तो सुख समृद्धि से रहने का ढंग प्रौर 
बांद में दारीर तथा हाथ पंरों को मुद्रा से गति पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित किया 
गया हँ जिम रेखा, रंग गरर छाया परकश प्रबलोकनीय हूँ 

सबसे प्रभावशाली बौद्ध चित्रों में बोधि सत्व की विशाल ध्राकृति 
है। इस दृश्य की पृष्ठभूमि में पीछे छोटी ₹ प्राकृतियां हैं। सन्त को 
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पोषाक से समुद्धिशालिता का बोध होता है । गले की माला मैं बहुमूल्य 
मोती हैं। सिर पर सुन्दर मुकुट है जिसमें नीलम प्रादि बहुमूल्य मोती जडे 
हुए हैं। प्राकृति के सीधे हाथ में नौला कमल है। मुद्रा श्प से ली गई हैं। 
भारतीय लोकाचार में नृत्य का प्रमुख स्थान है। प्राकृति से 
गहन दया प्रतिबिम्बित होती है। अस्ता के बृहत विबरण के लिए बहुत 
साहित्य उपलब्ध है । 


प्रजन्‍्ता के समान ही वाघ* प्रौर सौंगिरिया के भित्ति चित्र है जितका 
श्रमय भी प्रायः यही प्रनुमान किया जाता है । 


प्रजन्ता कै यह भित्ति चित्र भ्रपनी शैली के पूणां चित्र हैं। हिनं के 
लिए भ्रौर विशेषकर बौद्ध इन चित्रों से प्रांतरिक जीवन की झलक पाते 
हँ । इन चित्रो मैं प्रपार शक्ति, गति भौर उत्साह प्रदर्शित है। विषय की 
दृष्टि से ये चित्र प्रपने झपमें पूणां हैं। चित्रकार ने साधन के द्वारा साध्य 
को भली प्रकार प्रतिपादित कर दिया है। 
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(अनुमानत: ३००० ई० पू० से &०७ ई० पू० तक) 
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चीन महान देश है। संसार की प्रारम्भ की सभी सम्यताप्रों 
के सांच २ चीन की संस्यता पुष्पित भौर पल्लवित हुई है। संसार 
के इतिहास में यह एक महान उदाहरण हैं कि इसमें प्रन्‍्य सम्यतापों 
का समावेश हुमा धौर बाद में वे सब चौनी सभ्यता से जुल मिल 
कर उसी में समा गई। हरमेन लेखिट के भनुसार चीन की परम्परा 
में लिपि का मुझ्य स्थान है। यह परम्परा २६ यों शताम्दी ६० पू 
की मानी जाती है। रंग पौर तूलिका के प्राविष्कार के, पूर्व से हो 
लिपि का पना प्रमुख स्थान रहा है। चीनी लोग कोमल मिट्टी के 
ऊपर धरती लिषि को खुरच दिया करते थे। बाद में हड्डी, वतन 
भ्रौर जस्ता पर भो खुरची जाने लगी । उनके पात्र प्रतीक रूप होते थे। 
चीनी बडे रढ्बिदी है मौर सदैव प्रपनी परम्परा को जीवित रखने 
में प्रयत्न शील रहे। चौंत की विशालता को यदि प्रनुभव करें तो 
मालूम पड़ता है कि यढ देश यूनाइटेड स्टेट से क्षेत्र फल प्रौर प्रावादी 
में दुगुना है। पूर्वी किनारे को दो नदियां सींचती हैं प्रतः बड़ा 
उपज ऊ है। चीन के प्रन्तगंत तिब्बत, चोनी तु्कीस्तान, मंगोलिया, 
safer मादि रहे । देश की आशालता के करण ब्रांवृहवा एक 
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नही है । भाषा भौर रीति रिवाजों में भी भिल्तता है। उत्तरी चीन की 
्राबहबा ठण्डी प्रौर सूली है। यह वेकिङ्ग के घास पास का क्षेत्र है। इसके 
बारों तरफ बिस्तृत मैदान हँ। दक्षिणी चीन केन्टन के प्राम पास फे 
मैदान का भाग है यहाँ की भ्रावहवा गीली भौर तर है। इसके प्रस पास 
पहाड़ हैं जहां गर्मी में शरणा मिलती है। परिचिमी भौर उत्तरी क्षेत्र 
में विशाल रेगिस्तानी पठार हैं। प्रधिकतर यहाँ प्रायिक जीवन घेती 
वर प्राधारित है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी खेती के योग्य छोटे २ स्थल 
ह | बहा के प्राकृतिक साधन बढे लाभ दायक है, जहाँ कोने प्रौर भिल्ल धातो 
की बहुतायत है। पहिले यहाँ बढे जंगल भी ये परन्तु वे प्रब तष्ट 
हो चुके हँ। भौगोलिक रिषत का देश की संस्कृति प्रौर कला पर 
अभाव पहता है प्रतः जहाँ की रसा से परिचित होना हो, पह प्राव- 
समक है फि बहाँ की भूगोलिक स्थित सै भी परिचित हौं | 


चीनी संस्कृति का भारम्भ पाषाण काल से स्त्रीकार किया जाता. 
है। देनन गाडंनर इस मत से सहमत है। हरमेन ले।चट के मतानुसार 
चीत का इतिहास भिश्च भ्रयवा मेसापोटामिया के बाद ही आरम्भ 
-होता है। २६ प्रगस्त ५७५ ई० पू» को एक सूयंग्रहण को देखा गया 
था, इसी दिन से चीन के दो प्राचीनतम बंशों की तिथी निश्चित की 
जाती है। सिया (२२०५ से १७६६ ई० पू०) घ्रौर स्ांग (१७६३ ¬ 
११२२ ई पू०)। उत्तर पाषाणा काल भें चीन के लोगों को कृषि का 
शात हमरा भौर वे लोग चावल की फसल करना रौर कपडे परादि का 
प्रयोग जानने सगे। थांग यश सबसे प्रारम्भ का युग है, जब चीन 
में ऐतिहासिक संस्कृति का श्री गणेश स्वीकार किया जाता है | 
चीन की सभ्यता को निम्न लिखित कालों में विभाजित किया भा 
सकता है। शिया बंश (२२०५ से १७६६ ई० पू०) का बिवरण प्रभी 


शोष का विषय है। 
शांग बंश १७६६ -- ११२२ ई० १० 
चाउ बंश ११२२ -- २५५ ई० Jo 
स्यानि वंश २५५ -- २०६ ६० पूर 
हुन बंश २०६ ६० १० से २२१ ई० 
बे तया छः वंश २२१ ६१८ ई० 
ट्यांग वंश ६१८ -- ६०७ ई० 


बंग वंश tue — tase ६० 





विस्व की चित्रकला ७३, 


यान प्रथवा मंगोल बंश १२८० -- १३६८ ई० 

भिंग बंश १३६८ -- १६४४ ६० 

स्पांग प्रथवा मेंम्च्यू बंध १६४४ -- १६११ ई० 

एच० ए० गाइलस के मतानुसार चीनी सभ्यता का यह विभाजन 
स्वीकार किया जाताहै। ई० एच० पारकर के मतानुसार चीन की 
भूगोलिक स्थित भौर स्यापार के मागं इससे भिम्न थे. 


चीनी. लोग खेती में विद्यास करते ये । प्रकृति की शक्ति में 
ares ga विवास था। पराकाश, नक्षत्र, तारागणा, बायु भौर बर्षा की 
सक्ति. की पूजा करते थे। चीनी का, में धजगर का भिन्त २ 
प्राकृतियों के रूप: में प्रायः हर एक ( \[0६।१8 ) कथानक रूद़ियो. 
मे रोग है।यह तक कि बादशाह. के प्रतीक में भी प्जग़र की 
आकृति; का प्रयोग है। इती. प्रकार फोतेस्क की-कथा का बात: है, यह 
कलित सुन्दरता का! प्रतीक एक चिड़िया थी, जो ५०० भषवा ६००, 
वर्ष तक जीवित रहने के पश्चात स्वयं: भ्पने पो की, सहायता, से प्रम्ति 
प्रजवलिता करके भस्म हो गई भौर पुनः नवीन जीवन के, सपू: विकसित 
हृई। चीन की कला में इसका विकसित रूप सूम्रं के प्रतीक के रूप 
में स्वीकार किया जाता है जिससे प्रकाश भौर गर्मी प्राप्त होती है । 
यही दो मुख्य धारणायें चीनी कला की मौलिक तुत्व के रूप में चीनी 
संस्कृति का. भाषार बनी हुई हैँ। एक का. भाघार सामाजिक है, 
इकाई एक परिवार है एक व्यक्ति नहीं । परम्परागत रीति रिवाज 
हो उनका कावून है उत रीति. रिवाजों क[ भतुकरण परिवार का 
जीबन एक व्यक्ति का महस वहीं है. एक परित्तार का महत्व है, भोर 
ब्यक्ति को प्रपती काई को बलिदान कर देता होता है।, पूरी सामाजिक 
बला में बह एक कड़ी हैं। दूसरी धारणा इसी पुर प्राध[रित है। 
अत्येक को भूत पर गवं है भविष्य पह लहीं। यही सोमंजूत्य का 
क्रारण है। चीनी कता भें इमक्रा प्रदर्शन महान है। 


खती कला में दाझषनिक तस्व महान हैं। जो eGR चीत. 
मे पाई जाती है उसका श्रेय कनपपूसियस (१५१ -- ४७६ ई० पूर) 
को है जो भवने सम का महान दाक्षृनिक्र, इतिहासकार धौर राज- 
नीविज्ञ था। चीनी सभ्यता का पूणं विक्रास चाऊ बंश के समय में 
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हमा पा। इसी प्रकार का सांस्कृतिक विकास फारस, ग्रीस प्रौर 
भारत में हुप्रा था । कनफ्यूसियस का यह विधान त कोई धर्म था 
त दर्शन वहिक यह सामाजिक प्रौर लोकाचारिक विधान था जिससे 
समाज संगडित हो भ्रौर मानवता का प्रसार वास्तबिक रूप में हो। 


इस्री बीच मे बंग टीतोयांग की घाटी में एक दुसरी जाति 
बिकास हुषा । ये लोग जंगली हृडशी के नाम से पुकारे जाते पे। 
ल लोगों के देश को कांटों की भूमि भी कहा जाता है। इनको 
जीबन की ब्यवस्था उनसे भिस्त थी। इनमें एक समुदाय का विकास 
हृप्रा जो टाव के धनुयायौ ये। इस विचार धारा के प्रनुसार व्यक्तित्व 
का प्रधिक मूल्य न था, प्रौर ये लोग भ्रपने सिद्वाम्तों को प्रकृति से 
तुलना करते थे। प्रीत से प्रगाढ प्रेम, पहाइ, नदी, कोहरा, बादल 
पादि से इन लोगों का बढ़ा प्रेम या। इस क्षेत्र के निवासियों की" 
यही विशेषता थी। इनके विचार के ग्रनुसार (.40४20) लापग्रोटजूर 
(uve — ४६० ई० पूण) जो कनफ्युसियस का समकालीन car WRT 
नायक था जो व्यक्तित्व को विशेषं मदरत्व देता या।" उसका विश्वासः 
था कि यदि' एक व्यक्तित्व को जान लिया जायगा तो उस मंहान 
प्रवैयक्तिकता - पूर्ण शक्ति का श्रनुभव हो जावेगा जो सब में व्याप्त हे | 








चाउ वंश के पतन के पश्चातु तातार जाति के लोग स्याति 
(७१४) नाम से विख्यात ये, शासक हुए | ये पदििमी सीमा पर 
रहा करते थे। ये लोग चाऊ के यहाँ रथ प्रथवा घोड़े हांकते वाले 
के रूप में सेवा करते थे। थोड़े समय में ये लोग बडे शक्ति शाली 
हो गये। इन्हीं लोगों का सबसे प्रथम चोनी गांहशाह "नियुक्त कर 
दिया गया। यह घटना २४६ ई० पू० की मानी जाती हैं। स्याति 
नें राज्य को सुदृढ़ कर दिया। केंखं में शक्तिशाली सरकार की स्पापता 
को | मंगोलिया के वंजारों से रक्षा पाने के लिये विशाल दीवार 
बनवाई गई। स्थानीय राष्ट्र भावनाओं को मिटाने के लिये उदार 
भावनाओं को जन्म दिया गया | संक्रीए भावना वाले साहित्य को 
नष्ट कर दिया गया। इससै पूर्व देग का नाम चौन नया 
बल्क स्यानि (00७१) प्रथवा चित लोगों के नाम पर यह चिन देश 
कहंलाने' लगा जो बाद में चीन के नाम से विश्यांत हुआ | इस प्रकार 
चाऊ के पश्चात्‌ चित लोगों को राज्य रहा प्रौर इसके परचात्‌ हन 
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बंश का राज्य स्थापित हो गया | हत वंश के लोग फ्युडल राज्य 
को भ्रधिक महतव देते थे श्रौर कनप्यूसियस के विचारों के घरनुयायी 
थे। इस. काल में चीन का साहित्य कनफ्यूसियस के सिद्धांतों से 
ओत प्रोत था। इस काल में चीन का प्रभाव पश्चिम की प्रोर बढ़ा 
प्रौर मध्य एशिया की बनेली पस्य जातियों से रक्षा की। मिलक 
का ब्यापार बढा रौर यह सिल का व्यापार रोमन राज्य तक 
फैल गया । 


राज्य के इस प्रकार विकास फो यह फल हुग्रा कि चीन 
की सम्यता को प्रधिक विकमित, होने का भ्रवसर मिन्ना। व्यापारी 
यात्री चीन में आगे, भारत से बौद्ध भिक्षु चौन में धर्म प्रचर कार्य 
करने लगे, इनके मठ पूर्वी तुकिस्तान तक स्थापित हो गे । भारत 
का धर्म चीन की सम्पता सै टकराया भौर भारतीय बौद धम ते 
विजय प्राप्त कर लौ। बौद्ध धर्म का भाष्डा चीन में स्थापित हो 
गया । चीन की परम्परा के साप बोद्ध घमं का विकास हुमा । बोधि 
सस्व का विशेष महव हो गया और अवालोकितेश्वर की भाँति चीन 
का भी इमी प्रकार का देवता स्पापित हो गया at (Kuan-Yin) 
उवान इन कहलाया । टोउरट का प्रभाव प्रधिक बलवान रहा कारण यह था 
कि इस सिद्धात की तुलना बोद्ध के सिद्धास्तों से नहीं की जा सकती। 
३ध६ से ४१४ ई०. में भारत में फाहियात नामक एक यात्री ने 
भारत का पूर्ण विवरण दिया हैं। वह घामिक स्यानों तथा ज्ञान के 
कें में गया झर बहाँ तरालीन भारतीय साहित्य को एकत्रित 
किया। ६१८ से ६०७ ई० तक चीन में ट्याग वंश राज्य कर 
रहा था प्रतः तत्कालीन वातावरण का प्रभाव चीन की ललित भौर 
उपयोगी कला पर पूर्ण रूपेणा पड़ा । चित्रकला, मूतिकला, घातु का 
कार्य, काव्य भौर संगीत सभी पूणे तथा प्रभावित 'हुये। टयांग 
बंश के पचात चीन में धामिक विध्तय हुमा । जनता ने बोद्ध घम 
कै बिरोध भै प्रावाज उठाई । कतपयूसियस प्रणाली को भ्रधिक महत्व 
दिया जाने लगा। इत्र भाँदोलन के फलस्वरूप बड़े २ मठ रौर मंदिर 
घराक्षायी किये गये। यही कारण है कि ट्यांथ वंश के काल 
की कला का बड़ा हास हुमा परौर बहुत कुछ नष्ट हो गया। फत 
यह हुआ कि उस काल की पूणा कला का प्राप्त होता कठित हो 
गया दूसरा प्राम्दोलन बौद्ध धर्म के पक्ष में इसके बाद हो प्रारम्भ 
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हो गया जिससे बहुत से मठ व मन्दिर नष्ट होने से बच गये। 
यह घटना १० वीं शताब्दी कै घासपास की है तो भी उसकाल की 
बहुत सौ चित्रकला तो नष्ट होने से वच न सकी। 


जीन में प्रारम्भ भै सुन्दर लेखन कला, कविता ste चित्रकला 
को विकप्तित होने का प्रवस्तर मिला। प्रकाशन की यह सबसे प्राचीन 
विधि थी। चौनी लिपि का विकास चित्रोंसे हुआ था। इससे भावता 
की प्रतिमा सौधी दृष्टिगीचर होती है। थोड़े समय में चित्र लिपि 
अ्रधिक व्यवहारिक हो गई। कुख जटिलता का समावेश हुप्रा। जिस 
भावात्मक धाकृति के प्राधार पर तूलिका के द्वारा वर्णमाला बनाई 
गई है वह बडी सुन्दर है। काव्य से मिलनै पर वह प्राकृति भौर 
सूची दोनों में सुन्दर बन जाती हैं। सुन्दर लेखन शेली में जो सामान 
प्रयोग किया गया था वैसा सामान चित्र रचना में भी किया गया। 
चीनी स्याही प्रौर रेशमी कपडा प्रथबा कागज ही मुख्य सामान था । 
स्याही बनाने का तरीका गुप्त था, इस 9णाली में परम्परा की रक्षा होती है । 
तूलिक! के द्वारा भ्राकृति को चित्रित कर दिया जाता था परन्तु इस 
अकार बड़ी साधना की आ्रावद्यकता भ्रनुभव होती थी । तूलिका को 
इस प्रकार नहीं पकड़ा जाता थाजिस प्रकार हम लेखनी को पकडते 
हैं। बल्कि हाथ को सीध, ऊपर से बीचे को प्रयोग किया जाता 
था। कभी २ कलाई पर नियन्त्रण करके कायं किया जाता था। 
कभी २ पूरी भुजा को स्वच्छन्द गति से काये करने का प्रवसर 
प्त होता थां। इस प्रणाली में एक सजग कर देने वाली शति 
होती है । जिस प्रकार से भी लेखन शैली प्रथवा चित्र रचना होती 
है) रेखा का एक बिशेष महत्व होता है प्रौर उस महत्व मैं गति 
होती है। लेखन शंत्री भ्रौर चित्र रचना में कोई भेद न होने के 
कारण ' चित्र रचता में सादगी, उपदैशातमकत। झौर भावात्मकता स्पष्ट 
दृष्टिगोषर होती धी । "(४798 0) बाङ्ग बी एक चीनी लेक 
का कथन इस प्रकार सत्य है। वह कहता है छिं चीनी चित्रण में 
वही महक है जो चीनी लेखन भै पाई जाती है। चीनी वित्रकला 
में भित्ति चित्रों का विशेष महव हैं। चीनी चित्र अजन्ता के समान 


“An Introduction to the Study of Chinese 
Poonting — Arther Waley. (London) P. I44, 








विइव की चित्र-कला ७७ 


नहीं पाये जाते | तुकिस्तात श्रौर जापान में चीनी भित्ति चिरं के 
उदाहरण पाये जाते हैं। gah whe पश्चिमी चित्रकलामें बहुत प्रस्तर 
पावे जाते हैं। पूर्ती कला में रेक्षा का महत्व है। इवी प्रकार इन 
खित्रों को प्रदर्शित करने की भी एक विधि है। यह परिचमी शैली 
से भिन्त है पूरी देशों भें चित्र को चौलटा लगाकर टांगते की प्रपा 
क्षे लोग परिचित त थे। जोनी चित्रों फो लपेट कर रते 
हैं परौर किपी विशेष उत्सव पर उनको टांग हेते हं बाद में सुरक्षित 
स्थान मैं रख दिये जातै हँ। प्रचीन भर प्रागैतिहासिक काल के चित्रों 
के बहुत कम नमूने पाये my Hs (Ku Kiaichih) vite 
४०० ई० का चीनी महान चित्रकार का पता. मिलता हैं। इस 
चित्रकार की बडी दिलबस्प कहानियाँ हैं, चित्रफलक जो इथ युग मॅ 
तैयार किये गये उनका विषय चौनी लेखकों से लिया गया था। 
एक चित्र लेडी केमा का है जो दो व्यक्तियों के साय जंगली भालू से 
आपट ले रहेहैं। उके दाहिने हाय की घोर एक दरबारी समुदाय 
के साथ बादशाह विराजमान हैं। चित्र की परपनी विशेषता हैं । विषय 
धर्म निरपेक्ष है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रेखा के द्वारा कंसी 
अभाव पूर्ण बली में भाव व्यक्त किये गये हँ। रेला की चुदृढ़ता 
श्रौर कोमलता भ्राहृति भ्रौर लेक्न शली को विशेष महत्व देते हैं। 
रंग के हलके २ वाश दिये हुए हैं कहीं गहरे हैं रतः भन्तर स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता है। (Ku Kiai-ehih) g # fre चित्रपट 
तथा हन की खुदाई के Peat में लय पूर्ण गति भोर एक प्राध्या- 
त्मिक गुण था जो करीव २ सभी चीती चित्रकला में पाया जाता है। 
कू के चिह के एक शताब्दी बाद में एक चित्रकार ने चीनी कता 
के परगों का निर्माण fear ari «(Rhythmic Vitality) war 
नुगत चेतनरव प्रथम सिद्धान्त निश्चित किया । 


बोड धर्म के प्राने के पूर्व ही एक पूर्ण कला स्कूल का विकास 
हो चुका था। नये धर्म का प्रचार प्रौर प्रसार के चिन्ह तुकिस्तात 
हो गुहा के भित्ति चित्रों में स्वर्ग के चित्रों के वर्णन में स्पष्ट 
दिखाई देते है। इन चितो में स्वर्ग के उन चित्रों की भलक है 


The Flight of the Dragon. Dutton. 
१ (Laurance Binyon) 
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जहाँ प्रभिताभ बुद्ध शानदार वाताबरण में निवास करते हैं। स्वर्ग के 
चित्रों में एक सांसारिक कचहरी का चित्रण है। हर चित्र में एक 
उच्च भावना और मुद्रा का समाबेश है। इन चित्रों में बड़ी गति 
पाच्य/रिमक विजय श्रौर बड़ी शान्ति का प्रमुभव होता है। (0978) 
दयांग वंश के समय में चीनी परम्परा प्रौर बौद्ध धर्मे की भावना 
को समावेश इन चित्रों में पाया जाता है। बौद्ध का ध्यातावस्थित 
स्वरूप है। जिस समय उन्होंने अपने पर विजय प्राप्त करली है ससार 
पर प्राध्यात्मिह रूप से विजयी हो चुके ह । जहाँ सार्व भौमिक प्रेम 
और धानन्द है इस प्रकार की भ्रनेक भावनाभों का व्यकती करणा 
है। [787४ टयांग चितरकारों के युग में जिनमे Wa, Tao, Tau g, 2, t 
का जन्म ७०० ६७ में हुमा था। प्रापके चित्रों में प्रधिकतर भित्ति चित्र 
को परम्परा का श्रनुकरण है। ये चित्र प्रधिकतर बौद्ध मंदिरों प्रथवा 
मठों में पाये जाते हैं। कुछ इत समथ के विप्लव में नष्ट हो चुके 
Gi ea सम्बस्ध में बहुत सी कथायें प्रचलित हैं परम्तु सब कयाप्रों 
में जू की कला का भौर उसकी प्रेरणाशक्ति का वणुँन है | प्रापकी 
तूलिका की चोट तथा उनका प्रभाव इतना गहन था कि उससे 
बास्तविकता की कलक ही नहीं दृष्टिगोचर हुई बल्कि वास्तविकता 
इतनी प्रभाव. शाली हो गई कि किसी भौ दृष्टि सम्बन्धी प्रतिलिपि 
को वह गौरव प्राप्त न हो सकता। 


बोद्ध धम का चीनी चित्रकला पर गहन प्रभाव पड़ा। एक 
प्रभाव का वणंन ऊपर किया जा चुका है। दूसरा प्रभाव बौद्ध धमं 
का चीती कला पर प्रकृति प्रेम का था। भारत में यह अनुभव 
स्पष्ट है किस प्रकार बौद्ध भिक्षुं ने जीवन कौ एक इकाई का 
स्वरूप स्वीकार किया है। दक्षिणी चीन के बहुत से कबि धोर 
दाएंनिकों ने तो प्रकृति से सौधा सम्बन्ध स्थापित किया है। जीवन 
की प्रत्येक स्थिति, में चीनी चित्रकला के विशेष दृष्य चित्रों में उस 
आवनाप्रों को व्यक्त किया है जो संग बंश में पूण हो पाया है। 


Ke 








जापान की चित्रकला 


( ५५२ ई० से ६०० ई० तक) 
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जापान भी चीन की तरह एक सुन्दर देश है। प्रकृति यहाँ 
प्पनी छरा प्रसारित कर रही है। जापोन के "निवासी" बड़े उत्साही 
भोर युद्ध प्रमी लोग है। शाम्ति को कला में 'लोग बड़े निपुणा हैं। 
इनका धमे प्राचीन है। यह शिस्टो के नाम सें पुकारा जाता है | 
ये लोग सूर्य की पूजा करते हैं। इनको प्रपती प्राचीनता में गहन 
विश्वास है। धान के लहसहाते छोतों में होकर पानी , की लहरों 
का विचरण करना अपनी विशेषता हैं। जापान ह्वीपों का एक 
रंग विरंगा द्वीप है। व्यक्तित्व के लिए बड़ा हितकर है । रुपहली 
बायु का चलना, कोमल रंग से युक्त मौसम, हरी भरी पहाड़ियों 
प्रौर समुद्र के कितारे की प्रतिध्वनित वायु, देवद'र. के पेड़ों हे 
विरा हृभा gee किनारा प्रादि साधारणतयां सौग्दयॉपादक हँ । 
कला में भिस्तेता है । भारतीय. फला की भांति यहाँ भी कला में 
समुदधिशालिता है। स्वच्छता के लिए प्रशा प्रेम है प्रत: यह भौद्ोगिक 
तथा प्रलंकारिक कला में सुन्दरता की वृद्धि करता है। 


नगर की सु्दरता जापान की मुख्य उतसाहपूणं सं(कृति प्रादि 
का उद्गम बौद धम 'प्रौर "उसकी कला है। बौद्ध धर्म ने पूर्णतया 
चीनी विचारधारा को प्रभावित किया है। छटी शताब्दी में' भारतीध 
प्रभाव से जापान कला को विशेष प्रोत्ताहन मिल्ला था| बौद्ध धर्म के 
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प्रभाव से कला के पग भी जापान की सम्यता भ्रौर संस्कृति पर 
जम गये। कोरिया से चीन की कला जापान मे प्रविष्ड हुई। 


चीन का घामिक प्रभाव जापान पर शनेः २ अपना प्रभाव 
अमाता रहा। जापान ने अनुकरण प्रवय किया परतु वह अन्ध 
विश्वास पुरणे न था। जिस प्रकार भारतीय प्रभाव को चीन भ्रपने 
में निहित करने में पीछे न रहा उसी प्रकार चीन के प्रभाव को 
जापान ने म्व पूर्णतया स्वीकार किया। घौर यह प्रभाव जापान 
पर व्यक्तिगत प्रभाव रहा। जापानी कला'को भी चीन के साथ कुछ 
भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
स्मूको (90६०) ५५२ से ६४५ ई० तक 
हाबयृहो (००/१०) ६४५ से ७०६ ई० तक 
टेम्पियो (ग०७7०) ७०६ ई० से ७६३ ई० तक 
जोगन (7०४२7) ७६३ ई० से ६०० ई० तक 
स्यूको काल में बोध घमं ने जापान में प्रवेश किया। इस 
प्रकार यह धम चीन से ही जापान में ग्राया। जापान के जीवन ने 
तत्सम्बन्धी कला का स्वागत किया, कारणा यह था कि इस प्रकार 
की कला का मूल्य प्राध्यात्मिक हो गया। जापान के जीवन की 
कलक में देवी शक्ति की झलक है। 


प्राचीन काल मैं मूति भ्रौर वस्तु निर्माण कला को विशेष 
महत्व भिला । जिसँ प्रकार मूति घौर गृह निर्माण भ्रथबा स्थापत्य 
कलां पर चीन का विशेष प्रभाव रहा उसी प्रकार चित्रकला परे भी 
चीन की धाक रेहो। कंला में घामिकतां रहो वह भमी तक घपना 
प्स्तित्व रखती रही। प्रारम्भ मैं भित्ति चित्रों की प्रथा रही भौर 
होम्डो होरिउजी में बिशाल भित्ति चित्र पाये जाति हुँ। ये प्रपनी 
आचींनंता कै लिए विख्यात हे । विषय, माप, शेती और रचना की 
दृष्टि सै देखा जाय तो ये सब भित्ति चित्र भ्रजस्ता की पैरम्परा में 
हैं। एक विशाल दृश्य का वर्णन हेलन गार्डनर ने किया है। इसमें 
एक स्वग के समान दृश्य है। भगवान बुद्ध कमल पर विराज मान 
हैं। ध्यानवस्थित दक्शा है, पास में विशाल समाज का प्रतिनिधित्व 
करने वाले सन्त, देवता थोर उनके अनुयायी बैठे हैं। बड़ी शान 
सोकत है, बड़ी कोमलता है, धामिक विश्वास की महान शक्ति और 
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गति है जेसी अजन्ता की गुफा के भिति चित्रों में दृष्टिगोचर 
होती है। 


पाँचवीं क्षताब्दो में जापान में एक स्थायी जाति बन गईजो 
चावल उगाकर, मछली मारकर और शिकार करके निर्वाह करती थी । 
हरमेन लैचिट के भ्रनुसार वोद्ध धर्म का पूर्ण प्रभाव जापान पर पह 
जुका था। इस समय यहाँ चीली नियम घौर उत्सव मनाये जाते 
थे। मिकादो उनका मुखिया होता था। उसको चीनी उपाधि टेनो 
की प्राप्त हुई जिसका अयं स्वर्गीय देवता था। भारम्भ के नाम चीनी 
कलाकारो के ये। चीन की सम्यता जापान के प्रत्येक जीवन में घर 
कर गई। यही कारण है कि जापान की चित्रकला में झारम्भ के 
नाम चीन देश के नामों से भिलते हैं। कुरात सुकूरी टोरी एक 
विख्यात कलाकार ये जिन्होंने अगवान बुद्ध का एक चित्र जापान में 
निर्माण किया। करीय ६०० ई० में जापान में भगवान बुद्ध के 
४०० मन्दिर बन गये झर अत्येक में भगवान बुद्ध का चित्र रखा 
गया । इससे स्पष्ट हे कि कलाकारों में चित्र रचना की भावना कितनी 
बलवती थी। 


(Hakubu Period) agg युग में एक नवीन झोली का 
जन्म हुम्रा था, परन्तु जापानी लोग भ्रधिकतर चीन की शेली को ही 
अपनाते रहे । 


जोगन काल में (७६४-- ८६० ई०) जापान भौर चीन 
को कला में अन्तर खोजना सरल कायं न था। इस मुग का विवरण 
की चित्रकला में बहुत कुछ पाया जाता है। 





Re 
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कमाया की चित्रकला- (प्रथम साम्राज्य) 
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जिस प्रकार भारत प्रौर चीन की सम्यता का विकास झनेः २ 
हो रहा था उसी प्रकार भ्रमरीका की सम्मता का भो विकास a 
रहा चा। २५००० ई० पृ० से १०००० ई० पू० तक एशिया से लोग 
अमरीका में प्रवेश करने लग गये थे। ये लोग भ्रधिकतर मंग्रोल थे । 
इनको छेती का कोई ज्ञान नहीं था। ये लोग डलिया आदि बनाना 
जाने गये थे। एक शताब्दी के भ्रन्दर गे लोग देश के कोने ३ में फंल 
गये । यहाँ का वातावरण तथा रहने की सुविधा ने इन लोगों को यहाँ 
रहने को बाध्य किया । अधिक जातकरी न होने के कारण ये लोग 
शान वोत में तितर वितर हो कर निवास करने लगे! पतः इतकी 
सम्यता भी भिस्त होने लगो । ३००० ई० पु० के प्रासपास मेकजीकन पहाडी 
रों में घास का बोन झर मका का वोता काटना जान गये थे । 
इसी कारण इसको मक्का को सम्या कहते हैं। फिवात के रूप में ये 
लोगस्थापित हो गये । दंत ्ोदि बताने सगे, उतके ऊपर पूतया 








७तिथि घनिक्चित (हेलेन गार्डनर के मत मुसार ) 
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अङ्कित करने लगे यहाँ तक कि कपडे आदि का प्रयोग भी करने लगे। 
इस्री भ्राघार पर इसको प्राचीन सम्यता कहते है । इस प्रकार बहुत सी 
सभ्यताग्रों का विकास हुषा, कुछ तो पराकाष्ठा पर पहुँच गई जो 
ईसा के प्रथम झताब्दी के झ्रासपास की मानी जाती है। यह सम्यता 
आयान, टोलटिक सम्यता मध्य श्रमरीका मैं भ्रोर चीमू, नैजका प्रौर 
ट्याहून्याको सभ्यता दक्षिणी भ्रमरीका की मानी जाती है । अमरीका 
के काल निर्णय का उस समय पूर्ण विकास नहीं हो पाया था भोर 
इस सम्बन्ध में सबका एक मत नहीं है अतः सब तारीखों को 
परीक्षा रूप स्वीकार किया जाता है। 


पहिले जिसको मध्य आअमरीका कहा जाता या उसको भाजकल 
भ्ेक्जीको waar केस्द्रीय प्रमेरिका कहा जाता है। यहाँ के भुगोल 
र यावहा भें बड़ी भिन्नता है। इस देश की विचितता यह है कि 
यह सूखा तथा वरसाती मौमम का देश माना जाता है। यह देश 
ज्वालामुली का क्षेत्र है। उत्तम ग्रोर साधारण प्रकार के पत्थर 
स्थापत्य करा के लिए उत्तम सामिग्री प्रस्तुत करते करते हैं। 


प्रागैतिहाजिक काल में ग्रमरीका में कला का विकास सांस्कृतिक 
विकास के रूप यें हुया । चित्रकला को कोई खास प्रगति नहीं हुई। 
परन्तु कला के विकास में चित्रकला माध्यम रही। माया सम्पता में 
कुछ ऐसा विवरण मिलता है कि ईसा की धारस्भिक दाताब्दी में 
गोटेमाला, उत्तरी होन्द्रा, दक्षिणी मेक्ड्रीकों सम्यता की पराकाष्ठा 
पर पहुँच चुके ये। इनका प्रथम साम्राज्य ४४० से ७०० ई० में 
हमा उस समय सभ्यता के केन्द्र कोपन, टिकल. पैलेनक्यू और क्यूरी- 
गुम्ना ये। इसके वाद विप्लव हो गया। जिसके कारण प्रभीतक अज्ञात 
हैं। इस प्रकार यूकाटत के प्रायद्रीप में लोग जाकर बसने लगे। थोड़े 
समय में पहिले राज्य के देश नष्ट हो गये और जंगल में परिवतित 
हो गये। 

माया लोग किसान थे, घ/भिक त्यो से उनका क यें सम्बम्षित 
था । उच्च श्रेणी के लोगों में पादरी, ज्योतिषी भौर कुतीन लोग 
चे बाकी जनता प्रधिकतर किसान यी जो अधिकतर तितर बितर 
रहती थी रोर उत्सव और हाट के समय ही नजर में श्रती थी। 
वादरियों की राज्य व्यवस्था यी । देश में ्त्याधिक घामिक प्रभाव था। भारत 
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वर्ष की तरह वहाँ भी देवताओं का प्रभाव बा, सूर्य, वायु, धन्न, 
मृत्यु श्रादि सबके देवता थे। झ्राकृति में इन देवताम्रों के स्वरूप में 
मानव, पशु भर पक्षियों का स्वरूप था। धर्म के प्रभाव से माया 
लोगो ने समय मापक यन्त्र का निर्माण किया था, जो ईसा की प्रथम 
शताब्दी में माना जाता है । इससे ग्रहण प्रादि का भी ज्ञान होता. 
था। पंचाग की रचना से लेखन शेली के ग्राविष्कार की झावश्यकता 
हुई। मायान के गहनों में उन प्रों का लेखन के रूप में विशेष 
स्थान है । पत्थर, तांबे का भी प्रयोग किया। तावे के श्रभाव में 
पत्यर के ौजारों का अधिक प्रयोग किया । जँसा विदित है चित्रकला एक 
अलग इकाई के रूप में विकसित नहीं हुई, स्थापत्य कला रर मूति 
कला को विशेष स्थान मिला और इन्हीं के सहारे चित्रकला भी 
सहयोगिनी की भांति विकसित होती रही। धामिक देश होने के कारण 
मदिरों की भविक व्यवस्था हुई इनके निमांा में चित्रकला ने सहयोग 
दिया । मंदिर विशाल थे जो प्रासादों का स्थान भी लिए हुए थे। 
पिरामिड मन्दिरों का विशेष रूप से निमाण हुग्रा। देवताश्रो की मूतियों 
की रचना में भी चित्रकला का सहयोग प्राप्त हुआ । दीवारों में 
स्यान २ पर सुःदर आलेखनों की रचना की गई। इन ्ालेखनों में 
मूतियों की खुद,ई के अतिरिक्त ज्यामितीय आाइ-तियो की भी रबना 
हुई। मूर्तियों का अनुपात आर भाव श्रवलोकनीय है। वतनो के निर्माण 
में भी परालेसन का प्रयोग हृया हैं। रतः मानव आकृति मौर पशु 
पक्षियो का प्रयोग इन श्रालेखनों की विशेषता है। ये प्राकृतियां 
बड़ी २.हैं, विशाल ओर श्रभाव शाली हैं + 











टोलटेक की चित्रकला 
(अनुमानत: ५०० ई० से १००० ई० तक) 
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माया सम्यता के समकालीन मँबडीको की घाटी में टोलेटक 
सभ्यता का विकास हुम्रा। जो अपनी कला के लिये विस्या 
हैं। टोलटेक लोग ग्रविकतर किसान ये जिल्होंने प्राचीन कला में तथा 
सांस्कृतिक विकास भे पराकाष्ठा करदी थी । उनक्री. कला को-अभीतक 
नहीं समक पाये हैं। वे बहुत से प्राकृतिक देवताओं को पुजते. ये । 
जुलय देवता अन्न के देवतः ये जिनको (32/2० 04) तथा. दूसरे 
(Quetzal Coatl) faewa कोटल देवता थे जो. बड़े उदार माने 
जाते ये। किवटजल कोटल नामक देवता एक चमकीली चिड़िया तथा 
साँप का मिश्रण था। चिडिया वायु का प्रतिनिधित्व करती -बी और 
साँप चारों दिल्लाओं का। टोलटिक लोग अपने देवता को पूजा में बलि 
चढ़ाते ये। मँक्‍्डीको की प्रत्येक जाति बलि को श्रमुखता देती थी, 
क्योंकि यह कार्य उनके थमे के अनुकूल था। बलि के उत्सव बड़ी 
शान शौकत से मनाये जाते थे इसके लिए विशेष प्रकार के भवनों 
का निर्माण होता था। चित्रकला का पृथक प्स्तिस्व न था बल्कि 
मृति मरौर स्थापत्य कला को सहयोग प्रदान करती थी। सूर्य का 
मन्दिर तया इसी प्रक.र क्विटडल कोटल देवता का मन्दिर बड़े 
सुन्दर निमित किये जाते थे ' इसके लिये विशाल पिरामिडों की रचना 
होती थी। माया सम्यता की अपेक्षा टोलटेक सभ्यता के लोग प्रचिक 
सजावट नहीं कर पाते ये. 


ke 





दक्षिणी अमरीका की चित्रकला 
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जैसा पहिले स्पष्ट किया है संस्कृति का सम्बन्ध कला से 
हैं। संस्कृति कला की रीड की हड्डी है। दक्षिण अमरीका की 
संस्कृति का निर्णय भ्रभी बाद विवाद पूर्ण है । दक्षिणी भ्रमरीका को 
तीन बरावर भागों में बांटा जा सकता है। एक तंग किनारे का 
मदान जेसा मिभ में हे। यहाँ एक गरम रेगिस्तान को नदियाँ 
बाँटती हैं। दूसरा विश्ञाल एंडस के कोरडीलेरा का क्षेर है जिसकी 
आवहवा समान है। तीसर। एंडस के पूर्वी ढालू क्षेत्र को कहा जाता 
है जहाँ गीला जंगल है। 

जहाँ तक साँस्कृतिक विकास का प्रश्न है यह मध्य भ्रमरीका 
के समान ही प्रतीत होती है । हेलन गार्डनर का मत है कि दक्षिणी 
अ्रमरीका की संस्कृति के सम्बन्ध मै पूशंतया ग्रभी निश्‍चय नहीं हो 
पाया है। इस सम्बन्ध में भी भिन्त २ मत हैं। भिन्न २ मतों को 
जानने के लिए जाजे सो० वालोयान्ट और संमयुझनल के लोथरोष की 
की माया एंड दी नेवसं देखिये । 


* 








चीमू और नजका की चित्रकला 
(१ से ६ शताब्दी तक) 
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देरूबीयिन किनारे के उपर दक्षिणी घमरीका ते चौमू जाति 
का बिवरण मिलता है जो वास्तविक वर्तैन बनाने में बहे दक्ष थे। 
कितने ही उदारहरा मिट्टी के वनों के मिलते हैं जो झूतिकला की 
भावना से पोत प्रोत हैं। वर्तन हो गहों कपड़ों पर भो सुन्दर 
आलेखन पाये जाते हैं। ये रचनायें सुन्दर हो नहों बल्कि टेकनीकल 
दृष्टि से भो उत्तम स्वीकार को जाती है। पहारी प्रदेश मे 
(४७६७००) टाह्वमानको जाति के लोग एहुते बे जो पूति मोर 
स्थापत्य कला के बड़े ज्ञाता थे। इस प्रकार दोनों जातियों का एक 
इरे से समपर होने पर बड़ा प्रभाव पड़ा भर एक ऐसी कला 
को जन्म दिया जिसमें दोनों जातियों के कला तत्व विद्यमान ये। 

कूचित्रकला सहायक के रूप में यहाँ भी विकसित हुईं। इसका 
कोई विशेष प्रभाव न था। परतु. यति भोर स्थापत्य कल। इसके 
बिना पूर्ण न यी भतः हर स्थान पर चित्रकला का सहयोग बाँडनीय 
था। धारम्भिक चीमू कला में उनके कार्य का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है। ये लोग समुद्र के किनारे रहते थे मठः खेती के माथ २ 
अछली का सम्पक स्व भाविक था। इनके भ्रालेखन में मनी भ्रपना 
विशेष स्थान रखती हैं। चौमू जाति के घरसावारण व्यक्ति विद्ञाल 
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भवनों में रहतै थे। उनका जीवन गतिपूर था रौर बह गति उनकी 
कला कृतियों में पूर्णतया प्रतिबिम्बत है। चाक का प्रयोग न जानने 
के कारणा बत्ती की सहायता से विशाल वतंन का निर्माण करते थे। 
ये सुन्दर आझ्कतियाँ बनाते थे मौर तोता, उल्लू, बतक्ष, मेंढक, मछली 
ग्रौर केकड़ा आदि की सुन्दर शाकृतियों की रचना करते थे उनमें 
हत्ता बड़ा सुन्दर लगाते थे। विश्वाल मृतियों की रचना करते ये 
उनको रंग द्वारा चित्रित करते थे । मूतिकला का भ्रधिक विकास था । 
चौमू कलाकार रंग को भधिक महस्व नहीं देते थे। ज्यामितीय प्राइ- 
तियाँ, देवतो ब दत्य की आङ्तियाँ वे भ्रपने भ्रालेखन में प्रयोग 
करते बे। ये लोग सफेद, पीला, काला, बँगनी भौर नीला भूरा रंग 
विशेष प्रकार से प्रयोग करते थे। 


कपड़े पर प्रालेखन बनाने में नजका जाति बहुत प्रागे थी। 
स्त्रियां कपड़ा बुनती थी, कसीदा काढ्ती थी। और जी कपडा तैयार 
करती थी वहु देन प्रयोग का होता या। ताल, भूरा, नीला मौर 
हरे रंग का विशेष प्रयोग होता था। कपड़े पर ऊन द्वारा कसीदा 
काढ़ा जाता था जो प्रद्वितीय होता था। किसा घ्रालेखन को एक 
दार रचना करके पुनरावृति नही की जाती थी। 








त्याह्यनाको की चित्रकला 


(६०० ई० से ६०० ई० तक) 
२१ 


हिटोकाका कोल के आस पास एक जाति रहती थी जो ६०० ई० 
तक प्रपनी संस्कृति का विकास कर रही थी । इस सभ्यता का केळ 
त्याह्,ताको था जो टिटीकाडा मील पर बसा हुफ़ा है। इन लोगों ने 
एक कला को जन्म दिया जो पहाड़ी और समुद्र किनारे की संस्कृति 
का मिश्रण थी। 


जसा पहिले भी कहा जा दुक्त हैं चित्रकला इस युग की 
बिशेष कला न धी * भ्रधिकतर मूति भोर स्थापत्य कला को विरोष 
महत्व मिला हुग्रा था। इस क्षेत्र में कडा और बढ़िया पत्थर बहुत 
होता था ब्रतः एक ऐसी जाति का बड़ा प्रभाव बाली प्स्तित्वथा 
जो इन पत्थरों को काटने झौर जोड्ने मै बढी दक्ष यो आकाश के 
देवता की भाकृति उत्कीणे की हुई थी। इत भाकृतियों के दारा 
सुन्दर भालेखनों को जन्न मिलता यो। केन्द्रीय चोरू मे भी wt 
प्रकार के प्रालेखनों का प्रचलन था। 

त्याहुताको की वर्लेन की कला पहाड़ी घोर समुद्री किनारे दोनों 
का मिश्रण है। सोने का प्रयोग इस स्थान पर बहुत भ्रथिक पा। 
बड़े सुन्दर प्रालेखनों में रचना होती थी। 


६० अचीन काल-त्याह्य नाकोकी चित्रकला 


ईसा के छः शताब्दी में यह सभ्यता एन्डीयन क्षेत्र तक फैल चुकी थी। 
उत्तरी घाटियो के किनारे के आारम्भिक चौमू जाति के लोग हृथ्येदार 
इमतंवान बनाते थे जो बड़े स्वभाविक होते थे। उनको सुन्दर 
प्रकार का रंग दिया जाता था। नजका जाति के लोग जो रचना 
करते ये वह चीमू जाति के द्वारा निमित वनों ते उत्तम प्रकार की 
नहीं होती थी। ये लोग मानव, पणु, पक्षियों का प्रालेखनों में प्रयोग 
करते थे। यहीं कला में चित्रकला का सहयोग था। त्याहानाको पतवर 
में सुन्दर पतियों को भी प्रकार जम्म देते ये। 
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आभिजात्यवादी और मध्यकालीन प्रमुख स्थानों 
सहित प्राचीन काल का रोम 








अध्याय ५ 


मध्य कालीन चित्रकला 


(भारम्भिक ईसाई और बाइजेनटाइन चित्रकला) 
२२ 


सध्यकाल मैं भी रोम का साम्राज्य निरंकुश शासन के रूप में 
व्यवस्थित था । परन्तु यह पतनावस्था थी । थान्तरिक रूप से खोलला या 
बाह्य दिखावा बढ़ा प्रभावशाली था | मुगल काल में जो दक्षा शाहजहाँ के 
समय की थी वही रोम की दश्शा थी । प्रारम्भ में ईसाई चर्च गुप्त स्प हे 
अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। ३३० ई० में कोस्सटेग्टाइन से राजधानी 
बदल गई घर रोम के राज्य को नवीन राजधानी बाइजँनटाइन हो गई । 
राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया जो (वी भोर पश्चिमी भाग के 
जाम से विख्यात हुए । 


पूर्वा भूमध्य सागर का देश रोमत रम्यता को भयेक्षा यूनानी 
सम्यता का भनुदायी या । ये लोग मिश्र, वेवीलोनिया घोर एसीरिया को 
सभ्मता को मानते रहे ' भरपनी प्राचीन परम्परा को नहीं मूले । ईसाई धर्म 
को रोम का राज्य घमं घोषित करने के पहले हो से ईसाई ज तियाँ 
कारस, मिश्र, एशिया माइनर शोर सीरिया में उम्ततिक्षील होने लगी 
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थौं। नवीन धर्मे का प्रभाव भी नबीन था। जनता मैं जोश और उत्साह 
था ग्रतः रचनात्मक कां की वृद्धि हुई। चचं निर्माण ने भी कला की 
अगति में सहयोग दिया । वाइजगटाइन कला को विकसित होने का अधिक 
अवसर मिला । बाइजंनटाइन कला को कुछ लोग पूर्व की ईसाई कला भी 
कहते हैं । ५०७ ई से ५१७ ई० तक यह कला प्रपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँद गई । व्यकितगत चित्रण एक विशेषता थी । ईसाई धर्मावलम्दी पन्य 
धर्मो का विशेश निरादर करने लगे थे। इस्लाम का प्रभाव और पूर्वका 
अवग्यक्तिगत और गुप्त सत्र मूतियो के तोडने की भावना को जागृत करने 
में सफल हुश्रा । बाइजेनटाइन कला के अन्तगंत फश प्रौर भित्ति a 
ज्यामितीय झौर फूल पत्तियों के प्रालेखन झौर उनका प्रलंकारिक रूप 
व्यक्त हुप्रा । भिस्त २ प्रकार के रचनात्मक कार्य इस दिशा में किये गये । 
इस कला के अन्तर्गत श्रश्नाकृतिक और भ्रलोकिक कता को व्यक्‍त करने का 
अयास कियो गया । ईश्वर के स्वरूप को व्यक्त करने का प्रयास भी किया 
गया । संसार अस्थायी है अतः स्थायी बनाने का प्रयास भी बाइजेनटाइन 
कला का दृष्टिकोण रहा । 





पश्चिमी रोम साम्राज्य ने दूसरा चित्र बिलकुल विपरीत प्रस्तुत 
किया । राइन और डैस्युव की सरहद पर प्रवम्य जातिया परपना प्रभाव 
स्थापित किये हुये थी । वहां की राज्य व्यवस्था शक्तिशाली त थी। रोम 
को भने अधिकार में करते की सब की यह भावना बड़ी बलवती थी। 
ऐसी भ्रवस्था में सेन्ट भ्रौगरटाइन भ्रौर सेन्ट ग्रिगोरी ने चर्च की मुख्यता पर 
बल दिया। ईसा में विदवास स्थापित कराया प्रौर पोशविक शक्ति को 
इस महान शक्ति का परिचय कराया, पढ्चिमी कोत के रेवन में एक 
विशपी की स्थापना कर दी, ग्रत: बाइजेनटाइन कार्यकर्ता इटली में प्रो गये 
ओर मूति का खण्डनै करने वालों ने कलाकारों इटली में भेज दिया 
क्योंकि वे बेकार हो चुके थे अतः यत्र रौर व्यापारी अपने साथ साधारण 
वस्तुव ही जसे, संगमरमर की वसतये, हावी दांत की चीजे, हस्त लिखित 
पुस्तकों प्रौर कपड़ा श्रादि ही ला सके | 





प्रारम्भिक ईसाई धर्म के प्रचार में श्रौर वाइजैनटाइन संसार में 
जित्रकार का कार्य चर्च की दीवारों को सुसज्जित करना, पच्चीकारी से 
सजाना, प्राइवेट चर्च के मूतति तोड़कों के लिये चित्रों के वनल तैयार करना 
ही था और छोटे २ भित्ति चित्रो की रचना करना जो पुस्तकों को व्यक्त 
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कर सकते हों । प्रारम्भ के चित्रकार यूनानी ववा रोमन थे। चर्च के 
प्रतिष्ठित होने से पूर्व प्रारम्भ के ईसाइयों ने मृतक शरीर के घरने के 
तहखाने की दीवारों को अंगूर को बेल झादि से सजाया। रोमन 
पलंकारिकता में इसका विशेष स्थान था। क्योंकि न्यूटेस्टामेल्ट में अंगूरी 
शाराब का प्रतीकात्मक रूप से विशेष प्रचलन था । कुछ ऐसी भ्राकृतियों को 
भी चित्रित किया जिनमें भ्रातृ-भाव का प्रेम प्रदर्शित होता था और जो 
पोम्पेई के भित्ति चित्रों से मिलती थी पोम्पेई के चित्रों में कामदेव भौर 
प्रात्मा की जैसी प्रभिव्यंजना है वँसे ही चित्रों का चित्रण बाइजैनटाइन 
स्कूल के कलाकारों का विषय रहा । श्रतः इत चित्रकारों ने श्रपनी परम्परा 
को त छोड़ा । प्रारम्भ के चित्रकारों ने परम्परागत प्राकृतियों को नवीन 
रूप प्रवश्य दिया । इससे नवीन भ्रथं का सृजन हुभ्रा । हाऊस भ्राफ दी वटी 
में जैसे भित्ति चित्र चित्रित ये बाइजेनटाइन स्कूल के कलाकार वँसों ही 
चना करने मं सतत प्रयलनशौल रहे । पच्चीकारी के काम को ध्यान से 
देखा जाय तो रोम के (99६० 04९022000) सेग्टा दूडेस्जियाना के 
चौथी शताब्दी के उदाहरण यूनानी प्रभाव को भली प्रकार व्यक्त करते 
हृ। ोसुपारोल के चित्रं को ध्यान से देखा जाय तो स्पष्ट है कि किस 
प्रकार जौसुझा जैरीको की दीवार के पास एक फरिस्ता के सामने भुका 
हुआ है। नीचे सीधे हाथ की तरफ एक स्त्री की भ्राकुनि हे जो एक सम्बे 
को सिर पर घाररा किये है । यह नगर का प्रतीक है । विषय की दृष्टि से 
ईसाई धर्म का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है परु प्रकाशन यूनानी है। 
नगर को व्यक्तित्व प्रदान किया है कतिया स्वाभाविक हैँ । दृश्य में किस 
अकार उनको संजोया गया है झर परिप क दृष्ट से कहाँ तक ठीक है 
विचारणीय है । प्रब तक ग्रीस भौर रोम के चित्कार स्वाभाविक चित्रण के 
लिये विख्यात थे परन्तु प्रब चित्रकारों ने विचारधारा में परिवतंन कर दिया । 
र भावात्मक प्रकाशन पर प्रधिक बल देना प्रारम्भ कर दिया। एक 
पच्चीकारी का दृश्य गुड शेफडं (3000 90९७70) का है दूसरा 
yeu (Tomb of Golla Placidia) tar प्लेसिडिणा का मकबरा के 
दृश्य में चौरसता शा गई है । कुछ स्थानों पर गहराई है. कहीं पर छाया 
को चट्टानों में भो के साथ प्रद्षित किया गया है | इससे विस्तार चित्रित 
होता है । सेन्ट एपोलीनेयक के महराव, ध्योडोरा, जस्टीनियन के चित्रों 
में जो सेन्ट काहेरल में पाये जाते हैं एक समतल भूमि तथा आकृति में 


भावात्मकता है। इन सब पच्चीकारी के कार्यों में रकृतियाँ सुदूढ हैं 
अभावशाली है प्रर विशेष प्रकार को प्रसंकारिकता है। मूति खण्डन के 
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विरोध का प्रभाव और मेल विशेष उल्लेखनीय है । एक प्रकार की सीमित 
यूति खण्डन है, रंग झर अन्य सामिग्री उत्तम है, भ्राकृतियों में व्यक्तित्व 
नहीं दिया गया है। सांसारिक अआान्ति से ये झ्राकृतियाँ बिल्कुल भिन्न हैं । 
इस संसार का इन चित्रो में भावात्मक चित्रण है । दूसरी दुनियां का यह 
प्रतीकात्मक चित्रण है । ईसाइयों की प्राथंना की रीति का जो उद्देश्य 
होता है इस प्रकार के पच्चीकारी द्वारा निमित चित्रों का वही उद्देदय है । 
इन चित्रों में समस्त संस्कार सम्बन्धी गुरा विद्यमान हैं तया मूसा सम्बन्धी 
रहस्यों का उद्घाटन है। प्राकृतियाँ समयानुकूल, म्ानुपातिक भौर 
प्रभावशाली हैँ। 


पच्चीकारी के चित्रों मॅ बाइजैनटाइन कला की प्रावस्यकताये 
पूर्णतया पाई जाती हुँ । यह कला अपने प्रभाव, विश्ञालता और प्रमूल्यता 
के लिये विख्यात है । इस कला के चित्र बहुमूल्य होते हैं। भित्ति चित्रों को 
इस कला में इमी कारणा स्थान मिला क्योंकि यह ग्रधिक व्यय का साधन 
न या । कारणा गरज्ञात हैं परन्तु यह स्पष्ट है कि बाइजेनटाइन स्कूल ने 
१३ वीं शताब्दी से १४ वीं शताब्दी तक ग्रपना विशाल प्रभुत्व रखा । 
ग्रीस के गिरजाघरों ote मर्ठों में बाइजैनटाइन शैली के चित्रकारों ने ऐसे 
सुन्दर भित्ति चित्र बनाये जिनमें झाकृतियों को मानवता का स्वरूप देते हुए 
भावात्मक्ता की विशेषता रही। एक चित्र ईसा के शव पर शोक' एक 
नाटकीय चित्र है । इसमे भाव की गहनता है । भ्रन्धकार श्रथवा छाया प्रौर 
प्रकाश की एक प्रचंड तरंग है। मुखाकृतिर्ण, पोशाक भ्रौर ईसा का शरीर, 
बाब, छाया और प्रकाश के भिन्‍न २ प्रालेशन में है ' पूरक रंगों की निकटता पर 
बल दिया गया है। ये सब ग्रालेलन एक दूसरे से भिन्न हैं जिनमें 
लपेटदार बक प्रौर तीक्ष्णा कोण हैं। बाइजेनटाइन शैली सवें प्रथम 
जस्टीनियन के राज्य में पुष्पित-पल्लवित हुई, उसकी विजय के साथ २ यह्‌ 
शैली सुदूर तक फैली। 


बाइजैनटाइन अला में स्थापत्य कला, मूतिकला श्रौर चित्रकला को 
विकसित होने का समान भ्रवसर मिला ' यह कला सतह की सजावट को 
है, जिसमें प्रधिक पच्चौकारी है, श्रगशित टाइलों को ध्यान झोर सत्र के 
साथ तैयार करना इस कला का झावश्यक प्रंग था | पत्थर अथवा संगमरमर 
के टाईलों को ज्याभितीय भ्रथवा विशाल नमूनों से सुसज्जित करनाचा। 
इसको मिश्र भ्रयवा फारस की कला भी कहते हैं। दूसरी स्थिति दोबारों के 
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सजाने की थी। जितना छोटा टाइल होगा लेखन उतना ही अधिक 
सुन्दर होगा । एक चित्र 'तिकन्दर महान के युद्ध/ का है। इसकी खोज 
पोम्पेई में १८३१ में हुई थी । यह एलेकजेंडिया में चित्रित किया गय! था 
और इस चित्र झै सम्राट सिकन्दर की फारस के बादशाह पर विजय 
दिखाई गई है। यह चित्र छोटे २ टाइल चमकीले रंगीन पत्थर श्रथवा 
शीशे से तैयार किये गये ये और इस टेकतिक को पूर्ण करने के लिए यह 

व्यवस्था की गई थी । सेम्वर महोदय का कहनो है कि बाइजैनटाइन कला 

कालीन बुनने की कला के समान है, परन्तु वह इस बात को प्रत्यक्ष करने 

भें पतया असमर्थे है कि इन कला में रेखा की टेकनिक को क्यों विशेष 

महत्व दिया गया, जबकि साधारण भ्रन्य प्रकार के चित्र रचना की 

विधिया प्रचलित थीं । रोमन चित्रों भे आरम्भिक गुर्गो का स्वप्न प्रत्यक्ष, 
किया गया था। इथी प्रकार बाइजैनटाइन कला में नवीन ईसाई धर्म का 

स्पष्ट स्पष्टीकरण है । पाँचवौं और छठी शताब्दी की श्रारम्मिक बाइजैनटाइन 

कला का स्मयं का एक महारा है। रैवाना में गाला प्लेदीडिया के मकबरे 

में पत्थर के शावाधार के ऊपर एक महराब में सेल्ट लोरेन्स की आकृति 

चनी हुई है, उसकी पृष्ठभूमि नीली है और इस पृष्ठभूमि पर वह बढी 

उत्तम भौर पृथ्वी के परे की मालूम होती है । उसकी चमक प्रवलोकतीय 

है। इस गोल घर में रंगीन शीक्षों के टाइलों की यह पच्चीकारी श्रारम्भिक्‌ 
ईसाई वशंनात्मक कला का एक उदाहरणा है । इसमें एक संसारी मूति पूजक 
धर्मनिष्ठ भविष्य के जीवन के विद्ववास में विलीन हो गया है। यह सच्चे 

बाइजैनटाइन कला का प्रारम्भिक उदाहरण है, जो कुस्सतुन्तुनिया से 

चताब्दियों तक योहप में फैली रही । इसका प्रभाव ख्स में उतना ही.था 

जितना मुसलमाती कला पर था । इसका पश्चिमी रोम की शैली पर गहरा 

प्रभोव पडा । बाइजैनटाइन कला मैं प्राचीन से मध्ययुग के परिवतँन का 

प्रभाव बड़ कोमल था । गठवीं शताःदी में पूर्वी प्रौर दक्षिणी सूबे रब 

लोगों ने छीन लिये और कुन्सतुम्तुनिया मध्ययुग का बडा समृद्धिशाली ग्रौर 
शक्तिशाली नगर माना जाता था । इसी युग में मूतति नाशकों को विद्रोह 
प्रारम्भ हो गया था। ७३६ ई० में गिरजाघरों की तस्वीरें पृथ्वी की सतह 
से बहुत ऊंची खटकाई जाती थी । ७२८ ई० में उनके लटकाने पर प्रतिबंध 
लगा दिया था । इतना ही नहीं ७५४ ६७ में पच्चीकारी के टाइलों के बने 
चित्र तथा भित्ति चित्रों को सफेदी से पुतवा दिया गया। ऐवा मालूम होने 
लगा कि वा इजेनटाइन कला दी इति श्री हो जायगी । 
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८६७ ई० से १०५७ ई० तक मैंसेडोनिया के बादशाहों का प्रभाव 
बढ़ा और बाइजैनटाइन कला पुष्पित होने लगी इस कान में बाइजेनटाइन 
की कला ates ah wea केला से उत्तम होती गई। ऐसे गिरजाघरों की 
रचना हुई जिनमें गम्मट थे रौर सली चढ़ाने का ह्य था । मध्ययुग के 
वाइजैनटाइन आक्कति के पाँच गुम्मट के गिरजाघर थे । कुन्सतुन्वुनिय के 
ईश्‍वर दूत का गिरजावर और भेम्ट भारेन का गिरजाघर, इटनी मौर 
वीनस में सेन्ट मार्कम का गिरज'घर इसके सन्दर उदाहरणा हैं। इस 
उदोहरण की प्रपनी विशेषता है । सेन्ट मार्कस के गिरजाघर के प्रभव की 
बड़ी विशेषता यह है कि इस प्रका” की स्थापट कला के निर्माण में पूर्वी पदिचमी 
तत्वों का सम'वेझ है । यहाँ की सजावट बड़ी सुन्दर है और मध्ययुग की 
आनी जाती है । सेन्ट मॉस की मूम! सम्बमधी सजाव ` मध्ययुग के रन्त 
की सजावट का प्रशंसनीय उदाहरण है । ये कला कृतियाँ बाइजेनटोइन भौर 
इटॅलियन झली के दक्ष कलाकारों की मानी जाती है। (D0९९ 
Enrico Dand0]0)+ मजिस्ट्रेट एनरिको डेन्डेलो ने १४ वीं शताब्दी के 
मध्य में इन कलाकारों को सेन्ट माँस की रचन! के हेतु बुलवाया था। 
यह मजिस्ट्रेट बहीँ दफना विया गया। हरमेन लेचिट के घाधार पर 
बाइजैनटाइन आर गोथिक शैली के मिश्रण से एक हजार वर्ष के पसच तू 

उंट कला में जीवन शक्ति site चेतनता हष्टिमीचर होती थी । 


जीनस थवा उफनी omar फोकिस की होसियस लुकास के चित्रों 
में प्रथवा निकेइया के गिरजाघर चें होई मीसस के वरामदे सें जो चित्र 
रचना है उसमें रेखा शैली के अनुपम उदाहरण हैं परन्तु उनभें कहीं र 
पापारात्व के चिन विद्यमान हैं ! इस प्रकार के चिन्ह माउन्ट एथोस की 
बोली के यास्त्रिक रचला में पाये जाते हुँ । बाइनैतटाइन कला गम्भीरता) 
बामिकपन, सच्चाई रौर साँसारिकता मे परे द्ूसरी ईसाई घर्मे सम्बन्धी 
कला सै कहीँ प्रधिक पवित्र है । रेखा चित्रगा को शेती बाइजैनटाइन कला 
में मिश्र की कला की भांति प्रारम्भ से ही पाई जाती है! इस कला में 


त 





sDandolo Erico. (Circa II08-I205) Was elected Doge 
of venice when 77, and I0 yrs later when almost blind, Joined 
the Crusades and  suceceded in planting the standard of 
St, Mark on the walls of Constantinople, (Pear's Cycopaedia) 


विश्व को चित्रकला aw 


प्रारम्भ से ही रोमन और पूर्वी परम्परा के साथ २ ईसाई धर्म सम्बन्धी 
वुस्तक-सजावट की बौली विकवित हो इही थी । चतुर्थ शताब्दी मे ही लपेटे 
हुए प्रो की पुस्तकों की बैती प्रचलित हो जुकी थी । कुछ सजिल्द भी. होती 
थी। कु पुस्तके बेंगनी चमडे की खाल पर सोने से सजाकर चाँदी के 
अक्षरों में सचित्र लिखी जाती थी। लघु चित्रों की प्रथा का जन्म भी यहीं 


से होता है। 





रूस की चित्रकला 
(१००० ई० से १८०० ई० तक) 


१३ 


अव तक विदन के चित्रकला इतिहास में हस का कोई 
स्थान नंहीं या। ग्रतः ज्ञात होता है कि रूस के निवासी शरव तक 
स्वतन्त्र देश के निवासी न थे। काले सागर के प्रासपास रहने वाले 
अथवा धिक भमरा करने वाले लोग प्रधिकतर यूनानी परथवा 
ईरानी ये। ये लोग ईसाई धमं को न मानते ये भ्रौर पश्चिमी 
नदियों के किनारे प्रयया (787) कीव या इसी प्रकार के मभ्य 
'शहरों में निवास करते थे। इस समय इनका बादशाह उलाडीमिर 
प्रथम था जिसके कुन्सतुन्तुनिया से गहरे सम्बन्ध थे] इम्होंने पूर्वी 
कंयोलिक ध्म को स्वीकार कर लिया था। यही राज्य का धर्म 
घोषित कर दिया था। 





रूस इस समय छोटे २ शहरों का एक संयुक्त राज्य था। 
भ्रधिकतर पानी के माग पर, जो कि विशेषकर बालटिक प्रौर काले सागर 
के गोच को भूमि में था, यह स्थित था। ये नगर नेपियर मोर 
उत्तरी झील घौर नदियों के किनारे पर चे । कीव दक्षिरा भौर 
भोबगोरोड उत्तर झा सुय नगर था। एक स्यान से दूसरे 


बिइव की चित्र-कला ee 


स्यान में भ्रुगोलिक घ्राधार पर बड़ा फासला ग्रौर फर था। एक 
तरफ राजनैतिक मरौर सांस्कृतिक में कोई मेल न था, gat we 
उत्तरी शहर तुलनात्मक रूप से स्वतस्त्र थे, भ्रौर एशिया के भाकमण 
कारियों की पहुँच के बिलकुल परे थे। 


प्रारम्भ | में इस क्षेत्र में वाइजेनटाइन प्रभाव बड़ा दृढ़ पा। 
११बीं ब १रवीं शताब्दी में बोल्गा की घाटी की प्रोर विस्तार 
बढ़ा। रूस की राजधानी कीव से बदल कर ब्लाडीमिर हो गई, 
जिसके फल स्वरूप रूस के कोकेशिया घोर ट्रांस कौकेशिया से अच्छे 
सम्बन्ध हो गये। १३ वीं शताब्दी में ब्लाडीमिर पर मंगोलो का 
प्राक्मश हो गया जिसके कारण वहां का सांस्कृतिक विकास अवरुद्ध 
हो गया, परन्दु इस आक्मणा से मंगोल विजयो नहीं हुए परौ 
शवान को अध्यक्षता में १४५२ ई0 तक मंगोलों को बाहर निकाल 
दिया। इसी बोल में उत्तरी पश्चिमी रूस जिसका, केळ नोवगोरोड 
था, बाइजैग्टाइन परम्परा के श्राघार पर अ्रपनी कला को विकसित 
करने लगा। इन पर तातार राज्य का कोई प्रभाव ने पड़ सका। 
नोबगोरोड हैनसंटिक लीग का कोई सदस्य था। यह पूर्वी देखों के 
व्यापार मार्ग पर था। इस पर किसी भी देश रा सांस्कृतिक प्रभाव 
न पड़ सका था। १४ वीं शताब्दी में तातारों को निकाल देने के 
पश्चात्‌ रुस का बाइजेनटाइन राज्य से सीधा सम्पक स्थापित हो गया | 
वाइजेनटाइन चित्रकार नोबगोरोड मौर मारो पराये। नोबगोरोड 
के चित्रकार तथा (78:09) स्कोव कताकारों की सहायता से मास्को 
का पुनः निर्माण हुआ। इस प्रकार मास्को एक विश्षेष सास्कृतिक 
केस बन गया। यहां से रूस ने प्रपनी शैली में कला का विकास 
किया । 


प्रारम्भ में वाइजेनटाइन शंलो के सहारे रूस की स्थापत्य कला 
विकसित हुई। चित्रकला ने इसके विकास में सहयोग दिया । चित्र 
कला का क्षेत्र इस समय गिरजाघरों की दीवारों, मूतियों को रंग से 
सजाने का रहा, जिससे वे व्यक्तिगत समाधि का काम दे सके । इसके 
अतिरिक्त धामिक झर पवित्र पुस्तकों को लघु चित्रों से सजाता था । 
इस प्रकार रूस की चित्रकला तया अन्य ललित कलागो का मुख्य उद्देश्य 


१०० मध्यकाल-रूस की चित्रकला 


चर्च सम्बन्धी रचना करना था। यही कारण है कि रूस की कला 
कें भ्रारम्भ की रचनायें जिनमें पच्चीकारी, भित्ति चित्र भ्ौर मूतियाँ 
बाइजैनटाइन कला की दौली को (ण किये हुये है । हेलेन गार्डनर 
के मतानुसार कुछ मूतियाँ कुन्सतुम्तुनिया सै मंगाई गई थीं कुछ ग्रीस 
से भौ मंगाई गई । रूसी *लाडीमिर मडोना' की मूति को बड़ा उच्च झोर 
पवित्र मानसे हैं। उनका यह विदवास है कि इस मृति ने ही रूस 
की मंगोलों से रक्षा की थी। ब्लाडीमिर के गिरजाघर में यह चित्र 
सबसे नीचे की तह में चित्रित हैं। मास्टर पीसेज प्राफ रसियन 
येटिग सम्दन के अनुस्वार एक एक चित्र पर छटठवीं पते तक लगी 
हुई है। मुखाकृति को छोड़ दिया गया है यहाँ धूप जलाने की बड़ी 
प्रथा थी जौसे भारतवर्ष में भी पाई जाती है प्रतः धूप के धु'ये से वह 
काला हो जाता था फिर उस पर कोई चित्रकार रंग लगाता था । 
बहुत सी इस प्रकार की मूतियों को सोवियट सरकार के सेस्ट्र॒ल 
नेशनल वरकंशाप ने ठीक किया है। धुप भ्रथवा मोमबत्ती भ्रादि के 
धुये से रक्षा के लिये यह प्रावश्यक था कि सुदृढ रेखाभ्रों का 
अयोग किया जाय । रंग फोका पड़ जाने से कुछ समय बाद 
रूसी नवीन प्रकार का रंग जो गहरा या म्रौर जिसमें पूणं विरोधाभास 
था, प्रयोग किया गया। हेलेन गाईनर की पुस्तक आर अ tae 
में एक चित्र “सेन्ट वेसिल का है जो नोबगोरोड भ्रौर स्कोव पेन्ट 
की कृति प्रतीत होती है! इस चित्र में भावना में गति है, कोणीयता 
में श्रौर विरोधाभास में घ्राश्‍्चर्यं चकित करने की दाषित है। इक 
चित्र में तीक्ष्ण, कोंण, सुदृढ़ वकरेखायें हरएक विवरणा में प्रयोग 
किये गये हैं। सिर की रेखायें प्रौर मुखाक्गति की रेखाभ्रों का ठीकर 
अनुपात, तीक्षण रंग का विरोधाभास, बढाया हुप्रा अनुपात. इन प्रत्येक 
तत्व से एक भावात्मक घालेखन का ज्ञान होना है। रुक की शैली 
का इस प्रकार का विकास वाह्य प्रभाव को स्पष्ट व्यक्‍त करता है | 
एर रबलेव (407७ ॥७।०४) जिसका काल १३७० से १४३० ई० 
माना जाता है, के समय में इसी चित्रकता पराकाष्ठा पर पहुंची परन्तु 
बाइजेनटाइन का नवीन प्रभाव अवझ्य रहा!। इस काल का मुख्य 
लेन मोल्ड देषटामेन्ट दिन्टी है जो रेखा प्रौर रंग का सुन्दर 
उदाहरण हैं। एक मेज के तीन तरफ तीन फरिस्ते. विराजमान हैं। 
ऐसा प्रनुमान लगाया जाता हैं कि ये फरिस्ते अब्राहिम को मेम 
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के बसूत के पेड़ों के पास दिखाई दिये थे। प्रत्येक धाङ्गति के चारों 
तरफ प्रामा मण्डल है भौर उड़ा ले जाने वाले पंख है। इन तौनों 
प्राकृतियों का एक दूसरे से सम्बन्ध है । इस चित्र को पाक्त में 
बेसी ही शांति दृष्टिगोचर होती है जसी ब्लाडीमिर की मैडोना में 
पाई जाती है। कुर्मी प्रौर मेत में पर्याप्त कौणीयता है। पौशाक के 
पर्त देख कर कोणों का विशेष ज्ञान होता है। ये प्राकृतियाँ रंग से 
बनाई गई है। पूरक रगों से भ्राकृतियों की विशेषता बढू जाती है। 
केन्द्र की प्राकृति के कपड़ों में पं है जिनका रंग गहरा नीला 
और पतं हरे हैं। ये सब गहरी लाल पोशाक प्रौर चमकदार नारंगी 
पंखों से बड़ा सुन्दर विरोधाभास उतपन्न करती हँ । बाँये हाथ की भाङ्कति 
में नारगी रग के लवादे चकमक - संगमरमर के नीते हरे पत्थर 
का एक प्रालेखन दृष्टिगोचर होता है। रंग योजना में पूर्वी प्रभाव 
स्पष्ट दिखाई देता है। 


इस धामिक कला में जो मध्यकालीन युग की रसी कला 
हे तथा गिरजाघर को सुसज्जित करने के लिए है, चित्रकला के पति- 
faa wea कलाग्रों का भी सहयोग है। गिरजाघर का धान्तरिक 
भाग प्रनैक प्रकार से सुसज्जित है। गिरजाघर की प्रास्तरिक सजावट 
में कढाई का काये, धातु की सहायता से मूति सजावट, उनके चारों 
तरफ रामा मण्डल का मोतियों द्वारा सजाना साथ २ भ्रस्य areal 
को सुन्दर बनाना, मोमबली के रखने की सजावट, मोती, हाथीदांत 
से जड़ाई, उनके बेत, क्रास तथा पवित्र वतंनों की सजावट के 
साथ २ उत्सव के समय के मंडे का भी हाथ है। इस. प्रकार भिल २ 
कलाकारों ते भिन्न ३ प्रकार से कला को प्रगति दी। 


> 


मुसलमानों की चित्रकला 


(६२२ ई० से आधुनिक काल तक) 


Rv 


जहाँ कुछ क्षेत्रों में जिनका वणन पिछले प्रध्याय में किया 
जा चुका है रम्भिक ईसाई कला तया वाइजैनटाइन कला प्रोस घौर 
रोम के संयोग से प्रगट हो रही थी । उसी के साय दूसरे उसके 
समान क्षेत्र में -- समीपवर्ती पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रों में एक शक्ति 
घाली धर्मे का बिकास हो रह) था। सुदूर एशिया में इस धर्म से 
बढ़ इस कला का प्रधिक प्रभाव रहा भौर अरब देश विदोष कर इसका 
प्रमुख क्षेत्र रहा। 

मुसलमानी कला के लिए कोई क्षेत्र निश्चित करना कठिन 
है । इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं बनाई जा सक्ती । मुसलमानी 
धर्म एक धर्मोग्मत्त समुदाय की धामिक भावना है जिसका उद्देश्य 
भ्रल्लाह की इच्छाप्रों के प्रति पूणं समर्पण । यह धर्म प्रब देश के 
भ्रतिरिकत पूर्वी झौर पश्चिमी क्षेत्र में प्रसारित हुआ दाकित से भक्ति 


हुई। इस प्रकार इस्लाम पर मरने वले इस धर्म के कट्टर प्रनुवाबियों 
की कमी न रही। 
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इस कला में परम्परा का प्रभाव था। इसी कारण से 
मुसलमानी कला भिम्ने २ विधियों से विकसित हुई। रम्भ मे 
मुसलमानी बंजारों की कोई कला न थी । जिस प्रकार फारस के लोगों 
ने साइप्रस को जीता भोर वहाँ जिस प्रकार की सस्यता मिली 
उसी को भपना लिया इसी प्रकार मुसलमानों ने जब कुम्सतुनतु 
जीता तो वहाँ के गिरजाघर सेंडासोफिया को मसजिद में परिवतित 
कर दियां। गिरजाधर में एक घाला बनवाया, उस पर सफ़ेदी करादी 
प्रौर मीतार खड़ी करादी। श्रपने भाव प्रकाशन की नवीन विधि 
प्रचलित करदी । 

मुसलमानी कला मैं चिजकला की कोई स्वतन्त्र इकाई नही 
है । स्पापत्य कला को सजावट देने में इसका प्रमुख स्थान है। 
इस कचा में मूतिकला का स्थान नहीं हैं। सजावट प्रेम इस कला 
का मुस्य ध्येय रहा । इस कला में कथानक रूढ़ियाँ ( Motifs ) 
सीमित हैं। इस्लाम धर्म में मानव, पशु प्रथवा पक्षी की प्राकृति 
के चित्रण का तिपेध है कट्टर धर्मावलम्बी प्राकृति चित्रण में विद्यास 
नही करते । मसजिद की रचना मैं प्राकृति का चित्रण प्रवश्य gar 
है पन्त उसकी भ्रनिवायंता नहीं है। ज्यामितीय प्राकृतियों तथा 
पेड़ पौधों का £७प्रशा इत कलाकारों का विषय रहा है। इस सजावट 
में जो कथानक रूढ़ियां होती हैं वे घुमावदार, करतलाङृति के समान 
होती है । फूल पत्ती प्रसली श्राकृति की नहीं होती अपितु ब्यंजक 
श्रौर कमी २ रधं करतलाकृति होती है। मुसलमान विचारधारा का 
एणं समर्थन करते वाला यह भालेखन भसम होता है प्रौर किसी 
भौ कायं में प्रयमत किया जा सकता हैं। हसरी प्रकार की सजावट 
जो मुमल्ानी कला में सभी घालेखनों मै पाई जाती है भरब की 
सुन्दर लेखन कला है। खुरकत लिखाई को प्रालेखन में विशेष स्थान 
दिया गया है। इसकी दो लिया हैं जो क्यूफिक भौर नेसश्वी 
कहलाती है। क्यूफिक मॅसंपोटामिया के तेगर कूफा के नाम के 
प्राधार पर है। यह प्रचोन, लोकाचारी कौथीय दली हे, ger म 
प्रच्छे सुन्दर लिखाडट करने बाले रहते ये. प्रत: इमका नाम कूफा 
शली पडा। नेसरवी घमीट लिद्ावट की शाली है। कयूफिक शेली 
का प्रयोग कुरान लिखने के लिए किया आाताथा। बद में नेसरबी 
सली में भो कुरान लिली आहे लगी घौर बयूफिक शेली प्रध्याय 





१०४ मध्यकाल-मुसलमानों की चित्रकला 


श्रादि लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी। नेसरवी शैली में सजावट 
जे बत्रों का विशेष स्थान होता है। तोसरी प्रकार की मुसलमानी 
कला शैली जो स्पेन से मारत में झाई थी मोतियों को सजावट 
थी जो मसजिदों ग्रादि स्थानों पर विशेषकर दरवाों पर पाई जाती 
है। मोती मसजिद नाम की काफी इमारतें पाई जाती हैं। 

आलेखन की कला का प्रदशंन गीले प्लास्टर पर बड़ी सरलता 
मे होता था। रेखाम्रों को गति में स्वच्छन्दता भ्रवलोकनीय थी। 
इवन तुलन की मर्साजद के महराव इसके उदाहरण हैं। १४वीं 
शताब्दी में पत्थर भ्रौर संगमरमर ने गीले प्लास्टर का स्थान ग्रहण 
कर लिया। सुतान हुसँन की मसजिद में कयूफक के नमूने प्रव 
लोकनीय हैं। प्क्षरों को कौणीय गति देखकर फूल पत्तियों की 
आकृति भे परिवतित करने की कला निराली है। सतह को सजाने 
के लिए ज्योमितीय मरौर फूल पत्तियों कीं कला द्वारा विशाल सुन्दरता 
प्रदान करता मुसलमानी कला की विशेषता थी । ज्यामितीय प्रालेक्षन 
की रखना में पनेकानेक प्रकार के बहुभुजों का प्रयोग होता था | मिश्र 
की प्राबहवा में जिस प्रकार के मोड़ प्रचलित हो सकते हैं सभी 
का प्रयोग होता था। इन आतेकषनों में प्राविष्कार को भावना 
व्याप्त हैं. यही कला की मौलिकता है। 

खुदाई द्वारा प्रलिखन का प्रदर्शन इस कला का एक प्रलग 
क्षेत्र था। काहिरा के सुलतान कलोत के प्रस्पताल की लकड़ी की 
खुदाई द्वारा निमित प्रलेक्षत पशु, पक्गी रौर गति पूणां मानव प्राक्त 
से युक्त है। लपेट रौर फैताव की रेलाओं से मुक्त प्रनेकानेक गुत्थियोँ प्रौर 
छल पत्तियों की प्राकृतियों की मौलिक रचना करती हैं। 

रंग भर सोने चाँदी की कलई मुसलमानी गहनों की विशेषता 
है खुदाई में उचित रंगो का प्रयोग कला कृति को सुन्दर ही नहीं बनाता 
अपितु मौलिकता का सूचक है । भिस्त र प्रकार के रंगों के संगमरमर 
विश्षेषकर लाल, पीला, काला, हरा, नीले टाइल ते मिला हुप्रा कही र 
ज्यामितीय रंगीन शीशों का हासियां मसजिद भ्रथव) महल में दीवार के 
नौचे के भाग को सजा देता था । खिड्की सेभी रग का प्रभाव दृष्टि- 
गोचर होता था । विक्टोरिया एन्ड एलवर्ट म्यूजियम में एक खिड़की 
का नमूना जिसमे पाम के पेड़ के पत्तों का सुख्दर प्रालेखन 
प्रवलोकनीय है । 


विश्व की चित्रकला tox 


मुसलमान देशों में भारत से स्पेन तक सजावट की विशेषता वहाँ 
के प्रासादों में दृष्टिगोचर होती है। रहने सहने की विधि झौर 
स्थानों में कलात्मकता भ्रपती निज की मौलिकता है !० वीं शताब्दी 
% (Cordova) कोरडोबा बड़ा प्रभाव शाली नगर था। योसप 


में इसकी अपनी विशेषता थी। इसके विशाल मसजिद में धनवाकार 
चत गौधिक शैली के दो शताब्दी पूरये की रना है। 


मुसलमानी कला मैं विशालतो का अभाव है। समस्त ललित 
कलायें एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। चित्र भ्रौर मूति का मुसलमानी 
कला मैं प्रभाव रहमे पर भी. मानव, पशु, पक्षी की भ्राकृतियों का 
सुक्म प्रतिनिधित्व कुछ स्पाओों पर होता है। सजावट को विशेष 
प्रभिदब भै ज्यामितीय तथा प्रकृति प्रदत्त फूल पत्तियों के सहारे 
प्रनेकानेक भिस्तता का प्रदशन दलाधनीय है । प्रत्येक कला कृषि 
अपनी मौलिकत/ के लिये प्रसिद्ध है 





फारस की चित्रकला 
( २२६ ई० से ६४१ ई० तक ) 


२५ 


तीसरी शताम्दी में फारस मैं एका शित का विकास हुमा 
जिन्होंने *(4708:07:008) प्रारताजरजैस से राज्य शक्ति प्राप्त की । 
इनको सैस्ेनाइड (88880) कहते हैं। ये लोग ईरानी मुल्ला 
परिवार के ये, जिनका निवास स्थान हेलेन गाईनर के प्रनुसार 
दक्षिणी फारस माना जाता है। इन्होने पराचीन परम्परा रौर धर्म 
को स्वीकार किया। पारथियन जाति को जीतने के पशात, 
रोमन, ग्रीक प्रौर प्रारम्भिक ईसाई संस्कृति की दलती दशा के प्रभाव 
कै रहते हए भौ इन्होंने ईरानी संस्कृति का पुनुरुत्थान किया । हस साम्राज्य 
की राजधानी (3६8१7) इस्तेलर थी । यह परसीपोलिस के समीप 
मानो जातौ है। यह साम्राज्य खुसुरू प्रथम (५३१--५७६ ई०) तथा 
खुसुरू द्वितीय (५६० से ६२८ ई०) के समय में बड़ा सम्पन्न म्र प्रभाव 
साली रहा । दूमरा नगर टिसीफन (९६९8।00/) समीप पूर्व फा बड़ा 
विख्यात नगर था। इस वंश के राजा कला के बड़े प्रेमी थे। छरहोंते 
येक दस्तकारा को प्रोत्साहन दिया । सिस्क का कार्य बड़ी विशालता 
से विकमित हुमरा। बाइजेनटाइन दरवार में सिल्क के पर्दों की बड़ी 
मांग थी प्रतः इस माआज्य में सिहक के मुस्र कपड़े तैयार करके 





*Pears Cyclopoedia के पराधार पर 


विश्व की चित्रकला १०७ 


विदेशों को भेजे जाते थे। चित्रकला इस प्रकार कपड़ों में प्रालेखन 
बनाने में सहायता करती थी। योरुप के गहनों के प्रकारं में विशेष 
परिवतंन इस साम्राज्य के कलाकारों ने किया । पूर्वी देशो के रोमन 
सम्राट जस्टीनियन ने ईसाई धर्म प्रसार के लिए एवै के ग्रईसाईयों 
के स्कूलो फो बन्द कर दिया तो एथेस्स के बड़े विद्वान मोर कला- 
कार खुसरू प्रथम के राजय में चले गये, इस प्रकार खुसरू प्रथम का 
दरबार पूर्वी देशों में बड़ा विख्यात माना जाने लगा। परतु मुसलमानों 
के प्राक्रमणों के कारणा यह साम्राज्य प्रस्त को प्राप्त हुया । 


ससंनियन कला में चित्रकला का स्थान नहीं है। भ्रारम्मिक 
स्थिति में किसी देश में भी चित्रकला प्रलग इकाई नथी। भ्रतः बही 
बात यहां भी चरितार्थ होती है। इरानी कलाकार कितने mage afer 
अवर्तक थे, उनके इस कला प्रेम से स्पष्ट होता है। जो कुछ भी 
डन लोगों ने ग्रहण किया, उसको प्रपना रूप प्रवय दिया, उसको 
गतिपूर्णं शमिति प्रदान की। इनके आलेखनों में ्राइचयं चकित फर 
देने बाली षष्ति यौ । (068/207) डि्ीफन की खोज से पत्थर के 
विशाल टुकडों का पता चला है जिनमें सजावट भ्रपनी विशेषता रखती 
है। बहुत सी मूत्तियों को मुसलमानों ने नष्ट कर दिया, परन्तु उनकी 
वस्थर के प्रति मया भावना थी यह स्पष्ट हो गई। प्लास्टर प्राक 
पेरिस झो सहायता से भी सुन्दर प्रालेखनों की रचना हुई। चाँदी 
का कार्य भर बुनाई इस काल में युग के भनुसार पराकाष्ठा पर 
थी इस ब्यवसाय का प्रभाव चीन तक फैल चुका था। 





इस्लामी फारस की चित्रकला 


(६४१ ई० से १७३६ ई० तक) 
२६ 


मुसलमानी शक्ति के समक्ष ससैनिद साम्राण्य ठहर न सका 
भतः बह नष्ट हो गया श्रौर मुसलमानों ने ७वीं शताब्दी में पूरब की 
प्रोर प्रपना प्रभाव स्थापित किया। बगदाद को इस्लामी कला रौर 
प्रौर संस्कृति का केख बना लिया। परन्तु हृदय में उस समय ईरानी 
भावता यो। यह फिरदो्ी का युग था । तत्कालीन राजा हारप्रल 
रसीद (3५६ -- ८०६ ६०) में था। फिरदोसी ने ईरानी लोगों की 
बीरत। की कहातियाँ संग्रहीत की। फारस का विख्यात कवि निजामी 
(११४१--१२०३ ई०) इसी समय में था । उमर स्य्याम की ११२३६ मे 
मृत्यु हुई यह जीवन का भ्रातन्द लेने वाला कवि था | 

इसी बीच में मंगोल चंगेजलां (११६२ -- १२२७ ई०) की 
प्रध्यक्षता में पदिचमी क्षंत्रों में बढ़ गये श्रौर १२५८ ई० 'में बगदाद 
को प्रपने प्राधीन कर लिया इस प्रकार यहाँ चीन की परम्परा 
का प्रभाव हो गया। फारस का क्षेत्र भिन्न २ संस्कृतियों का केन्द्र 
हो गया। वेबीलोनिया, एसीरिया, एकेमैनिया भ्रौर मिश्र का प्रभाव 
रहा । सिकन्दर की विजय के कारण, रोम भ्रौर ग्रीक के प्रभाव से 
इसके बाद वाइजैनटाइन प्रौर फिर क्रमशः ईरात, सवैनिद, इध्लामी 
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और. मंगोलों के आ्राक्रमण के बाद चीन का प्रभाव रहा। इस देश 
पर भिस्त प्रभाव रहने पर भी ईरानी परम्परा में दृढता सतत 
अदर्शित होती रही। १३ वीं प्रौर १४वीं शताब्दी के मंगोल क्षासकों 
ने समर कम्द को प्रपती राजधानी बनाया । भौर इस्लाम धर्म 
को स्वीकार कर लिया | तैमूर वंश का राज्य (१३६६--१५०० ई०) तक है। 
इसका समय समृद्धिशालिता ग्रौर सम्पन्नता का युग षा। इस काल 
में पुस्तकें, कालीन भौर धातु की कला की खूब उन्नति हुई 

फारस की प्रगति के युग में भित्ति चित्रों का यहाँ श्री गणे होता 
है। इस युग के भित्ति चियों की प्रमी भली प्रकार खोज नहीं 
हो पाई है। प्रमरीकत इन्स्टीद्यूट आफ प्षिग्रन पार्ट एम्ड प्रकर्या 
लौजी, त्यूमाकं, के कुच खोजो के घनुसार फारस के भित्ति चित्रों के 
डु चिन्ह इस्पहान में खोज किये गये हैं। मिति चित्रो की संख्या 
प्रधिक नहीं है। लघु चित्रों के लिए फारस की चित्रकला विख्यात 
है। फारस के बादशाहों को पुस्तक रचना से बड़ा प्रेम था। इन 
बादशाहों ने तत्कालीन योग्य कलाकारों को दरबार में शरण देदी थी । 
कुरान की विशाल प्रतियाँ तैयार की गई। कुरान के साथ मनाकी- 
प्रल-हयाबान प्रथवा पु तुल्य प्राकृति को भी स्थात मिला । बै 
की. एक भ्राकृति में रेखायें दृढ़ हैं भौर शरीर भारी है। गहरे रंग की 
पट्टियाँ है। खुरों तथा पूछ में गहरे रंग को चित्रित करके सामंजस्य 
का प्रदर्शश किया है। पत्तियाँ हलके रंग से 'चित्रित की गई हैं। 
पत्तियों के चित्रण में चीन की स्याही की शैली को प्रपनाया गया है। 
इस प्रकार की शैली मंगोंलों के द्वारा फारस में प्रसारित कौ 
गई थी। 

कवि फिरदोसी श्रौर निजामी की कविताम्रों में जो विचार 
व्यक्त किये गये है उनको विहजाद (१४४० -- १५५३ ई) मिरक 
परौर सुल्तात मुहम्मद ने चित्रों में व्यक्त किया है। ये चित्रकार शाह 
तहमास्प के दरबारी थे। शाह कट्टर मुसलमान होते पर भी धर्म 
निरपेक्ष कला को प्रोत्साहन देता था । उसके चित्रकोरों को भ्राजादी 
थी कि वे शाह के शिकार, दावत, प्रकृति चित्रण, संगीत; युद्ध के 
चित्र, प्रेम व्यवहार, पराक्रम के कार्य को पुस्तकाकार करेँ। ये भाव 
चित्रों में व्यक्त हों। चित्रकारों ने बागों में ज्ीतलता, फल फूलों से 
लदे हुए पेड, पीथे, नील गगन में लहलहाते लम्बे कोमल ताड़ के 
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पेड़, संगमरमर के समान दमकने वाली मसजिद और विश्याल प्रासाद, 
चमकदार बतंत, पहाड़ी चट्टानों श्रादि को बड़े भावुकता से व्यवत 
किया है। कविता की कहानी भी इसो ब्राधार पर थी। 


कवि निजामी की कवितायें एक कॉल्पत कथा लैला सजतू' 
की है। चित्रकार ते एक दृष्य इस सम्बन्ध में चित्रित किया है। 
दृश्य में एक मसजिद में एक स्कूल लगा हुआ है। पगड़ी बांभे एक 
उस्ताद कमची (मारने की छड़ो) हाय में लिए हुए बेहे है। एक 
विद्यार्थी अपना सबक सुता रहा है। कुछ लोग एड़ी te घुटनों के 
वल बडे है, कुथ एक घुटना उठाये हुये हैं। जगह २ रैलें (किताब 
रखने मी लकडी का स्टेण्ड ) रखी हुई हैं। रपर भूमि में एक लड़का 
दूसरे का कान ऐँठ रहा है। बाई प्रोर एक बड़े बतंन के पास 
बो. बालक गेंद लेल रहे हॅ. | मध्य में दो प्रेमी लला रौर मजतू' 
एक दुसरै की उपस्थिति & परिचित हुँ । वणंनात्मक त्यों भें सजीबता 
है। प्राकृतियां कोमल, भाव पूर्णा रेखाओ्रों द्वारा चित्रित हैं। प्रधिकतर 
सपाट हुँ, छाया प्रकाश का प्रभाव है परन्तु परिम्रेक्य का पूर्ण ज्ञान 
चित्रकार को होता है। दरबार के फर्श के टाइल घौर कम्बल 
सके से दिलाई दे रहे हैं। चित्र प्राकृतिक न होकर किसी दृष्टि 
कोशा से चित्रित किया मालूम पड़ता है। चित्र का स्वरूप प्रालेखन 
का साहे, रंग बड़े स्पष्ट है । चित्र मे प्रवृततिया (ones) eqee 
परर चमकदार हैं। पृष्ठ के हासियें विशाल हैं रौर नीले पीले रंगो 
से पुते हुये हैं। सुनहरी रंग लगा हुआ है। चिं में सजावट के सभी 
गुण पुण'तया विद्यमान है. । किताब का दूसरा प्न भी इसी प्रकार 
कह फारस की कला मे हासियों की बड़ी प्रथा है। लिला वट बड़े 
विख्यात लेखक द्वारा बड़े सुन्दर ढंग से लिखी गई है। 


TA 





रोमनस्क चित्रकला 


(प्रनुमानतः ५०० ई० से ११५० ई० तक) 
२७ 


(Hermann Leicht) gta awe के नुसार (Ror 
nesque) रोमनस्क शब्द का me पहिषिमी यूरोप की कारो 
लिगयन कला कें बाद की कला से है | यह कना १० वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ से १३वीं शताम्दी के मध्य तक की स्वीकार की जाती 
है। इस समय कला की विभिन्न शौलियाँ प्रचलित हुई भ्रौर सबका 
सामूहिक रूप रोमनस्क निस्चित किया गया। 


Berd डिक्सतरी के घनुसार रोमनस्क शैली का विकास रोमन 
सेली के बाद का है जिसका युग प्रनुमानतः ३५० ६० से माना 
जाता है, जब कोस्सटेन्टाइन का समय था। हसको धीरे २ गौथिक शैली 
ने पराजित कर दिया। जो १२ बीं शताब्दी की मानी जाती है। 
(Constantine The Great)* मोम्सैनटाइन मह।न(२७२-३३७ ई०) 
करोम का सञ्राट था, उसने प्रपने साम्राज्य को वाइजेनटम तक प्रसारित 
किया था। कुस्मतुस्तुनिया उसी की समुति में नाम निर्धारित झिया गया । 
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ई० एम० प्रपजौन पौल एस० वितगटें प्रौर जे०जी० मेइलर की हिस्ट्री 
फ वल्ड आरट में रोमनस्क कलाकारों की शैली का वरान किया 
है,जो पश्चिमी यौरुप में ११ बीं यर १२ वीं शताब्दी में प्रचलित 
हुई। इस शेली की कुछ साधारणा विश्षेषतायें हैं, जिनमें बड़ी 
भिन्नता थी। & वीं शताब्दी से पूव समस्त योर्प में विशेषकर 
इटली, स्पेन, फ्रांस, इंगलैंड ्रादि देशों में एक ही भाक्कति के नगर 
ही बोली थी, रीति रिवाज ग्रौर प्रादर्श करीब २ एक से 
बे, परन्तु ५,० ई से १००० ई० में रोमन संतुलन बिगड़ गया। 
पढ्चिमी योरुप में सभ्य जातियों का साम्य हो गया र इटली, 
फ्रांस, स्पेन मादि देशों में भिन्न २ प्रकार की बोली ने स्थान ग्रहण 
कर लियो। कला के क्षेत्र में भौ भिन्नता ने स्थान ग्रहण किया । 
एक ही देश में विभिन्न शैली की कला पनपने .लगी । लोम्बाडँ के 
मैदानों की कला टेसकती के दक्षिण, दक्षिणी इटली प्रौर मिसलो 
की कला शेली में भिन्नता हो गई। 








ऐवी भिन्नता के युग में प्रत्येक देश में रोमनस्क शेली के 
गिरजाघरों को सजाने की बलवती भावना ने चित्रकला में प्रगति की। 
भिन्त प्रकार के भित्ति चित्रों को रचना प्रारम्भ हो गई, जिनका 
उद्देश्य गिरजाघरों की दीवारों को साना था । प्रायः वे समस्त 
भित्ति चित्र नष्ट हो गये। इटली ग्रोर स्पेन में रोमनस्क शैली के 
बहुत से चित्र प्राप्त हुये है। सेन्टा मारिया, डी मूर रौर कैटालौनिया 
के बहुत से चित्र प्रब भी वोस्टन म्यूजियम गफ फाइन आटस 
में विद्यमान हैं। जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे मालूम पड़ता है 
कि रोमस्क शैली के चित्र भी वैसे ही है, जैसे प्रायः हस्त लिखित 
अ्रततियों में प्राप्त होते हैं। हस्तलिखित प्रतियाँ अ्रधिकतर धामिक 
है। प्राथना की पुस्तक, प्राथना विधि की पुस्तक सौर 
भाइविल के पन्‍ने लेटिन भाषा में लिखे हैं, इन्हीं से सम्बंधित चित्र 
पाये जाते है। कैल्ट के पादरियों के बड़े पत्रों में जो करीब २ एक 
पूरे पन्ते के बरावर होता था, इस प्रकार का प्रकाश देखा जात! है। 
पुस्तक के प्रारम्भ के पहिले were को बहुत सजाश जाता था। एक शब्द 
(९००७६७) कयूनियम जिसके शब्द के साथ मेस्ट ल्यूक की धार्मिक 
कथा वित होती है 0 क्यू भ्रक्षर को बहुत सजाया गया है । इस प्रक्षर 
का बुत भाग घुमावद।र अकृतियों से सजाया गया है। चार चिड़ियों को 
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एक दूसरे से जोइ कर सजाया गया है। क्षर के तने को घुमावदार 
रेखाश्रो से, चिड़याओं को मिला कर कुत्तों को बढ़ाकर, निशान लगाकर 
कोमल कामदानी के परालेखन मक्षर को पृष्ठ भूमि बनाई जाती थी । 


सबसे विख्यात पुस्तक आयरलेंड के गिरजाघर कंलस से माई हुई 
पुस्तक (500 of kell) ae राफ कस्स है। प्राचीन लेखों से ज्ञात 
होता है कि इसकी पृष्ठ भूमि सोने षी थी परन्तु अब लोप हो गई है। 
इस पुस्तक के कुछ पग्नों में मौलिक मूल प्रन्य की सामिगरी है । किनारों 
पर पशुओं के प्राकृति के देवता बने हुये हैं. जो एक दूसरे से मिले हुये हैं। 
दूसरे भाग प्रक्षरों से सजे हुये हैं, जिनमें प्रनेकानेक प्रकार की कथानक 
रूढ़ियां हैं,कुछ ज्यामितीय है, जिनमें वंध तथा गुश्वियां हैं। घुमावदार रेखायें 
हैं चतु'पर्ण हैं। कुछ प्राकृतिक हैं, भाड़ियां हैं, पक्षी, रेंग' कोडे 
विकृत श्राकृति झौर स्थान २ पर मानव भाइृति है। सब झाकृतियाँ एक 
दसरे से सम्बधित हैं । रेखाश्रो की जंटिलता दशंक को aad afer 
कर देती हैं । आ्तियों की भिन्नता इलाधनोय है। कुरान के कुछ पने 
भी इसी प्रकार भ्रनौखी श्राकृतियों से सजे भालेखनों से सुसज्जित हैं। 
केल्टिक कलाकारों की कृतियों में भी श्रधिक भिन्नता है । रेखाओं की 
विविधता है। रेलाप्रों को विशेषता तो है ही प्रभाव कम है प्रौर सोने का 
प्रयोग कम किया गया है । कुरानों में जिस प्रकार सुन्दर लेखन शेली है 
बुक आफ केलस में भौ कुछ पन्नों पर मध्य मुग की सुम्दर लिलावट की 
पुरो छाप है । एक पुस्तक (3005 6 Lindisfarne) g¥ ग्राफ 
लिनडिस फार्न की लिखावट को देखकर कलाकारों तथा पादरी कलाकारों 
के धैर्य की सराहना किये बिना नहीं रहा जा सकता। इन कलाकारों ने 
समय की परवाह न करके कला कृति को किस प्रकार समय लगाकर 
सुन्दरता प्रदान की है, कहते नहीँ बनता । केस्टरवरी और विशेषकर 
विनचेस्टर में जो उस समय इंगलेंड की राजधानी थी, विशेष कां हमरा | 
कुछ प्रदीपन तो वाइजेनटाइन के बहुत समीप हैं। कुछ में लेनी को कला 
की सुम्दर प्रौर बलवती भावना स्पष्ट हे । कहीं २ लेखनी की कला के 
प्रदर्शन झे पूर्व हलके रंग से रंगाई की गई है। 














रोमनस्क युग में कला में उत्साह, प्रयोगातमकता घोर पूणता की 
भाबना है । यह कला गिरजाघर सम्बधी है। परतः प्रसेक दश मं प्रपनी विषि 
के अनुसार व्यक्त हुई है । 





गोथिक चित्रकला 
(११५०-१५५० ई० तक) 
aq 


गोंषिक (७०६0) शब्द का भ्र्य एक प्रकार की शैली से है 
जिसमें महराबें नुकीली होती थीं। यह मध्य युग की एक बदनाम दौली पी । 
इस शब्द का प्रयोग धरसंस्कृत शेली को ब्यबत करने के लिए होता था। 
गोथिक शैली के गिरजाघरों का तात्पय॑ एक शक्तिशाली युग से है। इस 
दुग में भामिकता प्रधान थी । बोडिक विकास विशेष था। यह ऐसा युग 
था, जब महान गिरजापरों के बढ़ने भौर धामिक भावना के जागरुक होने. 
के साथ २ धम निरपेक्ष कायं भी एक दूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध गे 
कि दोतों प्रकार की दशा पें पार सन्तुलन था। वतंमान काल का सा 
भेद भाव मथा। 


गोविक शब्द का स्वं प्रधम प्रयोग (Vasari Giorgio ) 
वसारी ज्योंजियो ने किया धा. इस शब्द के प्रयोग में प्रवहेलना की भलक 
थो । वसारी (१५११-१५७४ ई०) का जम्म (47९220) एरीजो में हुआ था | 
यह भ्रपने काल का विख्यात स्थापत्य कला ममं, चित्रकार भ्रौर लेखक था । 
पापने एक र्थ दी लाइवज प्राफ दी मोस्ट एक्सलेन्ट पेन्टसं, स्केचसं एण्ड 
प्रारकी टेक्ट्स में सब का भाव स्पष्ट किया है | इटली वासी यह संमभते 
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चे कि गोष लोगो ने पराचीन सुन्दरता को नष्ट कर दिया है। परतः इस 
झब्द के हारा freer मौर अवहेलता प्रदशित करते थे। रोमनस्क शैलो में 
गोल महराव बनाये जाते थे ओर गौथिक शंली में ज॑सा पहले बर्णन किया 
जा चुका है नौरदार शैली के मट्राब बनाये जाते थे । रोमनस्क शती में 
जह' भिन्‍न २ जातियों भौर कलाओों में मेल था वहां गौविक पैली के 
हारा विभिन्‍न जातियों की संस्कृति छिल्त भिन्न हुई बी । जर्हा रोमनस्क 
कषैती के चित्रकार कमा चित्रगा भै देहाती भौर गिरजाघरों के जीवन को 
महत्व देते थे, गौथिक दाली में शहरों की व्यवस्था हुई । मिश्र जातियों के 
समुदाय सस्याय बनाकर रहने लगे । रोमनसक प्रणाली की भ.वगापों को 
बदलते वाला एक धाम्दोलन चल रहा था, जिसको फाँसिसकत आन्दोलन 
कहते हैं। १२१० ० बै सेन्ट फाँसिस जो (459४) प्रसैसी के निवासी 
थे एक विव वस्पुत्व की भोवता हा प्रचार कर रहे थे। प्रत्येक वस्तु 
ईश्वर बी है | प्राणी में कोई भेद नहीं है। धनी पौर रंक की घाता 
समान है| पशु पक्षी ममान हैँ। यह जीवन भविष्य के जीवन की 
एक सीढ़ी है। यह भावना एक नवीन” जीवन के बनाते में करण 
गई । अतः व्यक्षिवाद भौर धर्म तिरपेश्ववाद का प्रचलन हुमा । 








साहित्य पौर शौन को बूद्धि का बड़ा युग था। विश्व विद्यालयों 
का जन्म प्रौर विकास हो रहा था । व्योवेस के विनसेस्ट का सिद्धान्त ज्ञान 
चार भागों में विभाजित था। ये चार प्रकार चार दंश कहलाते ये | 
अथम दर्पणा प्रकृति काथा इसके प्रस्तर्गत दृष्य, हरियाली, पशुभों के गहने, 
भदी से भद्दी भ्राकृति को समान प्रेम की भावना थी । दूसरा दपंण विज्ञान 
गौर शिक्षा का था । इसके भ्रस्तर्गत सातों कला, मतुष्य का परिश्रम भौर 
दस्तकारी भ्रादि भ्राते है । तीसरा दर्पण चरित्र कहलाता था जिसके द्वारा 
गुण ate mage का ज्ञान होता था। चौथा दर्णश इतिहास था जो 
लोकाचार की कथा, धामिक वार्तालाप और सम्तों के जीवन पर प्रकाश 
डालता था। इस प्रकार के युग को खुदाई करके, चित्रित करके, गिरजाघरों 
और मठों में रंगों द्वारा व्यक्त करके ही युग के प्राशी को सस्तोष प्रनुभव हो 
रहा था । नगर का व्यस्त जीबन था । प्रजातन्त्र की भावना जागृत थी। 
समाज के जीवन के लिये प्रत्येक व्यषित प्रयत्नशील था। एक तरफ 
दरिद्रता थी । सड़क तंग थीं । प्रायः लोग महामारी भ्रादि का शिकार बन 
जाते ये । दरिद्र जीवन दुखी था, इसके विपरीत क्यूडल लोगों में रंग-रेलियां 
थीं । वे लोग प्रेम के गीत गाते बे । भ्राइचयं चकित कामों में safe at) 
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१३ वीं शताब्दी गौथिक कला का झाभिजात्य युग था। इस प्रकार का 
प्रगति १६ शताब्दी तक बहुत से देशों में चलती रही | १३ बीं शताब्दी के 
पश्चात्‌ विचारधार' भें परिवतंन हुमा ale इस्जीनियरिंग भ्रोचित्य; 
सुदृढ़ता के साथ २ परिश्रम की सुन्दर व्यवस्था पर प्रधिक बल 
दिया गया । 





भित्ति चित्रों का लोप होना ग्रारम्भ हो गया । कारण कि दीवारों 
का प्रभाव था । प्रत: चित्रकार भित्ति चित्रों के स्थान पर लघु चित्रों के 
चित्रण की व्यवस्था करते थे। पुस्तकों में चित्रों के द्वारा भाव प्रकाशन 
होता था । भब तक पुस्तकें गिरआाषरों में ही रची जाती थीं, परन्तु भागे 
यह पुस्तकों नगरों में निमित की जाने लगी | पेरिस मैं एक विश्व विद्यालय 
की स्थापना हुई जहाँ देश बिदेश के विद्वान ज्ञान पिपासा को तुप्त करने 
के लिये एकनित होने लगे । पुस्तकों का विषय एक न था। औ्रौषधि विद्या, 
इतिहास, प्रदृभ्रुत कार्य के साथ २ धार्मिक विषयों पर भी पुस्तकों का 
निर्माण हुपा। १४ व १४ वीं शताब्दी में फ़ांस में पुस्तक रचना की कला 
पराक्ाष्ठा पर पहुँच गई। तत्कालीन पुस्तकों में रंग योजता, पत्रों पर 
सुनह्री प्रपोग, स्थान की समुचित व्यवस्था ही नहीं प्रपितु प्रत्येक प्रकार 
से पुस्तक को सुन्दर बनाने की भावना बलवती होती जाती थी। हासियों 
को बेन बूटों से सजाने की प्रथा भली भाँति प्रचित थी। बेल बूटे कुछ 
प्राकृतिक होते ये, कुछ में कृभिमता का पुट रहता था । सजावट का विशेष 
स्याल घा । कभी २ एक डी पत्ती को उठाकर उस पर सोता लगा होता 
था इस प्रणाला ते पुस्तक के पत्र की सुन्दरता बढ़ जाती थी। घालागें, 
पशु, पक्षियों प्रौर मद्दो प्राकृतियाँ मी चित्रित की जाती थीं । मध्य युग के 
कलाकार की कृति में तत्कालीन वातावरण का प्रभाव लक्षित होता है । 
गिरजाएर इस बात के सूचेक हैं कि इस युग में भद्दी प्राकृतियां किस प्रकार 
कलात्मक रूप देने में सहायक हुई । 


मध्य युग में विकास की यह सीमा न धी। साय योर्प के 
कलाकार वास्तविक चित्रणा में देव विश्वास करते थे। प्रतः प्राकृतिक प्रेम 
की जो भावना मूतिकला में पाई जाती है चित्रकला में उसका प्रभाव न 
था। लघु चित्रों में एक fer (December) frre का है। इस 
जित्र में क्रिसमस पर होने वाले भोज भ्रादि के लिये शिकार की तैयारी 
है। अग्रभूमि में क्षिकारी चटकीलो पोशाक पहने हुये हैं। उनके कुत्ते सूभर 
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पर भषट रहे हैं। उनके पीछे सघन बन है। जंगल की पत्तियाँ पतझड की: 
ऋतु को हैँ । उनका रंग सुनहरी है। उसके ऊपर ड्यूक का गढ़ है प्रौर 
उसके ऊपर भासमान है.। लघु चित्रों की सोने की पृष्ठभूमि से दुर्य का 
आगे सुन्दर हो गया है । लाल शौर नीले रंग का संतुलन झवलोकनीय है। 
गढ़ घोर पडों में खड़ी रेखापनं की पुनरावृति हुई है। ये रेखायें केन्द्र के 
समुदाय पर भुकती हुई सी हैं । दृष्य बड़े रमशीक भौर प्रभावशाली हँ । 
लघु चित्रों के प्रतिरिकत स्वतस्त्र चित्रण भी प्रारम्भ हो झुका वा। 
मुदा कला के प्रारम्भ ने लघु चित्रों की कला को ठेस पहुँचाई। 
मध्य युग की कला का बिकास का रुख बदल गया। यह सब यन्त 
के प्राविष्कार का कारण था | 





शिरजापरों में दीवारों के चित्रण के लिये स्थान का प्रभाव न या, 
कारश कि जंगलों प्रौर दरबाजों की प्रधिकता थी प्रौर बेदाग शीक्षों का 
अयोग हो चुका था । शीशे सकेद ही न होकर भिम्न २ रगों के घे, जिसे 
रंग का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था। रोमतस्क युग की लिड़की 
इन लड़कियों की प्रपेक्षा प्रधिक छोटी थी घौर प्रधिक सुस्दर न थी। 
जैसे २ तगरों में घन झी वृद्धि हुई, प्रजा घें सम्पलता झाई. कसीदे का 
काम झर बुनी हई छौट का प्रचलन हुआ भौर भ्रालेलन की विविधता ने 
वस्तु विकास में प्रधिक सहयोग दिया । प्रलंकारिक आलेखन मातव पौर 
यु, पक्षी कौ भ्राकृति के साथ चित्रित होने लगे। तूलिका के चित्रों की 
प्रेक्षा लेखनी के चित्रों को भी स्यात मिला । रगों के प्रयोग में उदारता 
का परिचय दिया गया। मानय भाकृति छी रचना के साथ उभे 
स्वाभाविक रंगों का प्रयोग किया गया । गीतों के साथ चित्र रचना भी 
git (Manesse 000९5) मैनेस कोडेक्स नामक गीतों के संग्रह में 
१४० चित्र हँ जिसमें तीन चित्रकारों की कृतियाँ सम्मिलित हैं। 


वास्तविक गौधिक युग के प्रन्तिम दिनों में जो १४वीं शताब्दी 
का प्रस्तिम प्र्ध भाग माना जाता है विश्षेषकर जर्मनी में चित्रकला के भिन्न 
egal की स्थापना हुई। aq afanae (Golden Cologne) गोर्डित- 
कोलोगिन का स्थान था । यह स्थान व्यापार भौर श्रोद्योगिक प्रगति के कारण 
सम्पम्न था । वे लोग भिन्न २ वादो से भी प्रभावित हुए। रहस्यात्मक 
आवना के प्रभाव हे भी ये भूते न रहे। इन कलाकारों में भावना भोर 
उत्साह था । म्तः उन्होने वेदी के चित्रों के पेनेल तंगार किये । एक पेनेल 
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ने (Madonna in the Rose garden) #vtar गुलाब के पल के 
बाग में चित्रित की है। इस थित भे सुन्दरता की नवीन भावना जागृत 
हुई है। प्रब तक कन्नाकार नाम के भूखे न थे। अपने को वे प्रत्यक्ष कः 
नहीं चाहते थे परंतु श्रव कलाकार में भ्रपनी कलाकृति द्वारा भ्रपने को 











क्त 
करने की भावना जागृत हुई | बहु अपना नाम चाहने लगा । स्टेफिन लोचनर 
का नाम विल्यात है । कोलोगिन (00|0806) के चच में इस कलाकार 
की कृतियों के उदाहरण पाये जाते हैं । इसका युग (१४४२-१४५२ ई०) 
माना जाता है । एक चित्र मँडोना बँगनी रंग मै है । इन चित्रोंसे मध्ययुग 
को विदाई की मुसकराहूट की कलक हृष्टिगोचर होती है। 


गौथिक कला की विशेषत्रा--प्राभिजात्य, प्राच्य भ्रौर तत्कालीन 
परसम्म निवासियों के कलात्मक परम्परा फे मिलाप से गौधिक कला का 
जन्म हुआ । प्रारम्भिक मध्य युग की पेक्षा इस कला प्रणाली की शैली 
भिक शान्त मरौर ज्ञान पूणा धी । ईसाई ध्म की विचारधारा के अन्तर्गत 
प्राचीत परम्परा के साथ नवीन विचारों का मिश्रण गौधिक कला का क्षेत्र 
था। हर क्षेत्र में नवोन टेकनिक की व्यवस्था हुई। तथीत इस्जीनियरिंग 
टेकनिक की खोज के फल स्वरूप प्रलंकार फे साथ नवीन. सम्बन्ध स्थापित 
हो णया । पहने साघारगातयां ढांचा सजाया जाता था परन्तु प्रब इन्द्रिय- 
जनित सम्बन्ध स्थापित हो गया । इस कला से बनावट को रुप मिला, 
सौख्र्यात्मक प्रतुभूति जागृत हुई भ्रौर कला का तात्पर्य पूर्ण रहा । (३ बी 
शताब्दी से पहले कोई सावंभौमिक शैली का प्रचलन न था । गौथिक शेली 
ने इस कमी की पूति की । 


चित्रकला के क्षोत्र मॅ गौषिक शेली स्थागत्य धौर मूतिकला से 
प्रभावित थी | चित्रकला के दवारा सुन्दर ध्रालेलन इन कलाप्रो को प्राण 
हृये । इस समय पर चित्रकलाकेक्षेत्र में दो हो भाध्यम वे, स्मरशार्थक 
स्यापत्य कला का निर्माण और उसके शीर्पको पर भनेकानेक प्रकार के 
प्रालेखनों की रचना। दूसरी प्रकार की चित्रकला हस्त लिखित ग्रन्थों को 
चित्रों से श्रजाना। इस सजावट में भ्रमात्मक शैली , के द्वारा 
चित्रण हुआ जो भविष्य में पुनुसत्यान शैली को चित्र कला मे 
परिवर्तित हुई । 
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भारत में 
मध्य युग की हिन्दूआह्मण धर्म ओर 
मुसलमानों की चित्रकला 


(६०० ई० से १५५० ई० तक) 
शह 


मुप्त बंश भारत का स्वंणा युग है। बौद्ध धमं का इस युग में 
भारत में प्रधिक स्थानन था। यह धर्म धीरे २ प्राची की प्रोर 
बढ़ रहा था। ईस्ट इन्डीज, चीत, जापान प्रादि देश इसके पूर्णतया 
अनुयायी हो. छुके थे। इस युग में चित्र कला का स्थान कुछ बदल गया | 
चित्रकला मूति कला की सहकारिशी हो गई। ब्राह्मण धर्म का प्रचार 
हुभा भौर जनता बंध्णाव, शैव भौर शाक्त के प्रमुयायी हो गये । विष्णु भगवान 
को मानने वाले बंष्शब शिव को मानते वाले दैव धौर शक्ति को मानने वाले 
शाक्त कहलाये । इस युग मॅ तूलिका फा स्थान घैनी नेले लिया परन्तु तूलिका 
की प्रावन्‍्यकता बनी रही । हेलन गार्डनर के कथानुसार तातार लोग भारत 
के उत्तरी मैदानों में प्राकरमश करके राजपूतों के नाम से राज्य करने लगे। 
मुसलमान बादशाहों ने १००० ई० से भारत पर भ्षाक्रमण भ्रम्भ कर 
दिये। ये लोग धीरै धीरै १५२१ ई» तक्‌ मुगल स ज्राज्य की स्थापना 
कर सकें । घतः मुमल बादशाह भ्रंग्रेज फ्राँसिमियो के भ्राने तक राज्य करते 
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रहे । इस प्रकार मध्य युग में भिन्न २ शलियो का जम्म हुम्ना। कला में 
सड चित्रों का प्रचलन हुआ । * साहित्य को रचना हुई “प्रज्ञा पारमिता” 
के सभान चित्रों की रचना हुईं। प्रत: हिन्दू चित्र कारों पर मुसलमानी 
प्रभाव पड़ा । पर हिन्दू मुसलमानी कला का विकास हुआ | 


जन्ता कौ चित्रकला के पश्चात गुगल काल तक के युग का शृंखला 
बद इतिहास प्राप्त नही हो पाया । यत्र तत्र संग्रह के घनुसार मध्य युग 
का चित्र कला का विवरण लेखक ने “भारतीय चित्रकला के विकास” में 
दिया है । एलीफे्टा प्रोर एलौरा भित्ति चित्र भो जन्ता की शेती के 
बिलकुल भिस्त चित्र हँ इस बात के सुचक हैं कि कला में एक परिवर्तन 
हुमा । भारत वृहत्तर भारत के रूपे में बन गया । भारतीय परमपरा के 
चिन्ह तिम्बत रौर तुकिस्तान तक हृष्टिगोचर होने लगे । १५५० ई० तक 
हमको चित्रकला के स्पष्ट शिम्ह नही मिलते । 


बोड धमं का पन्त भोर '्राह्मरा धर्म का प्रादुभाव इस युग की 
नवीनता है । पेव, शाक्त भोर विष्णु के उपासकों ने चित्रकला में नवीन 
युग को जनम दे दिया । 


मुसलमानों के प्राक्रमणा से भी भारतीय परमपरागत कला। को ठेस 
पहुँच । सिकन्दर के प्राक्रमण के पश्चात्‌ गुलाम) लिलजी तुगलक झर शोरशाह 
गर गे भी कला को विशेष प्रगति नहीदौ। कला की प्रगति समृदि- 
शालिता भ्ौर शान्ति लै होती है यह युग भ्रशाग्ति का था। दूसरे मुसलमान 
बादशाहों को कला से परेम न था । यह उन पर धामिक प्रभाव था | प्रत: 
गुगल काल में मुगल रौर राजपूत दो प्रकार की चित्र रचना ही पाई 
जाती है । जो चित्रकला राजपूत राजाभों के सरंक्षण मॅ gad वह राजपूत 
चित्रकला कहलाई, ग्रौर जो मुगल बादशाहों के सरक्षण में पुष्पित पहलवित 
हुई वह मुगल चित्रकला कहलाई । हेलन गाईनर के धनुस।र राजपूतों ने 
जिस कला को वास्तविक देशी कला का रूप दिया वह पहाड़ी कला थी 
जो कांगड़ा शैली कहूलाई। परतु कांगड़ा शेली भी युगल शैली से मुख 
न कुछ प्रभावित पवस्य थी क्योंकि मुगल शेली के क्षेत्र से गुजर कर जो 
चित्रकार पहाड़ी, क्षेत्रों में जा कर असे ये वे मुगल शैली से थोड़े बहुत 
प्रवद्य . प्रभावित रहे ये। परन्तु रोजपूत झोली के चित्रकार धपनी 
परम्पर। से प्रभावित ग्रवशष्य थे fa 

* ओरतीय चित्रकला का बिः 
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का कभी भी राजपूत चित्रकारों ने साहस नहीं किया । शैली श्रजन्ताकी 
थी झौर भित्ति चित्रों की प्रथा का लोप हो गया था भौर लघु चित्रों की 
प्रणाली प्रचलित हो चुकी थी, अतः मध्य युग के चित्रकार अजन्ता की 
शैली पर लघु चित्रों की रचना करने लगे। इन कलाकारों ने जहाँ 
भित्ति चित्रों की प्रणाली को बदला वहाँ विषय भी बदल गया प्रौर 
अगवान बुद्ध के जीवन को चित्रित न करके रामायण मरौर महाभारत की 
कथाओं का चित्रण धारम्भ हो गया प्रगएित देवताप्रों क। जे,बन चित्रित होने 
लगा। भगवान विष्णु, शिव भोर कृष्ण की जोवन कथाओ्रों का चित्रण 
धारम्भ हो गया । राजपूत दौँली के चित्र विशेष रूप से घामिक होते पे 
भ्रतः र!धाकृष्ण शिव पार्वती भ्रौर राम सीता का जीवन ही विशेषतया 
चित्रित किया गया । 





नवयुवक राजकुमार नारियों के साध १० वीं गुफा के 
भिति चित्र से । 


राजपूत शैली के बहुत से चित्र भारत के श्रतिर्कित विदेशों में कला 
संग्रहालयों में पाये जाते हैं। वोस्टन संग्रहालय में एक राजपूत दौली का 
चित्र “काली मर्दन” का है। इस चित्र में भगदात कृष्ण काली नाग के 
शरीर को अपने पैरोंसे कुचल रहे हैं। भ्रपदी भ्पार शवित से काली 
नाग पर विजय प्राप्त करते दिखाये गये हैँ । काली नाग की नागिन 
उसके चारों तरफ रक्षा की प्राथंरा कर रही है। जमुना के दूसरे किनारे 
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पर भगवान कृष्णा का परिवार, गायें झ्रादि पागल की भांति किनारे की 
शोर बढ़ रही हैं। रंग योजना स्पष्ट और गहरी है। रंगे हुये क्षेत्रों में बड़ा 
प्रभाव शौर तेज है । समस्त चित्र मैं रेखा चित्रण है भ्रौर रंगो में फ्लेट 
बाश की प्रणाली का भ्रनुकरण किया गया है । "राजपूत दोस्ती के चित्र 
धार्भिक परम्परा के लिये विस्यात हैं। 


दूसरी समकालीन शैली मुगल शाली है जो ग्रारम्भ में ईरानी शैली 
थो । ग्रागे बाद में ईरानी पौर राजपूत हाली के मिश्रण से 
मुगल det er oer gar । मुगल शेली प्रधाभिक शैली थी, 
इसका क्षत्र मुगल दरबार ही था । जनता से इसका कोई सम्प न 
था। लघु चित्रों में मुगल बादणशाहों को शान शौबत को व्यकत करना 
ही एक मात्र इसका क्षेत्र था। प्रतः दरबार के चित्र, शिकार के चित्र, 
तथा प्रकृति चित्रण मुगल शैली के चित्रकारो की विशेषता थी । स्थापत्य 
कला की मुगल काल में पराकाष्ठा हो गई । विश'ल मसजिद, किले 
प्रौर ताजमहल की तरह के यादगार मुगल शैली के अद्वितीय उदाहरण 
है। चित्रकला को भी एक दूसरे के साथ पनपने का परवसर मिला । पञ्ची- 
कारी, बेल बूटों के सुन्दर प्रालिखत, हाशियों बी सजावट पनी समानता 
नही पाते । 
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चीनी चित्रकला 


(8६६० ई० से आधुनिक काल तक) 
3 ° 


इरान की चौरस भूमि ते पश्चिम प्रौर पूर्व को मिलाने मैं बड़ी 
सहायता की । प्राचीन काल में इसी चौरस भूमि पर होकर धातु की कला, 
मीना का काम सीर डाइहस की टेकनिक पूर्व में चीन तक प्रसारित ye 
साथ ही साथ मंगोलों की विजय के फल स्वरूप चीन को सिहक प्ौर 
तत्सम्बन्धी भिस्न २ आालेखनो प्रोर कपानक रूढ़ियों सम्धन्पी प्रलंफारिक 
प्रालेखन पदिचमी देशों में व्याप्त हुये । मध्य युग में भी पूर्वों देशों से सुस्दर 
उत्पादन के साथ धन धरर दान शौकत की कहानियां योरप को प्राप्त होती. 
रहीं। इन कहानियों के फल स्वरूप यात्रियों को प्राव्षण gar ale 
मारकोपोलो जंसे विख्यात यात्री चीन में पधारे। तत्कालीन खांन के प्रासावों 
को देखा । यद्यपि चंगेज ला ने सुङ्ग यंश पर विजय प्राप्त कर ली थी, 
उसके लड़के कुबला सा ने उस संरकृति का पालन पोषण किया। चीन के 
इतिहास मे यह द्वितीय स्वर्ण युग था । देश में समृद्धिशालिता रही | 
aia ae sat he पूर्ण कल्पना की विदेषता थी । जब तातार लोग 
चीन के उत्तरी भाग पर भपने भ्षाक्रमणौं से संकट पूर्ण परिस्थिति बना 
रहे थे रौर जब मंगोलों ने प्रपनी विउय पताका उत्तरी भाग में फहरावी दी 
थी, उस समय सु'गवंश के राजा दक्षिणा की शोर चले गये । होंग चो में भरनी 
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राजधानी स्थापित कर ली। इस प्रकार १२८० ई० तक शान्ति पूर्वक 
राज्य करते रहे। अन्त में चेंगेज खां नें इन पर विजय प्राप्त कर ली। 
चीन पर सुग करीब ३०० वर्ष राज किया। यह युग उत्तम 
सभ्यता, सुन्दर चित्रकारी, काव्य र वतन पर भ्रालेखन के लिये विख्यात 
हे। १२बीं शताब्दी में होंगचों संसार के प्रसिद्ध सभ्य देशों में गिना 
जाता था। योश्‍प के पुनुरत्थात काल के समान ही यह चीन का युग 
माना जाता है । जिस प्रकार योरुप में पुनुरुत्थान काल में बड़े राजनीतिज्ञ. 
दानिक, कवि, कला घालोचक धरोर चित्रकार हुये उसी प्रकार चीन में 
भी प्रगति हुई। सु'गवंश ने कनफ्यूसियस के सिद्धास्तों का प्रचलन तथा 
चाळ कपानक रूढ़ियों का प्रयोग कांसे पर सुग की आक्कति में किया 
है। इस काल भें दशन, काव्य, आर चित्रकला का प्रसार और विकास 
तो हुआ ही था साथ २ चीन देश के दृश्य चित्रश भी उत्तम प्रकार के 
पाये जाते हैं। 








दक्षिणी चीन में एक विचार घारा ने गहन स्थान पाया । ण्ण॑ 
शान्ति मे ध्यान अरबवा एकाग्रता की भावना इस क्षेत्र मे जागृत हो गई । जो 
(2600 उप्वपाडफ) जेन बुघिउम कहलाई । (267) शेन का तात्पर्य पूर्ण 
शाशत में एकाग्रता है । बौद्ध घर्मादलम्बी ध्यान में पूर्ण विश्‍वास करते थे । 
हेलन गाडंतर के भ्रतुसार इस भावना को एक भारतीय राजकुमार ने छटबीं 
शताब्दी में चीन देश में प्रचारित किया था। यह विचार (Taoist) 
डाप्रौस्ट लोगों से मिलते ये । इसके ग्रंतंगत भ्रपने भ्राप पर gor नियंत्रणा 
की भावना ही थी। 





विषय और चित्र की प्रात्मा की दृष्टि से सुग काल के चित्र 
अधिकतर (2९7 80/87) भर्शत्‌ “पूर्ण विश्वाम में ध्यान” के चित्र 
माने जाते हैं। चित्रकार प्रकत के गइन परेम, समस्त पराणी में सार्वभौमिक 
आतृभाव की भावना से प्रोत्ताहित थे । उनका विस्वास था कि मनुष्य 
समस्त प्राणियों में सबसे बड़ा नहीं है बल्कि अन्य तुच्छ प्राणियों के समान 
एक तुच्छ प्राणी है । चीनी श्रकृति के विज्वेव उपासक धे । उनका बिइवास 
था कि प्रति प्रेम संत घोर सज्जन को अ्रधिक होता है। ब्रावारा को 
अङ्कति प्रेम नदी होगा । ऐरी उनकी निश्चित धारणा थी। १०२० ई० 
(००) के कू ही ने एक बार प्रस्न किया था कि सज्जन प्रकृति 


से प्रदिक भ्रम बयो करले हैं। इसके उतर में यह धारणा न्यक्त की गई 
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कि सज्जन पहाड़ों, उपवन और पुष्पोंद्यानों में अपनी स्वाभाविक प्रवृति को 
उन्नत करता है | अमस्त करने वाला चट्टानों झौर श्रोतों से श्रानन्द लाभ करता 
है। संत इसी कारण से वन में लकड़ी एकत्रित करते हैं। समुद्र के 
किनारे मछली पकड़ने में वही भ्रानन्द प्राप्त करते हैं। कू ही के विचारा- 
नुसार, सोर गुल, शूल, नियंत्रश भौर स्ट'खला ही मनुष्य को दुखी करती 
हैँ। हेलन गार्डनर का कथन है कि “चीनी चित्रकार हृष्य चित्रण के 
दिषयों में योरुपीय देशों की अपेक्षा सँकहोँ वर्ष पूर्व विज्ञ हो चुके ये । 
चीनी चित्रकार मानवता के अधिक समीप ये। उनको इष्टिकोरा हर्य 
जित्रश में मानवता पूर्ण था” चीनी चित्रकारों का दुस्य चित्रण से 
तात्पर्य पहाडों धर नदियों का चित्रण था । चीनी चित्रकार दुष्य 
चित्रण में लोक संगत दृष्टिकोश रखते ये जिन किन्ही चित्रकारों ने चीनी 
चित्रकारो के चित्रों को देखा होगा उनकी भावना से भली भांति परिचित 
हो गये होंगे। इन चित्रकारों को एक धारणा थो, इल्होंने प्रक्रिति को 
गहन दृष्टि से देखा और समीप का ज्ञान प्राप्त किया । इस झाधार पर कुछ 
सिद्धान्तो की रचनाकी॥ वे इस प्रकार निहित हो गये कि उनका व्यव- 
हारिक पन लोक संगत होते हुये भावात्मक था । 


चीनी चित्रकारों के चित्रण में १६ प्रकार की विधियों का प्रयोग 
किया गया है % wet (Sixteen mountain wrinkles) 
'सोलह पहाड़ी कल्पना* भ्रथवा सलवटें भथवा मुरियां बतलाया । जैसे सन 
के रेशे के समान समवहें कुरिया प्रथवा कापते हुये सिर के समान भुरियाँ 
सलबटेँ, लहरदार पानी के समान सलबटें छुरियां आदि २ इस बात की 
द्योतक हैं कि चीनी चित्रकार प्रकृति के किस प्रकार सूक्ष्म विवेकी थे। वे 
किस प्रकार झपने भावों को व्यक्त करने में पढु ये। उनके व्यक्त करने 
के साधन भी भिन्न ये। इत प्रकार का विवेचन इस कारण घे लाभ प्रद 
था कि इस प्रकार सूकम सध्ययन विचारों को व्यक्त करने का एक भ्रपूर्व 
माध्यम था, पानी के चित्रण के बहुत से प्रकार थे। चिनन पिन महोदय 
(एक चीनी कला अध्यापक) का मत था कि लहरो का पानी, लहर+नदी, 
करता कहीं भी हो गहरा हो परथवा उचला पानी की तीर गति होने के 
कारण क्षण क्षण में धाकृति ददलता है। ऐसी बदलती श्राकृति को चित्रित 
करना सरल कार्य नडी है अतः चित्रकार को गहन रूप से विचार 
करके ही चित्र मे लहर और पानी को चित्रित करना चाहिये । उसकी 
साधारण विशेषता को भली प्रकार सामक सेना चाहिये । श्रोन्न में उछलता 
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पानी, नदी में बहता पानी, विज्ञाल भरनों में पानी की दहाड़, समुद्र में , 
लहरों का उठना, किनारे पर पानी का बहना, शान्त वातावरण का पानी 
गदि को गहन दृष्टि से देखना, उस पर विचार करंना, और जव स्मृति 
ऑर मस्तिष्क दवारा पूर्णे विवेचन हो जाय घोर जब कलाकार की प्रात्मा- 
जागरुक हो जावे तो कलाकार इसी एक विषय से प्रपने को पूण शान्त 
मय श्रनुभव करेगा । और उस समय वह पने चित्रागार (3६:0) 
में पहुँच जायगा वहाँ प्रातः का सूर्य उसकी आत्मा को प्रफुल्लित करेगा । कु" 
उस समय वह पानी की गति को अली आांति चित्रित करने में सफल ३5० 
होगा । इस प्रकार'के चित्रा में कलाकार की साधना ही पर्यत न होगी ; 
श्रपितु वह उन सिद्धान्तो का प्रयोग भी करेगा जो उसके देनिक जोवन 

में प्रयोग में ये ये ¦ ये वाद विवाद भ्रपना मूल्य रखते हैं। इन्ही के द्वारा ८ 
कलाकार प्रपने देश की कला पदति से परिचित हो सकेगा ¦ इस प्रकार q 
के चित्रण में गहन साधना ग्रोर घ्यानावस्थित दश्शा का वर्णन सम्मलित _ 
है । इस प्रकार प्रयोगात्मक प्रौर सैद्धान्तिक विवेचत में कलाकार (> 
सफल होगा । स्याही द्वारा चित्रण की विधि का उसके मस्तिष्क पर 
अ्मिट प्रभाव पडेगा । महान बू टो जू कहांनीकार को तत्कालीन सझ्राट 
ने आदेश दिया कि तुम चित्र तयार करो, पहाड़ गौर नदी के एक प्रमुख दृश्य 
को चित्रित करने के लिये यह आवद्यक होगा कि कलाकार उस स्थान को 
जाकर स्वयं गहन दृष्टि से देखें भौर तब चित्रा करें। कलाकार वहाँ 
जावेगा और उसको अनुभव करेगा । इस स्थिति में कलाकार से प्रइन 
किया कि उसके चित्र का स्यान पर चित्रण करने का ढांचा कहाँ है तो | 
कलाकार ने उत्तर दिया कि वह ढांचा उसके मस्तिष्क में है। इस प्रकार 
एक दिन में सैंकड़ों मील का दृश्य चित्रण तैयार कर देगा। 








(छा) तालिका को चोटों पर काडू तभी हो सकता है जब 
चित्रकार को कला की टेकनीकल ट्रेनिग का पूर्ण ज्ञान हो | यही 
सैद्धान्तिक रौर दृष्टि सम्बन्धी साथन हैं। प्रत्येक तुलिका की चोट की 
अपनी विशेषता है, और प्रभाव है। प्रत्येक तूलिका की चोट उस मौलिक 
रचना का प्रतीक है डिसको चित्रकार उद्देश्यातमक रूप देना चाहता है 
प्रत्येक तूलिका की चोट मस्तिष्क की गति विधि, उसकी शबित और 
परिमाश की द्योतक है , चित्र मे प्रकाशन अथवा लेखनी में प्रकाशन 
इनकी गति विधि का सूचक है। यदि तूलिका पर कावू है यर विचारों 


जो रचना महान निर्मित होगी 
yp EAST OO) अक: 
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बोस्टन के संग्रहालय भै एक दृश्य चित्रण प्राचोन प्रणाली का 
है जिसको कला मर्मणे ने १३ बीं शताब्दी का बतलाया है! इसमे एक 
दृश्य का बर्तन तूलिका द्वारा किया गया है। बौद्ध भिकु बोद्ध काल में 
चित्र पट रखा करते थे बे लपेटे हुये होते थे शरोर घुमाकर खोले जाते थे 
यह दृश्य भी उसी प्रकार के चित्रपट पर छित्रित हैं। इस दृढ्य में पहाड़, 
नदी, ौर असीम स्थःन हैं। जैसे २ धीरे २ श्राप चित्रपट को खोलेंगे 
wet विह॒गम दृष्टि से विज्याल भौर भ्रसीम स्थान का वणन चित्रित 
'केया माप्त होगा । बड़े ३ विशाल पहाड़ दृश्य में दृष्टिगोचर होंगे । यह 
बोनी चित्रकला का एक विशेष प्रकार का चित्र हैजो दृश्य का प्रति- 
निधित्व करता है अ्ग्रभूमि में एक वन है जो घना बसा हुआ नही है। 
इस भ्रग्रभूमि के कुळ श्रोत हैं, एक खेमा है जहाँ कुछ महुये रेखा खोंच 
रहे हैं। कुछ स्थान समुद्र में घुसा हुआ है। पीछे विद्याल पहाड़ हैं। कुछ 
जंगल हैं। सविराम घाटियां हैं जिनमें श्रंधकार है। सबसे ऊंचाई पर एक 
पंगोड़ा है। पीछे के विशाल पहाडों की लय हमको बड़ी प्रभावित करती 
है। इस समस्त दृश्य में लय है। डा० लोफर ने चीन को चित्र कला 
को अन्य चित्र कला से तुलना करते हुये चीनी चित्र कला की विशेषता का 
वर्णन किया है आपका कहना है कि चोनी चित्रकला हमारे संगीत से 
अधिक मेल खाती है । मनोवॅज्ञानिक अन्तर औो चीनी चित्रकला के दृश्य 
चित्रण और अन्य चित्रण में पाया जाता है, वह॒ यह है कि चीनी 
लोग चित्र को उस प्रकार नहीं संभालते हैं जिस प्रकार अम्य 
चित्रकार चिन्न को सम्भालते हैं। हम जिस प्रकार संगीत का 
नन्द लेते हैं थवा संगीत को श्रलापते हैं चौनी चित्रकार चित्रों का 
आनन्द लेता है। वह किस प्रकार भावना को व्यक्त करता है मानवता 
को स्पष्ट करता है, साथ ही साथ रंगों के द्वारा किस प्रकार आवनाम्रों 
को उभार देता है; यही उसकी विशिष्टता है । 











(T'ang) स्यंग कलाकारों के चित्रों मे गहन भावना अनुभव होती 
है। उनके संयोजन मे सम रसल है । इस क्षेत्र में उनके चित्र वही नन्द लाभ 
कराते हैं जो वियोविन के संगीत से भ्रानम्द प्राप्त किया गया था। रेखा प्रौर 
रंग में यह चित्र मौज्ाई चित्रों के समान सतत सौंदर्य रर लावण्य प्रदान 
करते हैं। चित्रपट को देखने से पहाड़ी तथा पौधों का चित्रण! यह सूचित 
करता है कि चीनी लोग एक प्रकार की चीरी झोली में भव्य चित्रों की 
रचना करते थे । इस चित्रण में चीनी चित्रकार चित्रात्मक भाषा में 
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तूलिका की चोटों से व्यक्‍त करते थे प्रवृत्यात्मक उतार चढाव मै स्थान का 
अन्तर स्पष्ट हो जाता था । 

मुद्रा के सार का प्रकाशन उच्च श्रौर महान हे। स्थान भ्रौर भ्रसोष्ठव 
डुक संतुलन के चित्र में बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन इतना अलौकिक है कि पक्षी 
और फूलों से युक्त लघु चित्रकला गुरुमों को कृतियाँ स्वीकार को 
जाती हैं। 


बेत की तरह सचक दार डाली बाले पेड़ों की शालायें नीचे को 
सकती हैँ यदि वे नीचे की नहीं लटकती हैं तो बे बेत की तरह लचक 
दार पेड़ों की शाखा नहीं हैं। पेड़ों की rey लम्बी होनी चाहिये नहीं तो 
वे हवा में लहू लहा नहीं सकती | ऐसे पेड़ों पर फींगर और मच्छर विश्वाम 
कर तकते हैं। भीगर शरोर मच्छरों को संगीतमय ध्दनि गर्मी में बड़ी आनन्‍्द 
दायक प्रतीत होती हैं भ्रौर इससे एकान्त का भ्रतुभव नही होता । चीनी 
चित्रकारों की चित्रकला की यह विशेषता है कि वे स्थान का इस प्रकार 
उपयोग करते थे जिस प्रकार सन्य चित्रकार साघारणातया आलेखन के लिये 
अयोग करते हैं यपि हमको चीनी चित्र एक समतल नमूना दा दता है,परन्तु 
इस प्रकार के चित्र मी गहन गहराई प्रदशित करते हैं। चोनी चित्रकला 
भारतीय चित्रकला की भांति रेखा पर अधिक आधारित है। वृति 
(Tone) के उतार चढाव से नेत्र श्रग्रभूमि से करांवत्‌, विशाल गृह निर्मात 
मोर जंगल तक पहुंच जाते हं। इस प्रकार जंगल से रगे घौर जंगल ग्रौर इसी 
प्रकार ऊँची चोटी तक पहुँच जाते हैं। 


भारतीय चित्रकला की भांति मध्य युग के चोती चित्रकार कविता 
को आधार मानकर भी चित्रा किया करते ये । चौनी चित्रकार का उद्देश्य 
चिम के वाहय रूप का चित्रा न करके वरतु की गहन विशेषता का चित्रण 
करना या । चिडियो भ्रोर फूर्ो के चित्रण में यह बात विशेष प्रकार 
से चरितायं होती है। बोड चर जीवन का जितना गहन परनुभव कर पाये 
थे शायद ही किसो धर्मावलम्बी ने किया है। “प्रहिसा परमो धर्म” को 
घोषरा बोद्धों की प्रमुख घोषणा थी। ये कलाकार प्राकृति को व्यक्तित्व 
प्रदान नहीं करते थे इनका प्रकृति प्रेम एक विशेष प्रकार का ही था। इनके 
विचार में पहाड, पक्षी थ्रयवा ga को सत्ता वही थो उसरी वदी विशेषता 
थी जो विश्‍व में एक प्राणी कौ हो सकती है । यही कारणा है हि चीनी 
चित्रकार मानव से फूल प्रथवा ग्रन्‍्य प्राकृतिक वस्तु का मूल्यांकन नहीं करते 
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र्वी रशिया की चित्रकला 
[2] १० शेल्ियो में से १ शेंजी का 
चीन का लिपि की मुख्य झॉकृति रेखाचित्र । 

















थे। प्रावैधिक थया पोर आविक रूप से चौनी चित्रकला की एक विशेषता 
है। इन चित्रों में रंग को त्याग कर स्याही का प्रधिक प्रयोग किया गया 
है। तूलिका के पेड़ों में तौद्रता है । इतनो क्षण भंगुर भौर जीवन में 
भूकम्प लाने वाली ऐसी चित्रकला शायद ही संसार के किसी देश में मध्यकाल 
में चित्रित की गई होगी विशेषता इस बात की सदैव इन चित्रकारो की 
रही कि उन्होंने कम से कम साधनों का प्रयोग किया। यह काल चीनी 
कला का स्वर्ण युग है। १२ बीं शताब्दी की सवसे महान सभ्यता स्वीकार 
की जाती है । लेखन कला, काव्य, चित्रकला भोर वर्तंनों की रचना में 
कला पराकाष्ठा पर पहुँच चुरी यी। चौती परम्परा को इन कलाकारों ने 
सदैव ध्यान में रखा । 


जापान की चित्रकला 


(६०० ई० से आधुनिक काल तक) 


३१ 


जापानी चित्रकला पर कोरिया, चीन, भारत श्रौर ईरान का 
अभाव पड़ा। डा० लोफर का कयन है कि खुतन सांस्कृतिक केन्द्र था जहाँ 
चौनी, भारतीय, फाँसिस भ्रादि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिये एकत्रित 
gar करते थे । इस काल में प्यूजीवारा के प्रल्पजन।धिपत्य धनी वर्ग ने 
(८४०८०) कोटो मे रज्य स्थापित किया था। हेलन गार्डर के पनुसार 
जापानी कला को निम्न प्रकार विभाजित कर सकते $ 


फ्यूजीवारा वंश--६०० ई० से ११९० ई० 
कामकुरा बंश--११६० ई से १३८३ ६० 
मासीकागा वंश-१३८३ ई० से १६०३ Fo 
दोकू गावा वंश--१६०३ ६० से १८६८ ई० 
मुराक्षाही इस युग का विख्यात लेखक है। उसने एक कहानी 
(Tale of Genji) a रफ गजी में तत्कालीन समाज की सम्य दशा 


का वर्णान किया है। समाज कितना उच्च भावनाग्रों घोर शिष्टता पूर्ण 
या । किता, संगोत, व्यवहार, भव्य भवन, उद्यान, चित्र रचना रौर 
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बेश भूषा पर बहुत लिखा है। इन विषयों पर उद्दी रचना तत्कालीन 
परिस्थिति के अनुकूल हैं भोर उस भाल का इन देखों से पूणं ज्ञान 
होता है। 


कामकुरा और मासौकागा वंश कें झराधिपत्य में जापानी जीवन में 
एक विशेष प्रकार की प्रगति हुई । कमणः संनिक झौर धाभिक प्रभाव 
आरम्भ हुआ । इस क्षे में कला की भी प्रगति हुई। वेरनों का प्रभाव बढ़ 
रहा था, वे झ्ांहशाह की शक्ति को क्षीण कर रहे थे। फ्यूडल लोग सैनिक 
वक्ति बढ़ा रहे ये । ये लोग भी प्रकृति के पुजारों थे भौर सूर्य, चरमा 
आदि शक्तियों को देवता मानते थे : ऐसी कहावत है कि १३ वीं शताब्दी में 
सूर्य देवता की सहायता से मंगोलो के दल को, कुबलाई खाँ जिसका नेता थो, 
परास्त कर दिया | दोकूगावा वंश के समय मैं जापानी कमाण्डर भौर 
कमाण्डर-इन-चीफ स्थान के सैनिक भ्धिनायक निश्चित हो गये। ये लोग 
धीरे धीरे निर्दयी निरंकुदा शासक हो गये । राजनीति बदल गई। चालाक 
राजनीतिज्ञ (]9७७) पराई यासू ने आपनी ofa agiah भोर बैरनों 
की दो शाखार्ये पृथ्वी के बेरन भोर फोजी बॅरन, निस्चित हो गई'। 
दोकरगाया बंश के समय भें जनता की शक्ति बढ़ी रौर दृढ़ हुई। धामिफ 
उदारता ब स्वतन्त्रता बढ़ा दी गई । इन्होंने जनता से देश प्रम की घ्रपं।ल 
की । मंगोल झौर चीन मे मुसलमानी हाक्िति के कारणा टोकूगाया बंश के 
लोगों ने बाकी ससार से सम्बन्ध बिन्छेद फर दिया। इस प्रकार का 
वृदकर३ ज्ञापन में tees €e तक रहा । (2070 Budhism) ‘afer 
योर इन्र हटि पूों कह्पता' का प्रभाव बढ़ गया। यह चीनी प्रभाव 
दिनोदिन बढ़ता ही गया । 





(87९) ड्यांग चीन से वौद्ध प्रभाव के कम होते के कारण एक 
बरिवतंन हुप्रा। यह परिवर्तन जापान के फीफूबारा का में स्पष्ट दिखाई देता है। 
प्रारम्भ में फीजूवार! संस्कृति में णो कामलता धौर स्त्रीत्व था वह स्यूको भौर 
नारा के पवित्र बोद्ध सत्व में माधवीय मर व्यवितगत हो गया । इस शाम्त 
भाबना घोर पारलोकिकता ने कोमल ध्रान्दोलन भ्रौर कोमल लयको 
जन्म दिया । इसी भावना के फल स्वरूप 'यामाटो की चित्रकला' विख्यात 
हई । कभी २ इस प्रकार की कला का विषय धामिक रहा परन्तु वृहत रूप 
से यह कला धमं निरपेक्ष थी । इस कला के चित्ररा ब प्रदशन मैं तत्कालीन 
जीवन ग्रौर साहित्य का प्रकाशन है । धनी बगे के सोमाजिक, शिष्टाचार 
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सम्बन्धी ग्रौर सैनिक जीवन के आधार पर तत्कालीन चित्रण है । प्रायः 
चित्रपट का प्रयोग किया गया है जिसमें अधिकतर (788 ०६8०) 
डेल ग्राफ गेँजी की कहानी का प्रकाश है । प्रासादों के जीवन से भी चित्रण 
किया गया है । रेखाये सुहढ्‌ हैं। कुछ क्षेत्रों में रंगों का प्रयोग गहरा है। 
कहीं २ सोने का भी प्रयोग हुआ है । युद्ध के चित्रों में गति है। यामाटो 
शैली के साथ २ ही एक दूसरी शैली थी, यह शाली चीन के सुग बंश से 
मिलती जुलती थी। किस प्रकार चीनी चित्रकार (ट०० 00/5४) 
"ण विधम में ध्यान के चित्र” से प्रभावित ये उसो प्रकार जापानी 
चित्रकारों ने प्रेरणा ग्रहरा की | इस शैली के बहुत सुन्दर, परिष्कृत हृदय 
चित होते थे | इन हृदय चित्रों में जीवन की साधारण परिस्थितियों का 
चित्रण था । "पूर्ण विश्राम में ध्यान” के चित्रों में सादगी होने के कारण 
खिन्रकारों ने रंगों का अयोग न करके स्याही का प्रयोग किया है। यामाटो 
चितो में जो चमक पाई जाती है इस शली में उसके विपरीत उतनी ही 
सोदगी है। शशु (१४२०-१५०६ ई०) नामक बौद्ध भिक्षु व चित्रकार 
हृश्य चित्रण के लिये विख्यात है । इसने इसी शेली में मिन २ प्रकार के दृश्य 
चित्रित किये । ये चित्रकार चोन के सु'ग वंश के समथ के चित्रकारो से 
प्रभावित थे । शशु गौर उसके साथी चित्रकारों को पशु, फून और पक्षी 
चित्रा में विशेष दक्षता थी । इस शैली मं तूलिका की कुछ चोटों से ही 
स्याही भोर कलम के प्रयोग की प्रपेक्षा भ्रधिक प्राकर्षक चित्रण किया गया 
है । प्यूडल लौडंस चित्र कला के वड़े शोकीन थे।. वे भपने महलों को 
चित्रपटों से सजाना चाहते ये । भित्ति चित्रों को उस समय बड़ी माँग थी। 
अत; यामाटो ग्रौर सुग शैली के चित्रों की बड़ी माँग हुई। इस काल में 
सांस्कृतिक विकास बहुत हुम्ा । लौडंस दी जब यह दक्षा थी तो साधारण 
जनता को भौ चित्रों से प्रेम होना स्वाभाविक था। श्रवः जापान में भी 
मध्ययुग मे चित्र कला प्री तरह विकसित हुई । दुर्य चिन्न, पेड, फूल, 
पक्षी आदि का चित्रण ही चित्रकला का विषय चा । चटकोले रंगो और 
सोते का प्रयोग भी इन दोनों शैलियों के चित्रों में किया गया है। परन्तु 
इसके साय ही साथ साधारण प्रौर बिना रंग के चित्र जिनमें स्याही काँ 
ही प्रयोग विशेष था, प्रचलित थे। लपेटे जाने बाले परदे जिनमें सभी प्रकार 
का चित्रा पाया जाता है, विभिन्न स्थितियों में प्रयोग किये जाले थे । 
जापानी चित्रकारों को यहु देन मलोकिक है रौर पनी गरलग विशेषता 
रखती है। संयोजन की दृष्टि से भी यह चित्रपट सामंजस्य के योतक ये । 
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जापान में सिल्क के पर्दे तैयार किये ज।ते थे कुछ झो लटकाया जाता था, 
कुछ को यों ही रखने के लिये बनाया जाता था। इन पडों पर चित्रों की 
खद्धला होती थी ' जापान में एक २ पर्दे पर एक दूसरे से सम्बद्ध दृषय 
far man ce gat से विषय की दृष्टि से सम्बस्धित चित्रों की 
रचना होती थी। घतः इस प्रवार के चित्रपटो में सामंजस्य 
प्रत्यावश्यक था । 





कोरिन-मेट सुषमा में लहरों का चित्र । 
विश्लेषण से विभिन्न कथानक रूदयाँ स्पष्ट हही हं। 
(बोस्टल म्यूजियम) 
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छः भागों मैं एक चित्रपट कोरिन द्वारा रचित हैँ। यह (7४०७ 
at Matsushima) #2 guar at eg%, miaecl or संग्रहहै। एक 
प्रति दूसरी से ग्रसम्बङ है । मिलती भी नहीं है। समाकार भी नहींहै 
बर्त पूणं वित्रपट छः भागों में बंटा हुआ है। विषय की दृष्टि से एक 
दुसरे से सम्बद्ध है। चट्टानों के ठोसपन को इसमें स्यत किया गया है। 
कृतियाँ परम्परागत भौर लौकिक हैं। जापान के चित्रों में जिस प्रकार 
चदान, पानी, बादल और पेड दिलाये जाना साधारणा बात है वह सब 
इन चितं मं च्यवत करने का प्रयास है। इससे लहरों की तूफानी गति, 
बादलों का थीमे से चलना झर विज्ञाल दृष्यों में देवदार के वृक्षों का 
ara और सुरक्षित चित्रण है । दस सब चित्रण से कोरिन के प्राचीकी 
परम्परा को अपनाने का पता चलता है । 


बाद के मतीकागा झुग में कला की प्रवृति बदल गई घोर खित्रकारों 
का विषय साधारण गरौर निम्त वर्ग के जीवन को चित्रित करना हो गया। 
टोकूगावा काल में जब सामाजिक व्यवस्थ। ऐसी बन रही थी भौर मध्य वर्ग 
और निम्न वर्ग के लोगो का ध्रस्तित्व स्थापित हो रहाथा। ये लोग 
घनी श्रौर समृद्धिशाली बन रहे थे । अत: देनिक जीवन के चित्र, व्यापार- 
गृह, नाटक घर, देहाती क्षेत्र श्रौर करीब २ हरएक क्षेत्र जहां जन साधारण 
की पहुंच थी वे सब चित्रित किये जाने लगे। १७ वीं शताब्दी में 
“जापानी मिनट के नाम से लकड़ी के सांचे भोर पुस्तकों में प्रकाशन के 
हार कभी सामूहिक ग्रौर कभी व्यक्तिगत चित्र चित्रित होने लगे । प्रारम्भ में 
इनके चिन्ह काले झोर सफ़ेद रंगों द्वारा बनाये ग्ये। रंग को बाद में 
यथा स्थान हाथ से लगा दिया गया। इसके पश्चात्‌ दो रंगों में छपाई घुरू 
हो गई। १८ वीं शताब्दी में बहुत से रंगों में छपाई होने सगी। विषय की 
दृष्टि ओर शैली के परनुसार भिन्नता थी । साधारणतया सामग्री उपयोगी 
थी झौर जन साधारण को प्रिय लगती थी। ()(0700०00) मोरोनोबू 
(१६२५-१६६४ ई०) प्रथम जापानी चित्रकार था जिसने लकड़ी के साँचों के 
दवारा श्ालेखन तैयार किये । ([२।०7०) कियोनोब्र (१६६४-१७२६ fo) 
दूसरा चित्रकार था । इस चिकार ने उन आलेखनों में बड़ी २ ब्राकृतियों 
का संयोजन किया । चीनी स्याही के सफल प्रयोग की शिक्षा, ग्राकृतियों 
की सफल बनावट में यह कलाकार विशेष प्रवीण art (Harunobu) 
हारुनोवू (१७२१५-१७७० ई०) के चित्रण में रेखाम्रोँ मै ्राकपंरा है, भ्रालेखन 
प्रभावशाली है । विषय पुरुष सम्बन्धी न होकर स्त्री सम्बन्धी हैं । हारुतोवू 








| 
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के बारे में बताया जाता है कि उसने बहू रंगों कै प्रयोग की विधि का 
आविष्कार किया था । जापान के मकानों में सम्भों का प्रयोग अधिक 
होता है । सम्भों पर किस प्रकार के प्रिन्ट सुन्दर लगेगे । (ग०7४७४8) 
कोरीउक्षाई (१७६०-१७८० ई) के प्रिन्ट मुस्य बेठक को सजाने के लिये 
अच्छे बनते ये । इनमें विशालता होती थी । पतले होते थे । (92800) 
अंशू (१७२६-१७१३ ई०) के चित्र प्रधिकतर कलाकारों भ्रौर नाटक के मुख्य 
पात्रों के होते थे | इन चित्रों में प्रभाव की प्रचुरता थी। इसी प्रकार के 
चित्रकार (६08) रंकू (१७६४-१७९५ ई०) का विवरण मिलता है । 
(Utamaro) उदामारो (१५५३-१८०६ ई०) चित्रकार लोकप्रिय सौन्दयं 
के प्रदर्शन के लिये विख्यात है। (र।900228 )कियोनागा(१७५२-१८१४६०) 
के आलेखनों में ग्रधिक जटिलता थी । प्राकृतया छोटी होती थीं, स्मरणायक 
अधिक नहीं होतीं । उनकी सामूहिक व्यवस्था बहु भ्रम सिद्ध पोषाकें, संघर्ष 
पूर्ण श्रालेखनों की रचना में बडा सहयोग देते हैं। भ्रापके चित्रशा में दृष्य 
चित्रण समतल भूभि का आभास देते हैं। (स्रठ:एहक्ष) होकुसाई 
(१७६०-१८४६ ६6) ग्रौर (708९९) हिरोहिग (१७९७-१८५८ ई)के 
दृश्य चित्र प्रमुख १ । जापानी चित्रकार छपाई के साँचों के चित्रा को 
चलित कला का स्थान नबीं देते ये । वास्तव में भारत में जिस प्रकार 
६४ कलायें हैं जापान में इस प्रकार ६४ कलाधरों का प्रचलन नहीं है। 
इस चित्रण में ललित कला के मिद्धान्तो का प्रतिपादन अवश्य होता है। 


१८ बीं शताब्दी के प्रन्तिम feat ote १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में होकूसाई पौर दिरोशिग दोनों विख्यात चित्रकारों ने जापान के जीवन 
को ददय चित्र सें होंसू के सुन्दरता के स्थानों को चित्रित किया था। 
होकूसाई ८९ वर्ष तक दुश्य चित्रगा करता रहा और मरते समय भो उसकी 
तृप्ति नहीं हुई | घपने विशाल जीवन में उसने मभी कत्रो को चित्रित किया | 
लहरों कै चित्र में उसने जीवन को सफलता पूर्वक व्यक्‍त किया | झापको 
रंग और प्रकृति पर अधिक विश्वास था अत: को प्राधार बताया । 
१९ वीं शताब्दी तक जापानी नित्रकार योरपीय कला, परिपरेक्य सम्बन्धी 
टेकनिक को भली भाति जान गये ये । जापान की विशेष चित्रकला को 
डिरोशिग तया तत्कानीन घन्य चित्रकारों ने १९ वीं शताब्दी तक प्रधिक 
सुन्दर, कोमल घौर शूलाघनीय बना दिया । ये प्रिटस सद्भावना के राजदूत 
का कार्य करने लगे। प्राची की रला में कला कला के लिये है! की भावना 
का स्पष्टीकरण नहीं है। फारस की कबिता झौर भारत का बौद्धिक विकास 
जिस प्रकार पत्थर ऑर तावे की मियं में स्पष्ट दिखाई देता है, जिस 
प्रकार चीन की कला कौ लय प्रपनी विशेषता र्ती है उसी प्रकार 
जापान की चित्रकला प्रिटस के क्षेत्र में प्रनोली प्रोर भद्वितीय है। 096 
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ईसाई घ्म के प्रचार भोर प्रसार से एक नवीन प्रगति का जन्म 


हमा । ग्रीक रोम सम्पता का पतन हो चुका था। ईसाई धर्म का प्रचार 
दिनोदिन बढ्ता जा रहा था । फलतः पूवं मरौर परिचिम में भ्ावागमन के 


dk र्जी 


एलजेरिया (ट्‌ यूट) में चिकनी भीत पर उत्कीण 
एक रेखा चित्रण । (अफ्रीका प्राचीन काल) 





साधन बढे । नवीन विचारों द्वारा कथानक रूढ़ियों को पुष्पित व पल्लवित 
होने का भवसर मिला । भ्ररब के मध्य से एक तवीन सम्मता का विकास 


| 





विइव की चित्रकला १३७ 


हृभ्ना । इस सभ्यता ने नवीन उत्साह, उमंग भ्ौर शक्ति का परिचय दिया। 
यह मुसलमानी सम्मता कहलाई । ध्म का कट्टरपन इसकी विशेषता थी। 
इस सम्यता के प्रसार के फलस्वरूप चीन देश से सम्बन्ध बढ़ा । इस 
अकार बढ़ते २ योप और एशिया का निकटतम सम्प होकर इन दोनों 
महाद्वीपों को मिलाकर इयोरेशिय। कहने लगे । संसार के तीन विशाल क्षेत्र 
अब भी पृथक थे । यह भ्रफ्रीका, ्ौशेनिया ओर प्रमरीका कहलाये। 
सूडान के दक्षिणा में ताइज़र श्रौर कोंगो के मंदानों में एक प्राचीन जाति 
नीग्रो के प्रकार की रहती थी । इस जाति का उद्‌गम ग्रौर इतिहास भज्ञात 
है। ये लोग भ्रमण करने वाले थे भ्रौर आसपास के जंगल में भ्रमण करते 
थे । कुछ नदी की घाटी में खेती करके निर्वाह करते थे । ये लोग शिकारी 
ग्र युद्ध प्रिय होते थे | फरिस्तों में विदवास करने वाले होने के कारण 
जादू, टोना, तावीज़ प्रादि का बड़ा प्रचलन था । लय पूणा गाने के साथ 
aren मौर प्राकधित होना, भय उत्पन्न करने वाले पोशाक 
पहनना, बुरका जैसी पोशाक का लोक व्यवहार में प्रयोग इनकी 
विज्वेषता थो। 





भाड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों का सुतुरमुग कै समूह का चित्र 
रंग, नीला, काला, भ्रौर सफेद । (wae) 


कालाहारी के रेगिस्तान में जो कोंगो के दक्षिण में माना जाता है 
आचीन बंजारों की तरह की जाति रहा करती थी । ये लोग शिकार करके 
जीवन काटते ये । स्वाभाविक रूप से इनका जीवन दरिद्री था परन्तु इनको 


११८ मध्य काल-भर्रीका रौर सामुद्रिक जाति सम्व० चि० क० 


पस्चिमी सहारा की ie t | 
वाषाण काल के चदूटान Ke 


पर उत्कीण चित्र । 





पशुषों पर आक्रमण करने वाले गदहे के चेहरे में, पथरीली बालू में उत्कोर्ण 
चित्र उत्तरी-पश्चिमी-प्रफीका, सहारा-प्राचीन काल 


भी कला का ज्ञान था । कला मानव की जीवन संगिनी है कँसा भी. मानव 
हो कला के बिना वह भपूरं है । इम जाति के चित्र चटूटानों पर पाये जाते 
छै येःचित्र पफीका-की भ्रम्य जातियो से बिल्कुल भिन्न है । पाषाण कास में 
Big केःगुफा चित्रकोरो ने जिस प्रकार की रचना की थी यह कला उनसे 
भी भिल्त थी | इत चित्रकारों ने मानव को भिन्‍न २ श्राकृतियों में चित्रित 
किया है। सब का अलग २ व्यक्तित्व है। इनका मुद्राओं में नैमगिकता 
है। स्थिति-जन्म-लघुता सम्बन्धी चित्रो में सम्पु आर तीन 
चौथाई प्राकृति वाले चित्रों में भौ अपरमिति भिन्तता है। 
इनेका: दृष्टिकोण गहन है भौर स्मरणीय है । ककी 
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सामुद्रिक जातियों में किसी एक जाति के लोग नहीं थे। टापू के 
प्राचीन निवासियों के भ्रतिरिकत कुछ लोग जो एशिया से भी वहाँ पहुँच 
गये ये सामुद्रिक निवासी माने जाते थे। पूर्व पाषाश काल और उत्तर- 
पाषाण काल के निवासी भ्रधिकतर जावा, सुमात्रा में ही रह गये। केलेंब 
जाति के लोग प्रागैतिहासिक काल तक के माने जाते हैं। छोटे ९ टापो 
से थिरा हुना यह कषतर मिनत २ प्रकार की जाति भरौर जीवों का समूह बना 
इमा है । प्रत: कला कृति भी भिन्न २ प्रकार की पाई जाती है। इस समस्त 
समुदाय को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है--पोलीनेशिया, 
मैलानेशिया झौर माहक्रोनेशिया । 


पोलिनेशिया जाति के खाकी रंग के लोग हैं । शरीर सुदृढ़ बना हुआ है 
रौर परिवार में विभाजित हैं | सबसे बड़ा राजा होता है। भूत, फरिइता भ्रादि 
में विशवास करते हैं । पूर्वजों की पूजा करते हैं। सामाजिक जीवन में उनका 
पूर्ण विश्वास है । सामाजिक रौर धामिक जीवन अविभाजित हैं। इनके 
जीवन में जादू, टोना का प्रमुख स्थान है। उत्सवो में जादू, टोना का 
महत्व होता है। मछली का शिकार मुख्य व्यवसाय है। जहाँ खेती हो 
सकती है लेती को जाती है। युद्ध में ये लोग श्रधिक विश्वास रखते हैं। 
और इनका बहुत समय युद्ध में व्यतीत होता हैं। 
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कला कृतियों के मम्बन्ध में ये लोग जो बस्तु मिलती है जो साधन 
उपलब्ध होते हं उ्हीं का प्रयोग करके कला कृति की रचना करते हैं। 
देनिक जीवन सम्मन्धौ विषयो पर चित्रा करते हैं। लकड़ी का श्रधिक 


अयोग होता है । उसी के हथियार मकान, दयाल के वस्त्र मोर चटाई बनाई 
जाती है। उत्त क्षेत्र में जिस प्रकार की 


रंगदार चिडियां मिलती है sak gat 
का उत्सवों पर प्रयोग किया जाता है। 
इनके हथियार बहुत प्राचीन होते ये । 
बसना, भौर इसी प्रकार के श्रोजारों का 
प्रयोग करते थे जो सीपी, पत्थर की घार 
बनकर भौ प्रयोग किये आते थे । इनकी 
इमारत लकड़ी श्रौर छृष्पर की होती थी । 
दक्षिणी प्रशत में जिस प्रकार की आव 
हवा होती थी वैसी ही वस्तुओं का प्रयोग 
करके चित्रण तथा दैनिक जीवन की 
प्रावदयकतामों की पूर्ति की जाती बी। उल्तटी पश्चिमी आस- 
(Maori Council Houses) Hit 2 feat ase wera 
काँउसिल हाउस के निर्माण भे खुदाई भादि काचखित्र। 





का काम पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था । चटाई, टोकरी, छाल के कपड़े, 
safe et सजाना पोली नेशिया समुदाय का विशेष कार्य था। दैनिक व 
उत्सवों की वस्तुप्रों को सजाना यह लोग भ्रधिक महत्व पूर्ण समझते ये | 
लकड़ी के पेडिल क्लब, भाले, मकानों को सजाने के लिये लकड़ी के 
सुन्दर २ सामान, ये लोग खूब बनाते थे। जादू टोना से परिपूर्ण श्रालेखनों 
भें प्रतीकात्मता ये लोग भली भांति जानते थे। इसके प्रालेखन प्रलं कारिक 
होते थे | श्राचीन भ्रमरीका को कला जिस प्रकार सुन्दर श्लौर कहीं कहीं 
कुछ विशेष नाम युक्त प्रालेखन पूर्ण होती थी, इस जाति के लोगों की 
कला में भी वह भलक मिलती है।. 

पतवारों के लिये, बिस्तर के प्रयोग में, पशं को सजाने के लिये 
चटाई का प्रयोग ये लोग प्रधिक करते थे। इनके झरालेखन चटाई में 
अवलोकनांय हैं । चटाई भ्रधिकतर स्त्रियां बनाती हैं। मलाया के क्षेत्र में 
जैसे ताड़ का पेड़ होता है इसी प्रकार के पेड़ तथा भाड़ी प्लौर भिन्‍त २ 
प्रकार की पत्तियों से चटाई तैयार की जाती है। पत्तियों को रंग कर 
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भिन्न २ प्रकार के आलेखन पूणां चटाईयां तैयार की जाती थीं। छोल 
के कपड़े तयार किये जाते ये जिनका प्रयोग पहनने श्रौर पर्दे लटकाने में 
काम आते थे। शहतूत की छाल को कूट कर उसके कपड़े के सामान तैयार 
करके उससे चटाई कौ तरह बुनावट होती थी । कभी ३० फीट लम्बी 
घौर १५ फीट चौड़ी चादर तैयार करके उन पर ज्यामितीय थ्रालेखन 
काले, पोले, प्रौर लाल खाकी रंगों से सजाई जाती थी। 





ओट्रेलिया के काले मनुष्यों डरा चिंतरित छाल पर काले रंग 
से रचा हुआ चित्र । 


डापा, पेटिग के नाम से विख्यात है जो प्रालेखन तैयार किये जाठे ये 
उनमें लकड़ी की खुदाई का काम भी होता था । इन भलेखनों को 
स्वतंत्र तूलिका चोट प्रकाशन की विधि का प्रयोग किया जाता था भौर 
बही सामि और टेकनिक का प्रयोग होता या जंसा लकड़ी की खुदाई 
सें पाया जाता है। पोषो नेशिया लोगों का भाव प्रकाशन का उच्च 
उदाहरण था । सन्दूक, खाने की तसतरो, शिकार के हथियार श्रादि की 
खुदाई बड़ी प्रडुरता भौर सुन्दरता से की जाती थी । 
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तत्कालीन हथियारों भौर उन श्रौजारों को देखा जाय जिनसे यह 
अलिक्षन पूर्णों वस्तुओं का निर्माशा हुआ हैं तो भादचर्य ही करते बनता 
है। जिस प्रकार मीतार पर कवानक-रढ़ियों का प्रयोग किया जाता है 
उसी प्रकार गोलक के ऊपर के प्रालेखन में भी। म्योरी भद्द पुरुष जिस 
प्रकार का बेंत प्रयोग करते हैं बह बड़ा प्रालेखन पूण होता है । यह सब 
अलिक्षन लकड़ी पर खुदाई के दारा होता है । 





प्रोसेनिया का उत्कीर्ण किया हु्रा प्रधं नारियल का ऊपरी भाग । 


भेलानेशो जाति के लोगों की चित्रकला पोलीनेशिया जाति की कला 
शे भिल्ल थी । जहाँ पोलीनेशिया जाति की कला सचिर भ्रौर कोमलता पुणं 
खुदाई है वहीं इसके विपरीत मेलानेक्षी जाति की चित्रकला इन गुरोों से 
रहित है। ये लोग प्रधिक सम्य न थे । हेलन गार्डनर ने इस जाति को 
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हृवशी भौर पोलीनेशी से कम सम्य बतलाया है । यह एक नर भक्षक जाति 
ची जिसमें सौंदर्यात्मक राग है। इनकी कला सुहृद भ्रौर भ्रालंकारिक है | 
अधिकतर दैनिक उपयोग की वस्तुभ्ो का निर्माण भौर उनका विषि पूर्ण 
प्रालंकारिक चित्रण, प्रथव। प्रतीकात्मक चित्रण मुख्य है। लकड़ी को 
उपयोगी बनाकर साधारण भोजारों की सहायता से सुन्दर आलेखन भौर 
और प्राकर्षक रंगों से ग्धिकाधिक अवलोकनीय भौर आकर्षक बनाया 
जाता है । पहले लकड़ी की खुदाई की जाती है बाद में लाल भ्रषवा 
काला रंग दिया जाता है। खुदी हुई भूमि में चूना भर दिय। जात। है । बुरके 
अ्रथवा पर्दे चमकदार पस्नों से बनोये जाते हैं । 








अमरीका 


माया जाति की चित्रकला 
३५ 


उत्तरी परौर दक्षिणी प्रमरीका की प्राचीन सभ्यता का पिछले 
अध्याय में बात किया जा चुका है। मध्य प्रमरीका में माया शोर ढोल्टी 
जाति के लोग पराकाष्ठा पर पहुचे हे थे । माया लोगों के प्रथम प्राचीन 
साम्राज्य का पतन हो चुका था रौर लोग गोटे माला घ्रौर होन्ूरा फे 
नीचे प्रदेशों से यकटन के ऊँचे चट्टानी प्रायद्वीप की प्रोर बढ़ चुके थे। 
बहाँ उन्होने रहे की सुविधा कर ली थी, नवीन नगरों का निर्माण हो 
डुका था, यहाँ तक कि पास पडीस की जातियों को भ्रपनी सम्यता से 
प्रभावित कर चुके ये | उत्तरी जातियों ने टोलटिक आति को बहुत सताया 


प्रतः प्रज़ेटक लोग ११ वीं द्षतांब्दी में इस क्षेत्र में घुस श्राये प्रौर प्राधिपत्य 
स्थापित कर जिया । 


माया जाति की कला-- (Chichen Itza) (Yucatan) 
fear wear, gten, (Uxmal), wana ste (Labana) लवना, 
नवीन नगरों की स्थापना हुई। यह पहले साम्राज्य की भांति बढ़े 
बामिक केन्द्र ये । चिचन इट्शा भै एल, एल केस्टीलो का विशाल पिरामिड 
बनाया गया । मध्य काल में भी चित्रकला की स्वतंत्र इकाई न थी। यह स्थापत्य 
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प्रोर मूतिकला को सहयोग देती थी । एल केस्टीलो के पास योधाओं का 
का मंदिर तैयार कराया गया, यह मंदिर कुकुलकन का कहा जाता है। 
ये वायु प्रौर वर्षा के तत्कालीन देवता माने जाते थे | इस मंदिर का माग 
एक विशाल हाल में होकर या । इस हाल की छत चार बड़े २ घाटों में सभी 
इई पी। यह घाट चोकोर ये भौर ये घाट उत्सव की पोशाको से सुज्जित 
पूरे माप की योधा भोर पादरियो की सूहियों से सुण्जित थे। ये मूतियाँ 
भित्तियों में खुदी हुई थी भौर घनेकानेक प्रकार के रंग हो रहे ये। एन 
विशाल इमारतों की दीवारें धामिक, संनिक पोर धरेतू दृश्यों से चित्रित 
ft feat rear ale यक्समल i विद्याल प्रसाद बने हुये हैं । 
सबसमल में बरह्मचारिणियों की चार विशाल कुटियाँ बनी हुई हैं। प्रत्येक 
पायताकार इमारत है। इस इमारत में घार दरवाजे हैं, खिडकी एक भी 
नही है। इसी प्रकार का एक गर्धनर बा प्रासाद है जिनमें पत्थर का सुन्दर 
काम है। इस प्रकार माया जाति के लित्नों का कार्य मूति तथा विशाल 
इमारतों को सुसज्जित करना ही था। भित्तयों मे जो खुदाई करके शित 
बनाये गये हैं बे रंगों द्वारा सुसज्जित कर दिये गये हैं। प्रासादों कै 
भान्तरिक भाग में भित्तियों को पहले एक प्रकार का प्लास्टर लगाकर 
चिकना किया गया है इसके पदवात्‌ उन पर चित्रकारी की गई है। इन 
स्थानों में चित्रकार ने लाल रंग से पहिले प्राकृतियों का प्रष्छा रेखांकन 
किया है, तत्पद्चात्‌ उनको सपाट रंगों से पूरा: किया गया है। रग 
करले के पश्चात्‌ उनके किनारों पर काली रेक्षायें साँची गई हैं। 
इस प्रकार प्रत्येक प्राकृति की काली रेखा है। यह वही विधि है जो 
भारतवर्ष मॅ प्रजन्ता, बाघ भौर लंका में सिंगीरिया में पाई. जाती 
है। इस प्रकार से रेखायें सुदृढ हो जाती है पोर श्राकृति में स्पष्टता 
प्रा जाती है । माया गांव का समुद्री किनारे का एक भित्ति चित्र है इस 
चित्र में बहा के तत्कालीन निक जीवन की पूण भाँकी है । कुच लोग 
समुद्र मैं नाव पर यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग प्रपने झोँपडो कै प्रासपास 
देनिक प्रानल्द में विभोर हैं। विरोधो रंगों से रेखा चित्रण हैं। प्रतः 
प्रनोले प्रकार का प्रालैखन है । थानी, नावें, मदली पेड, छतें भ्रौर 
प्रादमियों की प्राकृतियाँ बिरोधी रंगों से पेड़ों को लौकिक रूप, तनों की 
विविधता, कहीँ २ पर दोतनों दरारा दो वृतो के घेरे हुये हैं, पातो 
घौर फूलों की काड्या हैं | सबमें पत्तियों की विविधता है। 


हिरन की छाल का एक लम्बा चित्रपट भी चित्रकार बनाते हैं। 
इस चित्रपट पर धामिक सामाजिक चित्रों की रचना होती है। यह 
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चित्रपट श्रधिकतर ६ इंच चौड़ा होता है। इस चित्रपट को मोड़ने की 
एक विशेष प्रकार की विधि होती है जो देखने में बड़ी सुन्दर मालूम 
बढ्ती है । भ्रन्त में एक सुदृढ़ लकड़ी के सम्दूक में रखा जाता है। माया 
जाति के इस प्रकार के तीन ही चित्रपट ज्ञात हुँ। स्पेन के ईसाई महत्तों 
ते इन चित्रों से प्रधिक ईर्ष्या प्रदर्शित की घौर इन चित्रपटौं को इस 
कारण जलवा दिया कि वे ईसाई धर्म से सम्बन्धित न थे | 


इन कलाकारों का एक रौर कार्य था। उस समय बतंनों पर भी 
चित्रकारी की प्रथा थी । भतः ग्रीस की प्रथा के प्रनुसार इन कलाकारों 
ते भी बर्तनों पर सुन्दर प्रालेखनों की रचना की। माया चित्रकला भारतीय 
चित्रकला से मिलती है। वह एक ही विधि है जिसे रेखा चित्रण कहते 
हैं। माया चित्रकारों ने रेखा के द्वारा स्थुल को बडे चातुर्य से चित्रित 
किया है । सुदृढ़ रेख्ाप्रों, स्थिति-जम्य-लघुता स्थूल को रेखां में ब्यक्त 
करने की दक्षता इन चित्रकारों की प्रपनी विशेषता है। उत्सब प्रोर उत्सव 
की पोक्षाकों को सजाने की भो एक विशेष विधि है | माया कलाकारों 
को मूति प्रौर चित्रों को विहगंम दृष्टि से देखने से विदित होता हैकि 
जुलाहों, पलों का काम करने वाले, भौर घोड़ों के गहने बनाने वालों को 
भी इन कलाकारों की कला से लाभ हुआ भ्रौर इनके द्वारा कला भी 
पूर्ण हुई । स्पेन के लुटेरौं, कै कारण उनकी बहुत सी कृतियाँ नष्ट हो गई । 
प्रमरीका की समस्त जातियौं मैँ चाक का प्रयोग विदित न था परन्तु माया 
कलाकारों ने बिना चाक की सहायता के बड़े प्रभाव श्रौर शक्त शाली 
बतंनों की रज्नना की, है। इन बतंनों पर भिन्न र प्रकार के प्रालेखन बनाये 
गे हैं, जिनमें चिन्रकारी, खुदाई प्रौर उभार द्वारा चित्रण हैं। 
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फेटन प्रायद्वीप के पद्चिम की प्रोर मेकजीको में धोक्सेका 
राज्य में जंपोटिक प्रौर भिषसीटिक जाति के लोग रहते ये। इनकी 
संस्कृति बहुत प्राचीन थी, परन्तु मायां संस्कृति इसमे भी प्राचीन है। 
मोस्टे एलवन इम संस्कृति का मुझ्य केन्द्र था | प्रतेक वाताडिदियौं तक ये 
दोनों जातियाँ प्रापस में युद्ध करती रहीं। जैपोटिक जाति का प्रभाव 
मिक्मटेक जोति पर रहा । माया जाति का प्रभाव भी स्पष्ट जात होता 
है। जैपोटिक की स्थापत्य कला में मौलिकता पाई जाती है । मेदानों की 
प्रपेकषा उन्‍होंने पह/डियों पर विज्ञाल प्रासादों का निर्माण किया । जैपोटिक दौली 
साधारणा, विशाल, प्रायताकार, स्थूत भौर स्विहकियां रहित दरवाजे की ही 
विशेष दौल्ी है। इनकी छ्ौली माया जाति से मिलती है। इनके 
विषय न पौराशिक ये न प्राकृतिक । मति कला को पथकत्व प्रदान किया 
गया है । विशाल भिलि श्रद्धा में विभाजित हैं । प्रत्येक में बडी सुस्दर 
पच्चीकारी का काम है। कछ में ज्यमितीय घालेखन हैं, कुछ में कपडे के 
प्रालिखन हैं। इनकी पच्चीकारी फें पर्याप्त भिन्नता है। भरलंकारिक योजना 
बाहर ठी नहीं प्रपितु कमरों के भरन्दर भी है। एल केस्टीलो की भांति 
विशाल प्रासादों की रचना है । इन दोनों जातियों के भविष्य के जीवन में 
भिन्नता है । यह भाव दोनों जातियों ने प्रपनी विशाल स्थापत्य कला में 
अदर्षित किया है। मिक्सटिक जाति के जवाहरोत भौर खुदाई का. काम 
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उनके विज्ञाल युम्वजों में पाया जाता है , मोन्‍्टे एलवन में चैत्य पत्थर का 
निमित छोटा कमरा सा होता है । इसकी भित्ति चित्रों से सुसज्जित होती है । 
दरवाजे के ऊपर एक प्राला होता है उसमें मृतक के शव सम्बन्धी अ्रवशेष 
एक पात्र में रखे जाते हैं। यह नहीं ज्ञात हुआ कि इनकी रचना का क्‍या 
तात्पर्य रहा होगा । डा० केसो का मत है कि इन पात्रों में कोई विशेष 
वस्तु प्राप्त नहीं हुई । शायद इनमें मृतक के लिए उसके खाने पीने की 
वस्तुओं का कुछ संग्रह रख दिया जाता होगा । इस पात्र पर एक लेखन 
चित्रित किया जाता है उसमे पालती मारे एक आरक्त अङ्कित की जाती 
है । यह सब 'मिट्टी के द्वारा तैयार की. जाती है। कभी उसकी मुखाकृति 
प्राकृतिक होती है। उससे व्यक्ति चित्र का भास होता है। उसके सिर पर 
पंखों की पगड़ी बनाई जाती है। पात्र बेलनाकार होता है | यह सब मिट्टी 
के द्वारा हौ भङ्चित किया जाता है। 
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त्घोरीह्राकन बें टोलटिक जाति का निवास, स्थान था। इनके 
ऊपर जंगली शिकारी लौग उत्तर से आक्रमण करते थे। इस तरह वहाँ 
बड़ा विप्लव था । इस जाति पर असटेक नामक युद्ध प्रेमी जाति ने श्रपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया | अजेटक जाति के लोग १३२५ ई० में 
अक्को की चाटी से गरये ये । इस प्रकार थोड़े समय में प्रजेटक जाति 
के लोग बड़े प्रभावशाली हो गये । ये दया रहित लोग थे। घर्म के बड़े 
कट्टर थे । मनुष्य की बलि चढा देना इनका स्वाभाविक कृत्य था। इस 
काल में मध्य भ्रमरीका के लोग मनुष्य की बलि चढ़ाने में हिचकिचाते नहीं 
थे ये सूय के उपासक ये | इनका विश्वास था कि सूर्य देवता ने बड़ी 
कृपा करके इनको जन्म दिया हैं । अतः देवता को प्रसन्न करने के लिये 
मनुष्य की बलि देना श्रावदयक है। बड़े विशाल मग्रं में देवता की 
स्यापना करते ये । चटकीले रंगों की पोशाक आर अन्य सामप्रौ तैयार 
करते ये। ये टोलटिक जाति से बहुत बातों में योगय व संगत थे। जिस प्रकार 
रोमन लोगों तथा ग्रीक की कला प्रभिन्त है इसी प्रकार टोलटेके भौर 
arate ot कला भी एक दूसरे से मिलती है | चित्रकला का क्षेत्र स्वतन्त्र ने 
चा, मुतिकला भ्रौर स्पापत्य कला को पूणा करना ही 'चित्रेकलो' को 'कार्य 
था। पज़टेक प्रति विज्ञाल पत्थर के कार्य में प्रवीण येश माया फरे 
आदि को सजाने में बड़े निपुण थे । भजटेक लोग भ्ेषिंकंतर चामिक ये" 
एक मूति पृथ्वी की मौर देवताम्रों को मातो कौ है । इस मूति में कोमलता 
भोर कठोरता का मिश्रण है । ये मात उसी प्रकरे की है जित प्रहार 
हिन्दु में भगवान शंकर की मूति होती है। प्रत्येक प्राकृति कीं सजॉब्ट 
अ विशेषता है । भाव प्रकाशन में स्पष्टता है और प्रकाशन लौकिक 
खूप में है। 
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ठ्याहवानाकत (Tiahuanacan) arsrea का पतन हो 
छुका था । परिस्थिति बदलती जा रहो थी, किनारे के चीमू और नजका 
राज्य स्वतन्त्र होते जा रहे थे । इन्होंने पचाकेमक भ्रौर चानचान नगरों की 
स्थापना की " सामाजिक जीव] में प्रगति हुई । बुनाई, मिट्टी के वततन 
भर घातु के काम मैं विश्ञेष प्रगति हुई । पहाडी क्षेत्र पं इनका (7709) 
नामक जाति थी । इन्होंने भ्रपना राज्य कुजको की घाटी में स्थापित किया। 
इनका का राज्य विस्तारित हुम्जा प्रौर १५ वीं शताब्दी तक व्याहवानाकन । 
खाजाज्य- से बहुत धागे बढ़ गया।ये लोग घाभिक ote aie थे 
मनुष्य की बलि में विदवास नहीं करते थे । सूर्थ के उपासक थे | प्रकृति की 
उपासना में: इतका पूर्ण विद्वास था । कुजको में “कोरीकझचा” की विशाल 
इमारत : है। “इनक' साम्र/ज्य' की यह विद्यान घौर बडी प्रकादामान 
इमारत मानी जाती है । इनका जाति ने कोई लिपि प्रचारित नहीं की थी। 


इनकी कमा की कृतियाँ महान्‌ हं। इनके सम्बन्ध में बहुत कुछ स्पेन के लेलों 
से प्राप्त किया जा सकता है। 
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पिदयली जाति होने के कारणा ये लोग अभी तक चित्रकला को विशेष 
इकाई नहीं बना सके । यह क्षेत्र विशेषकर पहाड़ी था भौर पथरी ला होने के 
कारण इनका जाति के लोग पत्थर का प्रयोग जानते ये । ये लोग युद्ध प्रेमी 
ये, श्रत: अपने निवास के लिये ऐसी भूमि घोर स्थान अधिक पसन्द करते 
थे जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो । ये लोग भी सूर्य के उपासक ये तः 
इन्हे सूर्य के विशाल मग्दिरों का निर्माण किया । शान शौकत से रहते 
में इनका विशवास या परतः ये लोग भ्रपने राजाश्रों के निए उनके पद के 
अनुसार विज्ञाल प्रासाद बनवातेये। मच्चू विच्चू* का विश्ञाल नगर 
इनका जाति के भव्य भवनों के निर्माण का एक नमूना है । इस स्थानका 
बातावरण बडा विशाल, प्रौर प्रभावशाली है । थे.,लोग पत्वर से काटकर 
दीवार बनाते ये | इस प्रकार इसके विशाल मन्दिर श्रौर प्रामाद भ्रवलोकलीय 
हैं । सॉदयरिमक दृष्टिकोण से ये विशाल भवन बड़े प्रभावशाली हैं । इनका 
के भवन बड़े दृढ़ झर पत्यरों के कटाव बड़े कर्षक हैं। मध्य भमरीका 
वासियों की आति इन्होने परपनी विश्ञाल इमारतों को चित्रों से सुमज्जित 
हो नहीं किया, प्रपितु उन तत्वों भरौर सामग्रियों का भी प्रयोग किया जो 
भवनों को सुन्दर बनाते ये । इन्होंने सजाने में सोने का भी प्रयोग किया । 
सोना सूर्य का भी रंग है परतः इनको सोना परिय होता स्वाभाविक ही था । 
स्पेन के ऐतिहासिक वृताम्त से पता चलता है कि मन्दिरों के अन्दर पतली 
सोने की चह्र दीवारों पर नगी थी झर उनमें पन्ना घोर इसी प्रकार 
जवाहरात से जड़ी होती थी। इनका राज्य में समस्त मन्दिर इसी प्रकार 
के ये । उनकी सजावट बड़ी ही शानदार थी । सजावट में पतिब्ययता के 
लक्षण पूणे विद्यमान ये । 








इनका जाति की पोशाक भी बड़ी सुसज्जित होती थी। उन॑ पर 
ज्यावितीय कथानक-छढ़िपों क प्रयोग था भौर कर्ंवत रेखाों के द्वारा भी 
प्रलेखन सजाये जाते ये । चाँदी भ्रौर सोने को सजावट में बड़ी सादगी थी 
परन्तु चांदी सोने का प्रयोग प्रनुमात से प्रधिक होता था। कुछ 
आक्कतियाँ प्रतिनिधित्व करती थीं। अलपका का उदाहरण तत्कालीन कला 
का प्रतिनिधित्व करता है । 





#७७॥ ७७१५ ।9| 
Machu Pichu-a citadel of the Incas yale University Press. 


उत्तरी अमरीका 
प्यूविलो की चित्रकला 


35 


रियो प्रन्डे के उत्तर में वहुत सी जातियाँ निवास करती थी। 
ध्यूबला गांव के निवासी उस काल मैं सांस्कृतिक क्षेत्र में सबसे अग्रणी ये । 
कोलेरेडो, उटाह, म्यूमेक्जीको, भ्रौर भरीज्ञोना की सीमायें जहाँ मिलती 
हृ. वह विशाल क्षेत्र इतका निवास स्थान था । यह विश्ञाल प्रायद्वीप 
चमकदार रंगो काक्षेत्र है । यहां के निवासी शिकारी थे, डलिया बनाने 
बालों के नाम से “विख्यात थे। ये लोग प्रपनी दस्तकारी में बड़े दक्ष थे। 
ऐसा मनुमान लगाया जाता है कि ५०० ई० में -ध्य श्रमरीका से यहाँ 
मक्का भौर बाद में लोविया का प्रचलन हुआा । इसके प्रभाव से ध्यूबलों जाति 
के लोगों का जीवन अधिक क्रम्रद्ध और सुनिश्चित हो गया। ये लोग 
प्रपने रहने के मकान, कपड़े, वर्तन प्रादि का निर्माणा करने लगे। ऐसा 
मनुमान लगाया जाता है कि ६५० ई से १३०० ई० तक में ध्यूवलो 
संस्कृति का प्रधिकाधिक विकास हुझा। प्रत्येर गांव साम्भ्रायिक जीवन 
हो गया । सामूहिक रूप से रहना इनको प्रिय था । ये लोग धाभिक वृति 
केये । परन्तु इनकी ईश्वरोनुभूति माया, अउाटेक प्रौर इनका के सामान 
न थो। ये लोग वायू, बादल, इग धनुष आदि के उपारक थे। इस प्रकार 
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प्राकृतिक प्रेम इनका विशेष था । ये लोग प्रार्थना करने के लिये उत्सव 
मनाते थे । दैनिक जीवन में धामिक, सामाजिक, व्यवसायिक प्ौर 
रचनात्मक कार्यों का बड़ा सांमजस्थ था। श्रनाज को बोते की एक लौकिक 
अथा थी । वर्षा के लिये ये लोग मंत्र श्रादि बोलते थे । नृत्यों का प्रायोजन 
करते थे । सुन्दर पोशाकॅ पहनते थे मरौर मिट्टी के बतयो पर भौ यह भाव 
प्रदर्शित करते ये। 


मध्य भ्रौर दक्षिणी अ्रमरीका के लोगों की अपेक्षा प्युवलो जाति के 
लोग भ्रथिक कला प्रेमी थे। इन लोगों ने न विशाल मंदिर बनवाये न 
घाभिक क्षेत्र ही को महत्व दिया। विशेषता यह थी कि ये घामिक 
भावनाओं में किसी से कम न थे। विशेष उत्सवों को तहखानों में मनाते 
ये। इंसके परतिरिबत व्यवहारिकता के कार्य खुले में करते ये। उतसवों 
के मनाने में शानदार पोशाक पहनते ये घौर खूब नृत्य करते थे । 


स्वापत्य कला के कत्र में ये लोग विशाल भवनों का निर्माण करते ये। 
दूटमार करने वाती जातियों से अपती रक्षा करने के लिये द्वार पर से ही सीढ़ी 
का प्रयोग करते ये । पत्थर, लकड़ी धर सूरज द्वारा सुखाई हुई इंटें ही सामग्री 
थी। बड़ी बड़ी गुकायें होती थीं उनमें निवास, करते ये । पवित्र ठाचों के 
के कुछ भित्ति चित्र बड़े विख्यातं हैं । चट्टान पर एक “किल्फ पेलेस” 
है, यह पत्थर का बना हुआा है! इसमें २०० गोल र घायताकार 
कमरे हैं जितहो बड़ी कुशनता से बनाया गया है। गुहा के फर्श के बाहरी 
किनारे पर करीब २० गोल पवित्र चि बने हुये हैं । उन पर भिल २ 
प्रकार के झालेखन हैं। प्यूबलों के सब मकान गुहाप्रों में न थे। कुछ 
मकान नदी की घाटी में बने थे । नदी के कितारे पर किसान सिचाई मे खेती 
करते ये। विशाल उत्सवों का भ्रायोजन करते ये जिससे वर्षा के देवता 
प्रमन्‍त दोकर वर्षो कर दें । दीवारें पत्थर की बनवाते ये जिसके बनाने में बड़ी 
बुद्धिमानी प्रदर्शित करते ये। कभी २ दीवारें विद्याल भुर सुरे पत्वर की 
बना दी जाती थी । सजावट की विशेषता थो पवित्र ढांचों की दीवारों 
को सुन्दर प्रालिखन से सजाया जाता था। ये चित्र रचना व्यवहारिक होती 
चौ भौर शैली स्वाभाविक थो प्रत्येक पवित्र हांचे पर कोई उत्सव का चित्र 
अंकित किया जाता था । बहुत पोशाकें जो तत्कालीन लोग पहनते ये, वे 
वर्तमान पोशाकों ते मिलती है । सवाट भूमि पर रेला पौर रंगों के ढारा-- 
रंगों में विशेष कर हलके भौर गहरे रंगों से चित्र अंकित किये जातै थे । 





१५४ सूविलो की चित्रकला 


विशेषकर कौणीय चित्रण होता था | सजावट की प्रमुखता प्यूवलो जाति 


का विक्षेष गुण है । इनकी विशेषता यह है कि साम्प्रदायक ग्रामों में कला का 
विशेष उत्थान हुम्ला । 


सुवलो श्रारम्म में वेष्टन के द्वारा गृहस्थ भौर मृत किया के लिये 
बड़े सुन्दर मिद्‌टी के बतंन बनाते थे, उन पर लाल पौर काले रंगसे 
सुन्दर गरालिखर्तो का प्रंकन करते ये। ज्यामितीय कथानक रूढ़ियों के द्वारा 
उनकी मनोहरता को बढ़ा देते थे । इसके भी पूर्व इनकी जो meet 
चना होती थी उसमें चिकनापन का प्रभाव था। चाक के समाव मे 
बेष्ट के हारा ही समस्त भमरीका के देशों में बन रचना होती थी 
सफेद पौर काले से जो वर्तन रंगे जाते थे वे चिडिया, कडे मकोडे, मली 
यहाँ तक मानव अ्र'कृतियो के भ्रंकन से सुसज्जित होते थे । समस्त आक्तितयों 
में स्वाभाविकता होतो थी । 














होफवैल की चित्रकला 
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Feat ae नदी के उत्तर की रोर कुछ जातिया निवाह करती 
थीं । उनकी संस्कृति भिन्न २ थी । पूर्वीय वन प्रदेश के समुदाय में झोहियो 
केन्द्र में होपवैल जाति के लोग निवास करते थे। ये लोग पूर्वी यूनाइटेड 
स्टेट्स तक फैले हुये थे । प्यूवलो जाति की भ्रपेक्षा हम को होपबैस जाति 
के सम्बन्ध में अधिक ज्ञात नहीं है। साम्प्रदायिक जीवन के लिये जिन 
वस्तुप्रों की श्रावश्यक्तता थी प्यूबलो जाति के लोग भली प्रकार संग्रहीत 
कर लेते थे । इस सम्बन्ध में इनकी कला बड़ो प्रभावशाली थी। होपवंल 
मिट्टी के विशाल मेड बनाने में बड़े निपुणा थे । मिट्टी के बड़े २ सुन्दर 
कायं करते थे। इन पर विशेष प्रकार की रचना होती थी। कुछफो 
विशाल मन्दिरों क आधार शिला कहते हैं। कु अपने निवास स्थान के 
लिये ही निमित होते थे। “ग्रेट सरपेस्ट म।उंड” सबसे विख्यात मेड है। 
अत्येक मेंड का धामिक भ्रौर सामाजिक कार्य है। तांबे के गहने श्रौर 
पत्थर की मूर्तियां इन मेंड़ों में पाई जातीं हैं। दो माप के झ्ालेखनों को 
रघना होती थी, जिनमें ज्यातिमीय तथा लोक संगत विषय होते थे, 
होपवेल मूति कला में प्रवीण थे । प्यूवलो चित्र रचना में भ्रधिकाधिक 
प्रवीणथे। पत्थर को वस्तुयेँ दैनिक जीवन में काम ग्राने वाली जिनर्मे 
पशु, पैञ्मी श्रौर मानव प्राकृति भी सम्मलित है सजीव होती है । म्राकृतियां गति 
पूर्ण होती है । स्त्रामाविकता उनका विशेष गुण है । 


RE 








अध्याय ६ 


इटली की कला में पुनुरुत्थान 
सियाना ओर फ्लोरेनटाइन की चित्रकला 


go 


१३ भौर १४ वीं शताब्दी के इटली में जीवन के प्रति नवीन 
विष्लव भौर ज्ञान के दृष्टिकोण में परिवतंन हृभरा। १५ थोर १६ बॉ. 
शताब्दी में बह पराकाष्ठा पर पहुबा । यह भिन्‍न २ प्रदर्शनों के साथ 
समस्त योरु में फैल गया । भब तक सामूहिकता मैं विश्वास था, परन्तु 
अविष्य बदला झर सामूहिकता का स्थान ध्यति भोर उसके संसार 
ने ले लिया । गोथिक काल में सासृतिक भौर कसा के सेत में एक जो 
बिचार घारा पी बह भागे स्यान न पा सकी । उदाहरणा के तिये वीनस 
के सेन्ट माकं की विशाल इमारत को लें तो विदित होगा कि नीचे के भाग 
रोमनस्क सेनी से भोर कपर का भाग गौथिक शैली से प्रभावित है । पूरी 
इमारत को भलुभव किया जाय तो वाइजेनटाइम शेली का प्रभाव है। 
मारविल्‌ के रगं बहुत हैं। बाह्य रूप बडा विशाल है । इस प्रकार हम उसको 
एक शैली की ही कहेंगे वह है वाहगेतटाइत । इटली में सेन्ट फ़ान्सिस को 
प्रध्यक्षता में एक धान्दोलन चला जो फाल्तिसिकन घान्दोलन कहलाया। 


डी. 


j 
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इसके परिणाम स्वरूप गौथिक युग की स्पष्ट विचार धारा प्रयोगसिद्ध 
प्रकृतिबाद में परिवतित होगई । सेन्ट फ्रांसिस के विचारों ने मध्यकालीन 
बिचार घा त में भ्रसम्भूत परिवर्तन कर दिया । जीवत का दृष्टिकोण ही 
बदल ग्या | भविष्य के जीवन के सम्बंध में उसके सुन्दर पक्ष को सोचने 
लगा । ब्यक्तिगत मूल्य बढ़ा । इस मानवता भौर व्यक्तिगत दृष्टिकोण ने 
प्रामिजात्य साहित्य , दर्शन प्रौर कला में महान प्रगति उत्पन्त करदी । 
इस युग में यह भावना अ्रधिक बलबती होगई कि मनुष्य साहित्य , दर्शन 
घौर कला के क्षेत्र में प्रधिक प्रगतिशील हो। 





इटली के नाम में प्रुनुरूत्यान को युग के अनुसार चार भागों मे 
बिभाजित करते हैं। जो १३ से १६ दाताब्दी तक माने जाते हैं। 


जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोश, व्यक्तिगत स्वतस्तरता, स्वतम्त 
विचार के लिये व्यवितगत जागरुकता थी। संसार का मानचित्र बदल 
गया । विज्ञान का आविष्कार हृ्ा। १४ वों शताम्दी में बाझ्द के 
गाविष्कार ते युद्ध धौली में परिवतंन कर दिया। १५ बीं सताब्दी मं 
पिदिग प्रेस का ग्ाविष्कार हुम्रा । हस्त लिखित पुस्तकों के स्थान पर 
मुद्रित पुस्तके प्राप्त हुई' । मानव को भावना जागी । भौगोलिक विस्तार 
भी इसमें सहायक हुआ । साहसी व्यबितयो की समुद्री याजा झर नवीन 
खोज के लिये चाह बढ़ो। कोलम्बस ने (१४९२-१५०४ ई०) पूर्वी 
संसार के घन के सम्बस्ध में wi प्राप्त किया । उसने चीन मॅ मारकोपोलो 
(१२६०-१२९४ ई०) की यात्रा पढी । लौकिक कथाग्रो से पूर्वी द्रव्य की प्रोर 
योरुपीय संसार का मत प्राकषित कर दिया । भौगोलिक ज्ञान, उपनिवेशों 
के स्थान झौर व्यापार की वृद्धि की झोर पग बढ़ा। स्योनारडो डो विन्सी 
(१४५२-१५१६ ई०) की तृप्ति प्रवृति ने मानव, पशु प्रौर पक्षी के 
सम्बन्ध में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये कलात्मक साधनों की 
खोज को। शरीर रचना के सिद्धास्तों का प्रास्तरिक ज्ञान प्राप्त किया। 
मशीन के साधनों परर इम्जीनिर्यारंग को समस्याप्नों, भाकाश में उड़ने के 
मशीन के सिद्धान्तों भौर समुद्र के नीचे चलने वाली नावों के सम्बन्ध में 
अन्वेषण भ्रःरम्भ कर दिया। पोलेंड के कोपरनौसस ज्योतिष शास्त्रज् ने 
पृथ्वी के भ्रमण के सम्बन्ध में पुनः खोज की । किस प्रकार ग्रह भौर पृथ्वी 
सूर्य के चारों तरफ अमरा करते हैं इस सिद्धास्त को विचार का विषय 
बताया । गंबीलियो (१५६४-(६४२ ई०) ने एक दिन पिसा के गिरजाघर में 
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एक लटकती लेम्प देखी । इससे घड़ी के लटकन का विचार उत्पन्त हुगा। 
पुनुसुत्यान काल को झ्राविष्कार झौर श्रनुसंघात का युग भी कहा जा सकता 
है । प्राचीन प्राभिजात्य की खोज हुई । मानवता का मूल्याँकन हुग्रा । 
मैगलैन और वासकोडिगामा ने भी कोलम्बस की नाति नवीन संसार 
का पता लगाया। 





प्रब तक चर्च ने व्यक्तिगत और विचारों की स्वतंत्रता का सदैव 
विरोध किया | अरब जनता में धमं निरपेक्ष भावनां का जन्म होने लगा । 
घामिक प्रधिकारियों के प्रति विप्लव होने लगा । समान शिक्षा , समान 
अधिकार झौर व्यक्तिगत समानता को स्थान मिला। इस पुनुरुत्थान का 
केन्द्र फ्लोरेन्स था । इसकी समृड्धिशालिता बढ़ी । पिसा और स्याता से यह 
ब्यापारिक क्षेत्र में भ्रधिक समृद्धिझाली न हो सका । नागरिक व्यवस्था कें 
लिये पारस्परिक सहयोग देने वाली मंडलियाँ थीं। पत्र जनता में धिक 
परिश्रम की भावना जगी । भिन्न २ प्रगति के साथ ' कलाकार बढुने लगा । 
कलाकार एंक कला में ही दक्ष न होकर सब प्रकार की कलागओं में दक्ष 
होने लगा। एक कलाकार स्थापत्य कला सम्बग्धी विधाल इमारत के 
सम्बन्ध में उचित सलाह दे सकता था, मूति की रचना के सम्बन्ध में बता 
सकता था, चं के लिये उपयुक्त चित्र रौर (4]४९7) वेदी की सजावट के 
सम्बनत् में प्रपने संरक्षक को पूर्णतया मार्ग प्रदर्शित कर सकता था । चर्च 
की दोवारों पर बिशाल चित्रों की रचना कर सकता था, मुकुट में मोतियों 
को जड़ सकता शा, झण्डों को सजा सकता था, पोश्षाकों को बड़ेर 
उत्सबों के लिए सजाना. पुस्तकों में सुन्दर लेख्न व चित्र रचना करना 
आदि सभी प्रकार के कार्य एक कलाकार कर सकता था। फ्लोरेन्स में 
अनुमानतः २० से ३० तक इस प्रकार के कलागार थे, जहां कलाकार के 
पास: १० अथवा १२ साल की भ्रवस्था का लड़का ट्रेनिंग के लिये भ्रा जाता 
था । बहाँ रंग पीस़ता भौर सुनहरी रंग तैयार करता था। साधारण रेखा 
चित्रण में सहयोग देता, लकड़ी के चौखटे तैयार करता, इस प्रकार वर्षों 
व्यतीत हो जाते म्रौर वह कला में इस प्रकार दक्ष होता कि श्रागे चलकर 
पना निजी कलागार खोल लेता । भारतवषं में यह प्रथा श्रब्र भी है रोर 
दर्जी लुहार, हलवाई, सुनार भादि हस्त कार्यो के लिए आव भी कलाकार के 
वास ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। जनता भौर भ्रफसरों के लिए कलाकृति 
आकर्षण का साधन था । गिरजाघर पर गुम्बज लगाने के लिए कलाका 
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का समूह बैठता और विचार करके उत्तम से उत्तम प्रकार की व्यवस्था की 
जाती । कलाकार नवीन कृति को जन्म देकर जनता को श्वाकषित करता 
भर जनता बड़ी प्रसम्नता भौर उत्साह के साथ वहां भ्राती शोर कलाकृति: 
को देखकर आनन्द लाभ करती । हेलन गार्डनर ने लिखा है कि लिगारडो 
ने एक चित्र “मैडोना होस्ट ऐन के साथ' बनाया। दो दिन तक जनता कीर 
भीड़ लग गई बाल, युवा, वृद्ध सभी ने बडे उत्साह से उस चित्र: कोःदेखा, 
मानो कोई धामिक मेला हो ग्रौर जनता देवता को क्षीक्ष भुकाते , भाई हो) 
कहते हैं जब ड्यूसियो ने “म॑जेस्टा' की रचना कर दी तो स्याना: नगर में. 
एक दिन की छुट्टी हुई। पादरियों झौर नागरिकों का एक विश्ञाल. जुबूस 
छुट्टी को पोशाक पहनकर निकला, उनके हाथों में मोमबत्ती जल रही थी, 
घण्टी परौर दूसरे प्रकार के वाद्य यन्‍्त्रों को बजाया जा रहा था। इस प्रकार 
बेदी के टुकड़े को जो कलाकार ते बनाया था गिरजाघर में प्रतिष्ठित किया 
गया | कलाकारों की कृतियों को नगर फ्लोरेनटाइन के जन पथ पर रखा 
जाता था। विख्यात स्थानों को उत्तम कृतियों से सजाया जाता था। 





जनता में नवीन भावना के फल स्वरूप चित्रकला से प्रभिरव 
बढ़ी । इस काल में जिस प्रकार सूतिकला स्थापत्य कला से प्रभावित हुई 
उसी प्रकार चित्रकला भी । वाइजेनटाइन कला का प्रभाव प्रनी तक बल 
रहा था । भंव कलाकार भित्ति की सजावट की नवीन व्यवस्था कर रहे. 
थे । परन्तु शैली इटली वाइजैनटाइन यी । यह बली वाइजेनटाइन शली की 
वतनावस्था संमकनी चाहिये । इटली में ग्रीक संस्कृति का प्रभाव भो था, 
रोमन प्रकृतिवाद की हलकी झलक भीं कभी २ प्रत्यक्ष हो जाती षी । इस 
प्रकार मध्यकालीन प्रभाव की झलक थो । नवीन विचारों प्रोर प्रवृति के 
कारणा नवीन शैली का भी जन्म हो रहा था । पलोरेन्स में नवीच शेली का 
शरी गशेश हो गया । स्याना में पूबं ही प्राचीने शैली पल्लविते हों रही 
बो । स्याना पलोरेन् से ३० मील दूर था, परतु पूर्वी शैली से प्रभावित 
रहा । यहाँ के निवासी सनातन धर्मावलम्बी ये, नवीन विचारों को सरलता 
से ग्रहरा करने को तैयार नये । जनता के फब्बारे को सजाने के लिये 
“प्रेम के देवता” की एक मूर्ति स्थापित की गई | इस मूर्ति का: विरोध हुआ 
भर नगर पालिका ने इसको हटवा देने की घोषणा: करं दी £ स्याता की 
भौगोलिक स्थिति भी पुनुरुत्यान की लहर से बेचाने?'में सिहायक हुई । 
स्याना स्वाभाविक व्यापार मार्ग पर था। यह पहाड़ीः पर होने के कारण 
फ्लोरेन्स से प्रधिक सुदृढ़ रहा । १२ व १३ वीं शताब्दी में व्यापारिक. इष्टि 
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से स्थाना नगर पूर्वी सम्पर्क के कारण पिसा के समीप रहा | भ्रतः फ्लोरेन्स 
की समानता नहीं कर सका डयूसियो डी म्ूनिन सिगना (१२५५-१३१९ ई) 
के चित्र में वाइजैनटाइन प्रभाव पराकाष्ठा पर था। इनका चित्र “मैडोना इन 
मैजेस्टी” चच्च की ऊँची वेदी के सामने लगा हुआ है। इसका ढांचा गोषिक 
ate का है । पृष्ठ भूमि में सोने का विशेष प्रयोग हुआ है। रेखा चित्रण 
है। रंगों का विद्वेष प्रकार का प्रयोग भ्रधिकाधिक स्थान पर है। इसमें 
सोते की पृष्ठ भूमि में पच्चीकारी की झलक हृष्टिगोचर होती है। 
“मैडोना भौर उसका बच्चा” का चित्र विज्ञाल प्राकृति का है। दोनों 
सूर्तियाँ एंक विशेष प्रकार के सिंहासन पर विराजमान हैं। चारों खम्मों पर 
चार फरिस्ते सिंहासन की गरोर भुके हुये हैं, दो पंक्तियों में संत लोग खड़े 
हुये है । समस्त हष्य में साधारणता है। टेम्परा दाँली का बड़ा सुन्दर 
उदाहरण है। बहुत स्थानों पर चटकीले रंगों का प्रयोग है। आभा मंडल 
और छोटे २ सूक्ष्म चित्रणं में बड़ी चमक है। भ्रालेखन कै रूप में वाहा 
शान शौकत और स्मरणार्यक विशालतां का गहन मिश्रण है । ड्यूसियो ने 
इस विशाल बेदी के टुकड़े को प्ाधे प्रकाश ग्रोर प्राचे प्रस्धकार में बड़े 
सुन्दर ढंग से व्यक्त कर दिया है। 


वेदी के टुकड़े: के पीछे एक छोटा चित्रों का चौखटा है। इस चौखटे 
में महात्मा ईसा के जीवन के चित्रों का हृश्य है । ये चित्र ड्यूसियों द्वारा 
चित्रित है ॥ इत लित्रों से उसकी चित्रंकला की योग्यता का ज्ञान होता है। 
येः चित्र जनता के पढ्ने के लिये चित्रित किये गये थे। चार्टर चर्च की 
लड़कियों पेर भी इसी प्रकार के चित्रों की रचना है। इन चित्रों के सामने 
के चौखटे में उससे भ्राकृतिपों को प्रकाश श्रौर रंग के द्वारा चित्रित किया है, 
मरौर उनकी व्यवस्या. ग्रालेखन के रूप में की गई है। ये म्रालेखन बड़े स्पष्ट 
हैं भोर इनके भलंकररा में सुन्दरता है । 

एक चित्र तीत मैरियों का है। यह चित्र परम्परा में वाइजेनटाइन 
कला का उदाहरण है । इसमें चित्रात्मक भाषा के तत्वों का प्रयोग किया 
गया है । फरिस्तै की भाकृति के पीछे पहाड़ो का चित्रण है जो तीन भुजा 
, बाला है | उसका भाषार श्रायताकार चोलटा है । यह चौलटा तीन मैरियों 
के सामने है । तीन झकृतियों का प्रभाव बड़ा ठोस है। ' पहाड़ियाँ ठोस बनी 
हैं। स्थान की भावना विचारणीय है। रंगों में विरोधाभास स्पष्ट है। 


iqes भूमि सपाट सुवहरी है । भामा मंडल का प्रभाव दृश्य को पर्याप्त 


सुन्दरता प्रदान करता है । 
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ड्यूसियो (१३०८-११ ई०) का मैजैस्टा चित्रकेन्द्र की आकृति 
की विशेषता (स्थाना केथेड्रल म्यूजियम) 
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ड्यूसियो के चित्रों में प्रकाश और छाया का सीमित प्रयोग है। इस 
विधि कें फल स्वरूप विस्तार भ्रौर पर्दो के स्वाभाविक पतं, ठोसपन भ्रौर स्थान कें 
लिये कुंछे भावनाश्रों का ज्ञान होता है । [प॒सानी ग्रौर आरनोलफो की कला कृतियाँ से 
हमको ऐसी ही भौलेकें मिलंती हैं। कला की यह नवीन प्रवृति के चित्र वाइजैनेंटाहन 
बली के स्यानो के गिरेजाधर सै मिसते हँ । ड्यूसियों के भनुयायीं भिन्‍न-जिम्न पक्षों को 
लेकर चित्र रचना में संलग्न रहे । साहमन मारटिनी अनुमानतः (१२८१-१३१४ ई०/ 
अरासल रचना में बड़ा निपुणा था, धरातल को सोने की बनाता था। इसके किनारे 
औजारो से बनाये जाते ये । रेखाभो में एक लय होती है। भोर रंग के नमूने बडे 
आकर्षक हुँ । उसका एक चित्र “एननसिपेशन” स्लियाना के चर्च में पाया जाता हैं । 
इसमें अंलकारिकता है भौर पच्चीकारी का काम बड़ा स्पष्ट है और घु भले प्रकाश मे 
बडा अवलोकनीय है । इस चित्र में एक फरिक्ता प्रभी उतरा है। एक जैतून की शाखा 
लेकर आगे “वरजिन” के समक्ष बढ़ता है । वह कुछ सिकुड़ जाती है। गहरी पोशाक 
नें उसके मधुर वक्त श्रीर उसके प्रतिरूप वक्र चित्रकार ने बड़े सुन्दर ढंग से ब्यक्त 
किये हैं। भूमि सोने की है, नीले ढांचे का विरोधाभास है। ढाँचे के महररावों से 
उसंकी गति विंधि लय पूर्ण है। पदे, जिनमें सोने की दूटेदार जरी का काम है सोने 
के बेदार जरी के काम से सजे हुये लहलहाते पदे भ्रौर फरिदते के पल भोर पौशाक 
“वरजिन” की काली साडी पर बडा सुन्दर विरीधाभास स्पष्ट करते हैं। फूलों के 
गमले, जँतून कौ शाखार्ये, फर्श भौर सोने की भूमि ग्रसमान तत्यों को मिलाते हुँ । 
साँह्मन के चिर्त्रो की आाङ्कति प्रेती्क रूप हँ और भावात्मक नमूने विचारों कौ बल देते 
हैं। घरातल की सुन्दरता, पेचदार रेखायें, सियाना के गिरजाघरों के चित्रों के सतत 
तत्व हैं । एमन्रो जियो-लीरेन्जेटी (-१३२३-४८ ई०) के चित्रों में भी यह तत्व विद्यमान 
हैं । लौरेन्जेटी के चित्रों में मानवता है। भाकतियाँ हृष्ट-पुष्ट हैं । रंगों का विरोध बड़ा 
बलवान है। रेखाें भी उसी प्रकार वलवती हैं। निश्चित स्थान में सुम्दर व्यवस्था 
है । यह सब इस बात के थोतक हैं कि उसने पलोरेन्स में कायं किया । भौर वहाँ 
ग्याटो के प्राहतिक बौर मानवता सम्वन्धी सम्पर्क मे झया । १३वीं शताब्दी का 
पुनुरुत्थान कालं इटली के नामों के आधार पर स्वीकार किया गया। अतः इटली 
के नाम 'ड्यूजेस्टो' के नाम से १३वीं शताब्दी का पुनुरस्पान काल रहा। १ध्बी 
शताब्दी का ट्रीशाम्टो, १५वीं शताब्दी का क्वाटरो सेन््रोश भौर १६वीं शताब्दी का 
सिनकवेसेन्टो विख्यात हैं । श्रतः समस्त इटली के चित्रों में तत्कालीन आ्रान्दोलनों 
का प्रभाव पूर्णतया पाया जाता है । 

ससँटा (१३६२-१४५० ई०) का एक चित्र “मिस्टिक मैरिज भाफ सेन्ट 
फ्रॉसिंस” चीन और जापान के चित्रकारो से प्रभावित है। इस चित में स्थान की 
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विश्ञालता है। सोने की भूमि का लोप हो गया है। कोमल गौवक आकृतियों में 
सुन्दर लिखावट की रेखाश्नों का भ्रभाव है । पन्दरहवीं शताब्दी के स्पान के चित्रों 
भें डथुसिथो के स्मरणायंक श्रप्रचलित आ्कतियाँ शक्तिहीन लावण्यता में परिवतित 
हो गई । यह युगके पतन के सूचक ये । शहर के बलवान वायु मंडल में और विचारों 
के परिवर्तित उवाल के कारण वाइजैनटाइन शैली प्रकाशन का पूर्ण माध्यम नहीं हो 
सकती थी । सिमान्यू (१२४०-१३०१ $०) ने नवीन स्फृति के साथ आराङ्कति को पुनः 
सक्त प्रदान थी । उसने इस बात.का अनुभव किया: कि किस प्रकार आाइृति में 
स्कृति का अ्रभाव है । रोम के कैवैलिन (१२५०-१३३० ई०) ने रोमन प्रकृतिवाद के 
पुतुरुत्थान में समस्या का हल खोजते का प्रपतन किया । प्रकाश मौर कुमिक छाया 
के द्वारा हलके पर्त्तो की भ्रपेक्षा गहरे पत॑ चित्रित करके और ग्राकृतिंयों को विशेष 
महत्व देते हुये चित्र भ्रंकित किये हैं । जिस. प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में कैवेलियन 
को “निकोला डी अपूलिया” की उपाधि दे सकते हैं, उवी प्रकार सिमाब्यू अपने 
भावात्मक चित्रण में गायवेनी पिसानो के समान समफे जाते हैं। 


इन फाँसिसकों के गिरजाघर में दो प्रकार की रचनाये हैं। ऊपर के 
गिरजाघर में “कूसीफिक्सन” का एक चित्र सिमाव्यू का है भौर नीचे मैडोना और 
सेन्ट फाँसिस का है । ऊपर के चर्च में मडोना भ्राइडेक सीरीज के नाम से रोमन 
स्कूल का प्रतिनिधित्व करती है । कैवैलिनी के चित्रों के सम्बन्ध में रोम के टेस्टेवेर 
में सेल्टमेरिया की पच्वीकारी है प्रौर सेस्टा से सिलिया के नित्ति चित्र स्मरणीय 
हैं । 


इसी काल में फ्लोरेनटाइन ग्वौटो (१२७६-१३३६ ई०) सेन्ट फ़ांसिसको 

'के गिरजाधर को सजाने में सहायता देने गया था । यह स्थान पुनुरुत्यान युग का 
महत्वपूर्ण स्थान था । क्योंकि यह सेन्‍्ट फ्रांसिस के स्थान के साथ-साथ फ्रांसिसकन 
आन्दोलन का केन्द्र था । ग्वौटोनि यहाँ अ्रभिव्यंजना की उस शैली का प्रयोग किया 
जिसको उसते एरीता के च्च में विकसित किया था । ग्वौटो को प्राचीन रौर नवीन 

जञलियों में पर्ण दक्षता थी । वह वाइजनटाइन भ्रौर रोमन शैलियों में बड़ा दक्ष था। 
अह परम्परागत वाइजैनटाइन प्रकाशन में विधि शौर संयोजन में निपुण था । तत्कालीन 
भित्ति चित्रों के कला कौशल में वह दक्ष था। वर्णनात्मक विधि से भित्तियों को सजाने 
में उसकी योग्यता कम नं थी । यह योग्यता उपदेशात्मक और अंलकारिक उद्देशों की 
पूति में बड़ी हितकर वी । ग्वरीडो रौर उसके पूर्वाधिकारियों की चित्रकला में दो 
विपरीत ढंग थे । बॉइजँनटाइन ढंग. के प्रवर्तक लोकाचारी ततो में से प्राकृतियों की 
रचना करते थे । रेखा, प्रकाश और छाया, रंग ्रौर टेक्चर, पर अधिक बल देते ये 








स्थोटो १३०४ ई० का पःडटा भित्ति चित्र 
(एरीना चैपिल पैड्ग्रा) 
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विश्व की चित्रकला १६३ 


स्वाभाविक उपस्थित का अधिक ध्यान न करते थे | प्रकृति भाव की श्रोर प्रधिक 
थी। इस प्रकार इसका रूप ज्यामितीय हो जाता था । स्वौटो के अनुयायी स्थान के 
सम्बन्ध से जो वस्तु जैसी देखी जाती थी उसको वैसा ही चित्रित करते ये। इनकी 
प्रवृति वास्तविकता की ओर अधिक यी, अतः सादुस्य को बड़ा महत्व. देते ये । 
वाइजैनटाइन की अपेक्षा स्वौटो की कृतियाँ इस कारण अधिक प्रभावित करती हैं किं 
उनमें वास्तविकता का गहन स्थान है । साद्श्य की पराकण्ठा है । दूसरे चितरकारों 
ने भी इस दिशा में टटोल की है। सिमाग्यू के “क्र्सीफिक्सन” को देखते हैं तो 
मानव वास्तविकता की पूर्ण झलक स्पष्ट है। ग्वीटो देखी वस्तु को हूबहू चित्रित 
करने की प्रवृति पर धिक दृढ़ था । इस प्रकार उसने चित्रकला को दृष्टि सम्बन्धी 
खोज की ओर अधिक आकृष्ट किया । उसे पनुरुत्यान काल का प्रथम चित्रकार कहना 
चाहिये । 

“प्राइटा” के भित्ति चित्र का उदाहरण लीजिये । यह चित्र खौदो द्वारा 
रचा गया है। इस चित्र में महात्मा ईसा के शरीर के चारों तरफ शोक करने वाले 
एकत्रित है । यहाँ कल्पना न होकर वास्तविकता को प्रधिक महत्व दिया है। मानवीय 
शोक सब मिलकर कितना स्वाभाविक रूप से व्यक्त कर रहे हैं । समस्त भित्ति चित्र 
में यह गुण विद्यमान हैं, एक चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र है, भूमि उपजाऊ नहीं है। एक मुर्दा 
पेड़ है। श्राकाश में फरिशते महात्मा ईसा की झर ' बढ़ रहे हैं ॥ उन्तकी 'मुखाकृति 
और मुद्रा से प्रपरिमित शोक झलक रहा है। महातमा ईसा का सिर केद हैं। यहीं 
पर सब की टकटकी लगी हुई है । भुकी हुई झ्राकृतियों के वक्र, पहाड़ का शक्ति पूर्ण 
कर्ण, यह कर्ण एक स्थान पर एक भराङ्कति के कारण कट गया है, क्वारी, के सिर 
पर लम्ब रूप परे की शिकन, यहाँ तक.कि बाई' ओर सन्तुलन करती हुई दो खडी 
कृतयो की दृष्टि केन्र की प्राकृतिको द्विगुरित, कर रही हैं। प्रत्येक भाकृति 
का इस भित्ति चित्र में एक काय है। जिसको वह बड़ी सफलता से कर रही है। 
ऐसा प्रतीत होता है मानो एक भावात्मक रचना का स्थापत्य कलात्मक सदस्य 
अपनी मुद्रा में है और विवरण सहायक तत्व के रूप में है। प्रलग-अलग ्राङृतियों 
को देखने से विदित होता है कि किस प्रकार भ्रल्पव्ययता से शरीरों को स्थान पर 
ब्यक्त किया है, और किस भेद के कारण उनका साधारण पक्ष व्यक्त किया गया 
है । रेखा के साथ थोडी छाया श्राक्कति की स्थूलता को सुन्दर बनाती है । प्रत्येक 
आकृति उचित स्थान पर है । भौर आकृति में गति है यह गति केन्द्र बिन्दु से दीर्घवृत 
के रूपं में जगमगाती है | गति के लिये भ्रवसर एक ही भ्रोर को है । स्थान का ग्रॅन्त 
नीले रंग की भूमि में समाप्त हो चुका है। यह नीला रंग सभी चौखटो मैं प्राप्त 
होता है भ्रतः यह झालंकारिक योजना मेल के तत्वों की तरह कार्य करती है। 





१६४ सियाना भ्रौर पखोरेनटाइन की चित्रकला 


“सेन्ट फ्रॉसिसको की अन्त्येध्टि क्रिया” खाटो की विख्यात रचनाओं में 
से एक है । इसमें म्ाचयंचकित करने दाली गतिहीनता और ग्रति का संतुलन है। 
अहन शान्ति का सर्वोच प्रदशन हैं । 'पाइटा' भित्ति चित्र की भरयेक्षा इसमें खड़ी और 
वडी आळृतियों में एकरसता झौर संतुलन है। स्वाटो को प्रत्येक कृति एक समस्या 
उपस्थित करती है। “पंत्वेष्टि क्रिया” चित्र में स्थापत्य कलात्मक ढाँचा झर 
भुजाओं की ओर गतिहीव सम्भावत्‌ आङतिया केन्द्र की शति आकृति के fee 
स्थान प्रदान करती हैं। अर्थी के चारों ओर आकृतियां एक कम में नहीं हैं। 
स्त्राटो के चित्र इतने ठीक ठीक चित्रित किए गये हे. क्रि समस्त स्मएट इंद्रिय 
खम्बन्धी बताबट में अ्रवद्यम्भावी तत्त्व एक एक विवरण का कार्य करता है 4 
विदलेषरपत्मक विवेचन के लिए ये चित्र अद्वितीय हैं । स्वोटों की झनोख्नी और 
शक्तिशाली कला ने प्रतिलिपि करने वालों को बड़ा सुंदर अवसर दिया । बहुतों 
ने उसकी कला को प्रपनाया ग्रौर अनुकरण किया परन्तु उनमें स्पष्ट विश्लेषण की 
शक्ति का प्रभाव था। स्याना चर्च के चित्र पराकाष्ठा प्र थे। कारण यह था 
गकि डयूसियो और स्वोटो समकालीन निदकार से, डसूसियो की मृत्यु के समय 
कलोरेन्स में एमक्रोगियो लौटेन्जेटी के चित्र झी समरकन सुदीकार किये काते हैं। 
इस प्रकार ट्रीसे्टो के दूसरे आये काल के ित्रकार नबोटों के चितो ें दी. हुई 
आझतियों को अनुकरण करने पौर परम्परागत सध्य बुगीय शेली को संभालने के 
मध्य में झूम रहे ये । स्वोटों को समझने की पेक्षा परम्परागत मध्य युगीन शैली 
दाधिक बोधगम्य यी । 


पन्दहूबीं शताब्दी में जो प्रान्दोलन स्वोटो ने चलाया था उसका झागे 
प्रकाशन मससियो (१४०१-१४२५ ६०) ने किया । मेसँसियो को वास्तव भें 
रौमैसो कहते ये । यह अपने पाप को अधिक परबाह नहीं करता था । लापरवाह 
था पौर भपने स्वयं के घरेलू मामलों में डिलकूल बेखबर था। महाजनों का कर्ज 
चुकाने की लहतलाली के कारण वह बदनाम था। बदनामी में इसका छोटा नाम 
ब्लम्जी दोम या । फ्लोरेन्स में कारमाहन के व्रान्सेसी गिरजाधर में १५वीं शती 
का चित्रकला स्कूल विकसित हुआ । इनको भ्राकृति में स्मर्शार्यक बैमव था । 
स्वयोटो क्रा सा ठोसपन या, स्थान की समस्या और शरीर रचना पर पहिले से 
झबिक दक्षता थी । फ्लोरेनटाइन स्कूल के चित्रकार मानव आति और हाल 
ही में निश्‍चित किबे हुए परिप्रेस्य के नियमों का पाचन .करने में अधिक कटिबड् 
थे। स्थान में गहराई थी, आन्ति. के कित करने की अधिक अभिलाषा रखते ये । 
इस स्कूल की कला में गम्भीरता थी मौर यह उच्चकोटि की बोद्धिक कला थी । एक 
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राज्य के लिए प्रपने ग्राप में पूर्णतया पर्याप्त थी, १४ब्ी झती में यह क्रल्ला मन्तर- 
राष्ट्रीय गौयिक्र शैली के संघर्म में श्वागई । इस कली क जनस बरी सं हु रा 
और उत्तरी इटली में इसका प्रसार रहा। वेरौज्धा भौर मरचेज़ इसके स्य केष 
माने जाते हैं। यहू शाही दरबार कै कला थी । कसीदा से इसका सम्प सा । 
जीवत के ्रलंकारिक आधिक्य में इनको बाजक कय झा म्रातन्द झाता था Fa, 
पक्षी, पु, वेशकीसती कपड़े भर जवाहूरात को भ्रधिक महत्व देते ये मैसैसियो 
का एक चित्र “ट्रिब्यूट मनी” है । यह चित्र भद्दी अनुतर) वि्ाल ओर गहराई का 
दृश्य है । ग्वोटो के चित्रों मे ग्राकृतियाँ वास्तविकता जिए. ती हैं । इस चित्र में 
भिन्नता है। महात्मा ईसा के चारों शोर उनके अबुद्राग्री एकशित हैं। महा्मा 
ईसा पीटर को आदेश दे रहें हैं कि वह जाय रौर रेला निर्धारित करे 4 वह रामे 
बढ़ेगा तो उसको मछली के मु'ह में एक सिक्का मिलेगा जिससे बह कर प्रद कर 
सकेगा । अग्रभाग में सराय का स्वामी खड़ा है उसकी पीठ दर्शकों की पोर है। 
कथा का अंतिम भाग भी इसी दृश्य में है। पीटर पानी में से मछली कहे. Star 
दिखाया गया है ग्रौर सीधे हाथ की ग्रोर वह भटिद्रारे प्रथका ससम्न के स्क्रामरी 
को कर चुकाते दिलाया गम है। ger anges tomer है। तत्काल 
मूतिकार डोनेटेलो की भाँति प्रकरण को स्सरणाथंक भाकति ब्रत्ाने सें दिप मुद 
द्विया गया है। महात्मा ईसा को उनके भुयारी बसों. तरफ से घेरे हृए हैं + 
प्राकृतियों का संयोजन बड़ा पूण है । दृश्य, भवन भ्रादि और पाश्विक श्राकृतियों 
में खड़ी भौर कर्णवत आकृति के चित्रण में लगातार प्रकाश विशेष प्रकार 
से चित्रित है । रवोटो के चित्रों की अपेक्षा इस दृष्य चित्र में प्रधिक गहराई है। 
आकृतियाँ बिशाल गरर स्थूल हैं। ये माँसलता का पूणं आभास देती है। सराय के 
अधिकारी करी आकृति ह्यो का ढाचा, मांस पेशियां, जोड़ भौर शरीर गाँठदार 
है! यह सब गति प्रदान करते हैं । इटली के इतिहासकार वसारी का कथन है 
'कि मैसैसियो की आकृतियाँ अपने पैरों पर खड़ी हीने बाली चित्रित RE यह 
सूक्ष्म विवेचन में अपनी विशेषता के लिए विस्यात हैं और सूतिकला-के गुणों का 
मिश्रण श्रदशित करती है । अ्रान्ससी 'गिरजाघर में “एक्सपलसन” भौर बैपटिस्म” 
चित्र भी इसी प्रकार की विशेषता से भत प्रोत हैं । 

मैसैसियो का एक-भित्ति चित्र “ट्रिन्टी” है । स्मरराथंक आलेलन भ्रौर 
स्थान को चित्रित करने में मेसैसियो ने परिप्रेश्य के प्रति प्रधिक अभिरुचि का प्रदर्शन 
किया है। इस चित्र में भित्ति को टोड़ दिया है भ्रौर गिरजे के बीच के भाग को 
आ्रान्ति पूर्ण स्थान में परिवर्तित कर दिया है गिरजाघर एक आन्तरिक खजाने की 
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भांति गुहा का रूप धारण कर गया है । त्रिकोंग के. समूह में उसने आकुतियों को 
चित्रित किया है। छाताश्रों को श्रग्न धरातल पर चर्च के बाहर चित्रित किया है । 
और कुछ को पीछे कम होने वाले सामान्तर धरातल पर चित्रित किया गया है। 
दृष्टि का घरातल नीला है भ्रतः गुफा में सब समाजातें हैं। कौशीय कथानक रूढ़ियाँ 
जिनमें रेखांश्रों के सुन्दर भ्रालेखन हैं स्मरणार्थंक झ्रालेखन को अधिक महत्व देते हैं । 
मैसँसियों की तीव्र इच्छा, वास्तविकता को गहन अनुभव की बात, ने नवीन दृष्टि- 
कोण को प्रवसर प्रदान किया । वाजैनटाइन कला की प्रति मानव को चित्रित करने 
की-भावना का लोप होने लगा और एक वैज्ञानिक खोज प्रारम्भ हौ गई कि किस 
अकार अ्रभि व्यंजना की नवीन विधि की प्रभि व्यक्ति की जाय । प्रत: शरीर रचना 
के ज्ञानं की अधिक जानकरी की रुचि हुई | उनकी झाकृति, प्रकाश प्रच्छाया, और 
विस्तार, रेखा भौर झाकाशीय परिय्रेकष्य नवीन शिल्प कौशल के सिद्धान्त, वशिकाभंग 
के नियमों को 'भली भाँति प्रतिपादित किया गया । इस काल के श्रन्य 
चित्रकार, पावलो मूसँलो (१३९७-- १४७५) एड्रिया डेल कास्टागनो, (१३९७ से 
१४६७) डोमैनीको बैनी जियानो. (१४०० से १४६१) फिलिप्पो लिप्पी (१४०६श्षे 
१४६९), एन्टोनियो पौलायूलो (१४२९ सें १४६६) ए'ड़्िया डलं वैरोसियो (१४३५ से 
१४६८) एलीमो वालडो विनैटी (१४२५ से १४९९), अम्बरो फ्तोरेन्टाइन, पाहरो 
डैला फ्ान्ससका (१४४१ से १४९८)ग्रौर ल्यूका सिंगनोरैली (१४४१-१५२२) हैं। 





पाइलो यूरसलो ने परिपरेक्ष के लिये बड़ा उत्साह प्रदर्शित किया है। युद्ध 
के चित्र विशेष उल्लेखनीय हें । स्थिति-जन्य-लघुता पूर्ण भ्राकृते, भाले, पीछे की 
और भिन्न भल. वस्तवे, मध्य की ओर ते. जाती. है, आगे सड़क भोर कम होती हुई 
भाडतिया खुर बै ति गोचर होती हं। स्िपाहियों का समूह भाज़ों के 
साथ बाई योर से आगे. -ह्ता,है.। सडक के साय पूर्ण संतुलन है । प्रभाचादी समूह 
अधिक स्पष्ट होता गया, हू। यहाँ अग्र भूमि मै घुड सवार . सिपाहियों..की वेधक 
आकृतियाँ ढ़ खड़ी हो जाती है। उततमें ति: रुक, गई है। प्रत्येक भ्राक्कति स्पष्ट 
चित्रित है। रेखाओं से आकृति भली, भांति चित्रित हैं। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा 
इन्होने बड़ा नवीन चित्रण किया है । 

एलीसो वालडो विकंटी का कलागार इस समुदाय का केन्द्र था । धमं निरपेक्ष 
विषय विशेष कर ग्राभिजात्यवादी झोर व्यकित चित्र प्रत्येक ्रपना ब्यक्तित्व लिये 
हे कलाकारों की तूलिका का ध्येय था । टेम्परा की अपेक्षा तेल रंगो के वे साघन 
खोजे जा रहे थे जिससे चित्र के सुखने में समय लगे । वालडो विकंटी के “मैडोना” 
(arial and linear Perspective) aren atx tar sfeier को भक्ती 
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पाश्रोलों शरोसेलो की रचना जिसमें चित्र रचना के तत्व, चित्र 
धरातल के समानान्तर झौरु पाविक गति की अ्रभिव्यवित है 





का चमेड का 


एंडिया डेल के स्टेगनो द्वारा नवयुवक पुष्ट ईैविङ 
ढाल चिक्र (नेशनल आर्ट गैलरी, वाशिगटंने) 
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भांति प्रतिपादित किया है । यूसैलो ने जिस प्रकार घोड़ों को बड़ी सूक्ष्मता से चित्रित्न 
किया है वालडो विनेंटी की “मैडोना” में वही गुण और स्थूल रूप चित्रित किया - 
है । यह आकृति बड़ी विश्यालता की ओर बढ्ती है परन्तु इसका पीछे के दृश्य से 
कोई स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं दिखाई देता । दोनों एक इश्चारे से जीवघारी आलेखन 
के रूप में बंधे हुये हैं, पर्दे, बाल और चुभावदार स्रोतों से निमित मधुर कोंण 
उसकी सुन्दरता को द्विगुशित करते हैं । इस प्रकार की कथानक रूढ़यां प्रकाश 
ओर प्रच्छाया के यथा स्थान चित्रण से अंलकारिक प्रभाव म्न करते हैं । 
ए ड्रिया डेल कास्टंगनो का एक चित्र “यृथफुल डविड” है । डंविड का भ्रानुपातिक 
चित्रण, गति, सजीवता, पृष्ठ भूमि में दिजली की चमक का स्थान-स्थान पर अ्ंकन, 
बडा प्रभावशाली है । इस चित्र की एक प्रति वाशिगटन की नेशनल गॅलेरी ग्राफ 
आटं में सुरक्षित है । 

फ्राफिलिप्पो लिप्पी मैसैसियो के सम्पर्क में श्राया और उसने अपनी छाप 
लगाते हुये एक नवीन प्रकार की रचना की । फा एगैलिको की शोभन लेखन कना 
की रेखा भी उसको प्रभावित कर सकी और उसने इस शैली को भी, अपने चित्रो 
में सयान दिया । उसने दशाश्ील मानवता से परम्परागत घामिक विषयों से प्रभावित 
होकर जीवन के आकर्षक झर शोभन पक्षों का अपनी कला द्वारा दिस्दर्शंत 
कराया । 





एन्टोनियोपोलायुलो ने प्रारम्भ में सुनार की कला को अध्ययन 
“किया. । प्रयोगात्मक. विधि से मूतिकला का स्थान: आप्त किया | -चित्रथवनिका 
पर चित्र बनाने और भ्रालेखन रचना के सिद्धान्तों का प्रयोग किया । ऐक छोटे 
चोलटे में एक चित्र “हेराकिल हयाड्रा का वध कर रहा है” बढा आकर्षक है । 
हेराकिल राक्षस के एक सिर को अपने वाये हाथ में पकड़ कर उस पर झपट रहा 
है । अपने सीधे हाय से गदा के द्वारा उसको बघ करते की चेष्टा करता. दिखाया 
गया है। नीची झूमि पर टेडी मेड़ी नदी उसके पृष्ट भूमि पर दिखायी गई है। 
वालडो बिनेटों की “ मैडोना” की भाँति ही दृश्य चित्रित किया.गया है । हेराकिल 
की माँसपेशियाँ और जोड़ों का स्पष्टीकरशा समय की गति में यथास्थान कार्य कर 
रहा है। एक पेर समकोण पर भुका है उसके पंजे पृथ्वी को भ्रंगुलियों से. पकड 
सहे हैं। इसरा पूरा फैला हुआ है । बह अपनी समस्त सक्ति से आघात करने 
की ओर अग्रसर है। वंरनसन ने एन्टोतियो. पोलामुलो की कला, के सम्बन्ध मे 
अपने विचार व्यक्‍त करते हुए कहा है कि आँदोलन को गति प्रदान करने सौर गति 
पूर्ण ओझृतियों के चित्रण मे, मानव शरीर का उसकी शारीरिक शक्ति भ्रौर पौरुष 
अभिव्यंजना में पोलायुलो की कला असमान है। चीर फाड़ करके परथवा भ्रालोचना 
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के द्वार वहै परपरम रौर शरीर रचना के सिंदान्तो का ज्ञान प्राप्त केरने में 
बंडी व्यस्त था। भ्रबल गैति में श्राकृति रंचंना को वह बंड़ा महत्व देता था 
त्वेकं माँसँ पेशियों कीं कयो गतिं हीती हैं वह उनका स्वभाविक॑ चिंत्रेंरं करना 
चाहँता था। उसने हमेक्षां ऐसे विषयों की खोज की' जिनंमे शरीरें कें प्रत्येक प्रंग 
को गंतिपूर्ण चित्रितं करें गीर उसे गतिं चित्रण मै प्रत्येक प्रग कीं मौर्सपेंशियों की 
जो स्वभाविकै देशी हौ उंसको चित्रित करे। “नेंगें भ्रादमियों की लड़ाई” चित्र 
बड़ी रौचेक हैं। प्रत्येक प्राकृंति कॉ भिन्न २ मुद्गायें हैं भौर उन मुंद्रांधों में भंग 
Seed at माँस पेशिंयं का क्या स्वरूप होता हैं, पोलायुलो नें. बड़ें संजीव ढंग से 
चिंत्रिंत किया है। प्रत्येक भ्रांकृतिं प्रचंड शक्ति का संक्षेप हैं। मनुँष्य की निष्ठुरता 
ste stir वास्तैविकै भभिब्यंजना का संजीव चित्रण हैं। इंस चिं की पृष्ट 
भूमि में पेड़ पौर पोधों का दृश्य चित्रण संतुलन का कायं करतां ह। दूयं का 
बासतंविकै चित्रँ और लौकांचारी रचना का अवे संतुलन इन चित्रों की श्रपवी 
चिरीपता हैं । 
बाँइरो डे फान्सेसका के दो चित्रै “महाँरानौ' शोवा का महाराज 
, सौँलौभँन से भँट” भर “रीसुरैक्सन धार्फ कराँइस्टै" हुँ । एक लँकैडी के पुल कै सामने 
रांनी भुंकी हुई हैं। यह पेंड कस बंनने कै लिय लकडी प्रद करैं | रनौ भौर 
उसकी सेविका मिलकर पूरा समूह बनता है एक प्राकृति से दूसरी प्राकृति तकर प्रॅकांश 
और भ्रंधकार का क्षैत्र भौर॑ नीचे काडू लँगाती हुई पौशाक की रेखाये पेड कै साथ 
स्वर॑ मिला रही है । सफेदें धोड़ा. प्रन्दर की भोर हरकत कर रहा है। पास में 
हलके टोप मरौर काले घोडे वालो सेवा हैं। ऊँची नीची पहाड़ी की शास्तिमेय गति 
चित्र के गौरव को बढती है। विंशोले स्थान में हर एक भ्रति यथोचित भ्रौर 
ठीक है। भसीम आसभान पेड़ के पर है । मॉर्नेय भावेनाभों से परे गहन शास्ति पर्वित्र 
प्रर गौरकूर्ण धातं Meet । परेकै भाकेति उ्यामितीय सौधौरश पन मैं 
संभाप्ते हो गॅई है । दसरे TT के सोचे उँसँका भक संदृशे भ्रौचित्य॑ है । झ्ौसँमाँन 
की गैहैन्‌ता न दूलेवाला नीला रंगे, बादल घौं कुहरा कॉ भ्रावास्तविकं स्वरूपं, 
अकृतं षे भिन्न-भिन्न है.। अतेः असीम यत्वं मं कमें होतो हैं । शे पोको में 
र गहर नीले में बदल जारो है । चित्र मै पीला, सूखो, प्रकाश प्रत्येक भाइँति को 
अतये करता हैं । गहरा प्रका और पृष्ठे भूमि में स्फृति, कोमलता दृष्टिगोचर 
होती है। गहरे लोलं, हरं, भरर सोने की पोशके.वातावंरशं को विरोघाभासं प्रदान 
करेंतीं हैं । 
पाइरो डेलों फरांसेसेका का “रींसुरेक्सन झाफें दी क्राइस्ट” भित्ति चित्र 
अपार क्षान्ति का थोतक है। इसमें वाइजेनटाइन दौली की छाप है। एंक सीधा 





एलग्रेसो (१५०७ ई०) के चित्र 'एजम्पशन ग्राफ दी वरजिनों का 
वेलनाकार श्रोर घनाकार घनफल में स्थान का विश्लेपण 
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सामने की मुद्रा में आकृति साथ में लम्दवत, झंडा, पेड़, साथ-साथ विरोध में 
पड़ी रेखाओं के बीच और कर्णवत सोते.हये चौकीदार एक दूसरे का विरोध 
अदित करते हैं । खड़ी आइति की गम्भीरता पदों की वक रेखामों में लौन 
हो जाती है। इसका गतिहीन गुरा गति में विलीन हो जाता है। भावना मे 
मूतिवत भाङतियाँ और उनका सूष्म विवेचन अवलोकनीय है। इन चित्र मे 
गणित के वैज्ञानिक गुण, परिख्ेक्य, शरीर रचना के सिद्धान्त अपने त्यों भै 
अवित हो गये, प्रौर भरव्यकित पूर्ण भावात्मक भाकृतियाँ उनकी रचना का 
ध्येय बन गई । भित्ति चित्रों की रचना में अलंकार का उचित स्थान गृहरा 
करते हुये प्राकृति का सम्बन्ध ययोचित रहा झौर स्थापत्य कला के गुर 
विद्यमान रहे। 


|. त्यूका सिगनोरेली का एक चिक “लास्ट जजमेन्ट” विस्यात है । चित्र में 
गति है, सास पेशियों कें चित्रणा में अंग प्रत्यंग का यथोचित उद्योग, और 

| पौष में तनाव उल्लेखनीय हुँ । एन्टोनियो पोलायूलो के चित्रों में यह कलक 
मिलती है। 


| १४बी शताब्दी में प्रयोगवादी कलाकारों का दूसरा समूह था । 
wr एगैलीको (१३८७--१४५५ fo) एक पादरी था। इनका लालन 

\ ,गिरजाघर मैं हुम्ला था, “rare का राज्याभिषेक” चित्र,में ईसा भ्रोर 
कन्या को राज्य सिंहासन पर चित्रित किया गया है । यह सिंहासन बादलों 
ए है भोर सुनह्री किरणेंप्रकाशषित हो रही हें । उसके चारों तरफ फरिरते 
और संत लोग एकत्रित हँ । चौखटा चमकदार रंगों का नमूना है। बुहारती 
# हुई वक्र रेखाम्रों में सोने का प्रयोग किया गया है केन्द्र के समूह के पास 
फरिइतों के परदे कितने प्रभावशाली हैं । संत आर फरिइतों के बाहरी वृत में 
लय की पुनरावृति हुई है । बाई ओर एक संत घुटनों के बल झुका हुंमा है । 
सीधी तरफ बीन हाय में लिये दूसरा संत झुक रहा है। ऊपर के स्थान को 
| विदुल प्रभावशाली रूप से घेर हुये हैं। फा ए गैिको की कतियों में भाकृति 
| “कौ स्पष्टता-अपनी विशेप्रता रखती है । उसकी चित्र रचना के तत्व--रेखा, 
;दृढ़भौर सुन्दर लेखन कला, बहुत गहरे. रंग, भ्रधिकतर स्थानों में नीले रंग 
का प्रयोग, गुलाबी और हरे रंग की मिलावट के साथ छितराया हुआ सोने 
के रंग का प्रयोग-हैं । यह लघु चित्रों की-कला है, टेम्परा टेकनिक के साथ 
| ` अनुवादित है भौर उस गुणा का एक विशेष चमकदार उदाहरण है। फ्लोरेन्स 
अं जो तवीन मार्गका झनुसरण किया जा रहा था वह फा एगैलिको की रचना 
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मे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। उसके द्वारा रचित सोने की भूमि का प्रयोग 
दृश्य चित्रण को स्थान दे रहा है। स्थापत्यकला के सूक्ष्म विवेचन भी जो 
पुनुरुत्यान काल की देन है ए'गैलिको की रचना में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। 

१९बीं शताब्दी में चित्रकारों के दो समुदाय बे । एक समुदाय मंसेसियो 
के अनुवायियों का था तथा दूसरा फा एगैलिको के अनुयायियों का था । 
कुछ और कलाकार मी इन्हीं शैलियो को श्रपनाने वाले थे । वैनोजो गोजोली 
(१४२०-१४६८ ई०) व्यक्तिगत गिरजाघरों को सजाने में बड़ा दक्ष था। 
उसकी सजावट चटकीली थी । “मांगी की यात्रा” का चित्र स्पष्ट रूप से 
मैंडीसी के दरबार.के तमाशे व्यक्त करता है। डोमैनीको गिरलेन्डायो 
(१४४९-१४९४ ई०) ने “सेन्टा मैरिया नोवेला” चित्र में न्यू टेस्टामेन्ट के 
दुख्यो को चित्रित किया है। तत्कालीत फ़्लोरेन्स के मनुष्यों भौर उनके 
व्यवहारों का बड़ा विशद चित्रण है । धनी सौदागरों के व्यक्ति चित्र बड़े 
स्पष्ट चित्रित हैं। इस समुदाय की शैली, बड़ी -चटकीली, सरल रूप से 
आकर्षित करने वाली है। कभी-कभी इस सेली में गम्भीरता का भी 
बुट मिलता है, जो वैज्ञानिक समुदाय से मेल खाता है । मूतिकार डंसीडेरियों 
के समुदाय से समानता रखता है । इस समुदाय के चित्रकार घरातल का 
लावण्य मौर भालंकारिक झ्राकषंण में प्रथिक विश्वास करते हैं । 

इस सजीव भ्रौर जागरूक शताब्दी के नवोदित चित्रकारो ने अनेकानेक 
अकार के शोधकार्य के द्वारा भ्रपने व्यक्तिगत प्रभाव से नवीन रूप दिया। १६वीं 
सानी के चित्रकारों 8 gen सेनट्रो वोटो सेली, लिनारडो डी विन्सी, रैफैल, 
माइकेल. ए'गैलिको, फा वारदोलोम्यो, और ए ड्रिया डेल सारटो, के नाम है। 


न्द्रो बटीसैती (१४४४ से १५१० ई०) की अ्रधिक प्रवृति सुन्दर 
लेखक बौली की रेलाभों के प्रति थी। उसकी शिक्षा वास्तविक स्कूल में होने के 
कारण यह शैली अधिक विकिसत हुईँ। वह फ़लोरेनठाइन स्कुल का एक 
विशेष प्रकार का विद्यार्थी था । वह मुख्य धारा से अ्रलग था.। जैसा देखा 
बैसी रचना करने की अपेक्षा उसने दृश्य संसार को स्थापत्य कला का रूप 
दिया भौर उसी के ग्रनुसार चित्रित किया । ग्वोटो की मूतिवत रेसाम्रों की 
अपेक्षा फारस की लघु सौली के चित्रों की शैली को अपनाया। एक चित्र 
“बये राक वीनस” (प्रणय देवी का जन्म' समुद्र पर एक सीपी में किनारे की 
ओर दी शक्तिशांली पछवा हवा की देवियाँ गुलाब के फूलों की वर्षा कर रही 
हे) सीधी तरफ एक अ्रप्सरा एक भ्रोढती के साथ उससे मिलने के लिये 








पाइरो डेला फ्रांसेसका का 'रि-सुरेक्सन ग्राफ क्राइस्ट' 
भित्ति चित्र (गैलरी ग्राफ वोरगोमेन सीपोलक्रो) 
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तीब्र गति से भागे को बढ़ रही है । यह संयोजन एक बड़े वृत खण्ड पर बना 
हम है। वह हवा की झाकृतियों की झोर उठ रही है, भौर प्रसय देवी के 
सिर के ताज तक उठ जाती है। वाल लहरारहे हें भौर ग्रप्सरा की भुजाम्रो 
और भ्रोढनी की रेखाश्रों द्वारा नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं । क्लीपी के उपर 
के वक्र की भोर इसकी पुनरावूति हुई है। इसके चारों तरफ परदे, वाल, पंख 
आर पानी में उनकी स्तायुयों की गति अठखेलियाँ करती है। प्रणय देवी की 
म्बी लचीली ग्राहृति सपाट है, इसकी लम्बी शान्तिपूण रेखायें नीचे क्षितिज 
से अलग खड़ी हैं । रूप की रेखायें सुन्दर कृतियाँ बनाती हैं । उनकी अपनी 
एक विशेषता है । बालों के मुडे से, सिर के भुकने से, एक गति मिलती है। 
वेटी.झैली के चित्रों की भ्रपनी एक विशेषता है। 

बेटी झैली का एक चित्र “कोलूमनी” (प्रक्षेप) की रचना प्रभिज्ञात्यवादी 
साहित्य के भाधार पर हुई है । यह ग्रीक चित्रकार एपिल्स के चित्र की प्रति 
लिपि है । यह भावात्मक चित्र है । श्राक्षेप, द्रेण, विश्‍वासघात, घोर 
निपराघ व्यक्ति को न्यायधीश के पास ले जाते हैं जिसके कानों में अनभिज्ञता, 
और शंका गूज रही हैं। बांई झोर नग्न सत्य, एकान्त में प्राथंना कर रहा है । 
जैसे ही सत्य बदला लेने बाले समुदाय की श्रोर बढ़ता है पश्चाताप उसको 
देखता है। चित्र में प्रवृति सुडौल संतुलन से भ्रसुडौल संतुलन की भोर है । 
इसकी. गति. पाएव भाग की शोर है भोर स्थापत्य कला सम्बन्धी ढाँचे में ठीक 
व्यवस्थित है । न्यायाश्रीश के समक्ष समूह को केन्द्री भूत करने के लिये इस 
चित्र का परिप्रेक्ष्य रेखा भौर प्रकाश भ्रस्थकार की व्यवस्था से मिल जाता है। 
श्राकृति में गति झौर चमकदार रंग का प्रभाव बढ़ जाता है। कारण यह है 
कि यह सब गतिहीन स्थापत्य कला सम्बन्धी ढाँचे पर व्यवस्थित है, तटस्थ 
रंग और सोने के मध्य शीतल ्राकाश रौर समुद्र दिखाई देता है । 'डिवाइन 
कोमेंडी' वोटी झैली की रेखा चित्र की एक विशेष प्रकार की रचना है । दांत 
की अभि व्यंजवा इस रूप में नाटकीय कविता से कहीं प्रधिक गौरवपूर्ण है। 
रेला द्वारा अंकित अग्र भूमि में पवंत की चट्टान और पृष्ठ भूमि में ऊँची 
ख़ट्टानों के मध्य एक लपट का समूह अग्रसर होता है। उसके सामने विरजिल 
आर दाते घूम रहे हें । जो भ्रात्मायें भ्ररि में पवतर हो गई हैं उनसे वार्तालाप 
कर रहे हैं। भ्राकृति सिर्फ रेखा चित्रों में हो है यद्यपि यह प्रयत्न किया गया 
प्रतीत होता है कि रंग का प्रयोग भी किया जाय । ट्रटी-फूटी, स्वरितृ, प्र 
उती कूदती रेखाये दृढ़ रेखाओं द्वारा प्रतिवंधित हैं, भ्रान्दोलन्‌ को वैसी 
आबुकता पूर्ण गति श्रदान करती है जैसी संगीत अथवा नृत्य में भ्रतुभव की 
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जाती है। उनसे भी उत्तेजना उत्पन्न करने बाली लपटें उठती है। परतः 
प्राकृतिक भाकार के प्रति वोटीसैली की यही भावना थी जो पूर्वी देशों में 
पाई जाती है। 

बोटीसैली के समकालीन लिनारडो डि विन्सी (१४५२--१५१६६०) है। 
यह विचारधारा में वोटीसँली से भिन्त है । यह पुतुरत्यान काल का संक्षेप 
संग्रह है । लिनारडो के पिता सेर पाइरो डि विन्सी भले परिवार के व्यक्ति 
थे। और उस समय फलोरेन्स के लिखित पत्रों को प्रमाणित करने वाले 
आफीसर ये। वहु कला निधान लिनारडों एड्रिया वैरोसिहों (१४३५४-- 
१४८८ ई०) का शिष्य था । वैरोसिहो योग्य मूतिकार श्रौर चित्रकार था । 
लिनारडो का क्षेत्र सीमित न था। मूतिकला और चित्रकला के साथ उसने 
वैज्ञानिक विषयों का भी भ्रध्ययन किया था । भूगर्भ विद्या, वनस्पति शास्त्र, 
शरीर रंचना, स्थापत्य कला इन्जीनियरिंग इनमैं मुख्य थे । मूर्तिकला के 
अवशेष समाप्त हो चुके हैं। विडसर के रायल पुस्तकालय में उसकी नोट बुक 
स्केचबुक श्रादि का पाँच पन्नों से प्रधिक को विशाल संग्रह है। यह सब उसकी 
अप्रमाणभूत विद्या की गहनता भौर गम्भीरता भौर विशालता का परिचायक 
है। विख्यात चित्रों में मिलन का भित्ति चित्र, “लास्ट सपर”, नेदानल गेलेरी 
का “बरजिन झाफ दी रौकस” भ्रौर लौवर का “गाम्रोकोँडा”' उल्लेखनीय 
हैं। १४८२ ई० में उसने मिलन में प्रावास बनाया यहाँ उसकी कला शैली का 
बडा प्रभुत्व रहा और स्थानीय कला स्कूल के विद्याथियो पर बड़ा प्रभाव पडा । 
उसका व्यक्तिगत सौदयं मरौर शिष्टता अनुपम थी। वार्तालाप भें वह बड़ा 
प्रभाबित करने बाला था, शक्ति उसमें इतनी थी कि थोड़े की नाल को शीसे 
की भाँति मोड़ देता था। उसमें शासन की शक्ति, शेर का साहस भर 
काकता की सी नम्रता थी । वेह पशुभ्ो को प्रेमे करता था। चिडियों को 
पीजड़े में नहीं देख सकता था । फ़्तोरेंस के बाजार मे दि बेह उस स्थान से 
होकर जाता जहाँ चिड़ियां विकती है तो चिड़िया खरीद लेता या और उनको 
छोड़ देता था। उस समय जिन कलाकारों पर उसका प्रभाव पडा वे स्युंनी 
११४७५ हे १५३२ ६०) वोलट्रेफियों (१४६७ से १५१६ ई०) एम्ब्रोजिपो 
डा प्राडिस (१४७२ से १५०६ ई०) भादि विशेष उल्लेखनीय हैं । ये 
कलाकार उसके भ्राचरणता की प्रति लिपि की मौलिक रचना में उतनी 
दक्षता प्राप्त न कर सके । लिनार डो ग्रति श्रेष्ठ मेधावी गुणो से परिपूर्ण या । 
इचे यह है कि उसके सब गुर्णो के प्रब प्रमारा विद्यमान नहीं हैं उसकी 
तत्कालीन इटली की चित्र कला पर गहरी छाप है । पन्द्रहैवी जोती के 
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क़्लोरेनटाइन स्कूल की पूर्ण छाप से परिपू् पूर्ण व्यक्तित यदि कोई है तो वह 
लिनार डो कहा जाता है । लिनार डो ने एक पत्र मिलन के डयूक को लिखा था । 
वह पत्र बड़े महत्व का है। उसके सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान इस पत्र से होता 
है। पेंटिंग के ऊपर उसके कुछ संस्मरर है जिनमें उसने चित्रकार के सम्बन्ध में 
लिखा है। उसके झबदों में “एक योग्य चित्रकार को दो विशेष बातों का चित्र 
के चित्रण में घ्यान रखना पड़ता है। वह आदमी भौर उसकी भ्रात्मा के 
अभिप्राय यवा आशय को चित्रित करता है । पहिले को.अपेक्षा दूसरी बात 
को चित्रित करना सरल काये नहीं है क्योकि ऐसा करने में उसको उनके 
अंग प्रत्यंग और उसकी माँस वेशियों को यथोचित चित्रित करना है । 


लिनार डो जिस समय वैरोसिहो के बहां साधारतया ट्रेनिग ,पाता था 
+ उसी समय वह अपनी श्राकृति को कागज के ऊपर बड़ी सरलता और स्वा- 
भाविकता से चित्रित कर देता था । उसका कहना था कि पेंटिंग दर्शक को 
तभी आश्चर्य चकित कर सकेगी जब वह ऐसी जिजित की जावे कि जो उस्तु 
जैसी है उसको हूबहू वैसी ही चित्रित की जा सके भौर जिसकी आवश्यकता 
नहीं है उसको पृथक कर दिया जावे। प्रकाश विशेष कर प्रसारित प्रकाश और 
अच्छाया के द्वारा चित्रित करना चित्र को प्राण देना है। सायं काल श्रथवा 
बुरे मौसम में मैने स्त्री और पुरुषों को देखा है. पीर इस्‌ बात का अनुभव 
किया है. कि. उतके मुल्ल पर कितना सौंदर्य भ्रौर कोमलता होती है। 
जिनार डो ने अपने वैज्ञानिक धारणा के कारण .संसार के विनीतिं पक्ष प्रौर 
उसकी साँदर्यात्मक चेतनता को भली प्रकार समझ; लिया था । 


लिनारडो को समझने के लिये कुछ चित्रं के सम्बन्ध में ज्ञान ग्राप्त करे । 
एक चित्र “मैडोना भरर शिणु' का है। यह रेला चित्र है। रेखाओं के दारा 
माता और शिशु का चित्र है जिसमें वात्सल्य प्रेम और पराक़दः दायक 
आत्मीयता भली भाँति अंकित की गई है। इस चित्र में आत्सा क्ी' भावना का 
स्पष्टीकरण तो-है हौ. साथ ही सांथ लिनारडो:का"*पूर्व प्रेम के प्रति. प्रतिष्ठा 

* भौर आग्रह है। 

एक चित्र 'एडोरेसन' का है इसमैं लिगारडो ने मैडोना को केन्द्र में -स्थित 
किया है। इस चित्र में स्थान और मनोवैज्ञानिक समस्या का कुछ प्रशों में 
बढ़ सुन्दर हल प्रस्तुत किया है । नाटकीय समुदाय में एक मेल दिखाया गया 
है वें सब किसे प्रकार केन्द्रीय झराकृति के साथ केन्द्रीमृत होते हैं; भौर केन्द्रीय 
आकृति प्रथंक नहीं मालूम पड़ती है। दूसरे वे भाकृतियां केन्द्र की प्राकृति के 
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साथ पूजा, भ्र्चंना और भक्ति में लीन है। अतः समस्त चित्र में बालक ईसा 
को केन्द्रीभृत करके समीप की आाकतियाँ उसका प्रधानत्व स्वीकार करती हुई 
उस प्राक्ृति के ख़थ पूर्ण सामंजस्य करती हैं । पृष्ठ भूमि में नाना प्रकार की 
स्तु, हं--पुडसवार, स्थापत्यकला के प्रवशेष, पेड, घौर दृश्य, आदि ये सब 
ठोस , प्रग्रभूमि, से. थोड़ा ही संयोजनात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। 
बड़े पेड़ अवक्य में उनको साथ साथ बांधने में सहायक होते हैं । प्रभी गहन 
स्थान की पूर्ण व्यवस्था भली भाँति नहीं प्राप्त हो पाई है। 

लिनारडो एक स्थान पर कहता है कि चित्र रचना का उद्देश तीसरे माप 

का अस्तित्व न होते हुये भी जन्ति उत्पन्न करना है । 
नियम निष्ठता और चित्तक्षोभ “एडोरेसन” ग्रौर “लास्टसपर” की गहन 
समानता है।. “लास्टसपर” की कुछ विशेषतायें इसके विपरीत हैं । इस- 
चित्र में नाटकीय गति है। शाम्तिमय वातावरण के कारण इसमें अन्य चित्रों 
की पेक्षा अधिक नाटकीय गति है। एक साधारण विशाल कमरे में एक बड़ी 
मेज के ऊपर दशक के समानान्तर महात्मा ईसा भ्रौर उसके बारह भनुयायी 
बठह । उनके हाथ फैले हुये हैं । महात्मा ने एक प्रईन किया हैं कि तुममें से 
एक मुभको अ्रवद्य घोखा देगा । तुरन्त तीव्र वेग के साथ प्रत्येक पूछता है क्या 
मैं हूँ ।” भावात्मक व्यवस्था के कारण इस चित्र में स्पष्टता ग्रौर दाक्ति है । 
चित्र के मध्य में महातमा ईसा का चित्र है। यह अपने अनुयायियों से बिल्कुल 
पृथक पूणं शान्ति में है। इसके पीछे एक खिड़की है। इस चित्र में स्थापत्य- 
कला सम्बन्धी ढाके में येही एक वक्र है। सभी रेखामरों का केन्द्र सम्बन्धी 
बिन्दु केन्र की आकृति तथा उससे सम्बन्धित वक्र पर ही केन्दरी भूत होता है। 
इसं शान्तिमय'डाचि'के साथ बिद्रोही: अनुयायियों 'के - चार समुदाय सुसज्जित 
हैं । ये समुदाय भापस में मिले हुये हैं'। इसका प्रमे।श यह है कि इनके हाथों 
अरे भुजाभों, की गति एक सी है. और सिर का मोड भी समान है। सिरे 
की: दो भ्राकृतियां अधिक झान्त हैं रौर पुर्ण “शान्ति के प्रतीक महात्मा ईसा 
उसे 'केन्द्रीभूत होकर चित्र की महान शान्ति का स्वरूप पूर्ण हो जाता है। 
यह सब गति पादर्व की है और चित्र धरातल के समानान्तर है । गह्राई में 
इछ इससे पृथक ,,हो गई है। “लास्ट सपर” का चित्र कुछ नष्टहो गया है, 

परन्तु अपनी विश्ञालता रौर प्रभाव के लिये विख्यात है। 

on ` एक चित्र ' मेडोना आफ दी रोकस” है इसमें प्ालेखन की समानता को 
अंग करके प्रच्छाया के रहस्यों और प्रवृत्तियों की सुन्दर भ्रभिव्यंजना है । चित्र 
wert adie wane ger sree परिवतंन है। यह एक विशेष 








लिनारडो (१४८१-१५०४ ई०) का ग्रपूर्ण चित्र 'एडोरेशन आफ 
मागीयूफीजी फ्लोरेन्स में, (अलीनारी) 
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प्रकार का पुनुरुत्यान काल का प्रालिखन है जिसमें सब झाकृतियां एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं । रेखा की .भ्रपेक्षा उच्च प्रकाश और गहन प्रच्छाया सुन्दर नमूना 
है। चित्र में प्रकाश भौर अंधकार की भभिव्यंजना कमझः है । लिनारडो का 
इससे क्या भाव था मरौर बह चित्ररचना के सिद्धान्तं में किसको प्रधिक महत्व 
देता था, ज्ञात होता है । उच्च प्रकाश भ्रौर गहन प्रच्छाया के प्रति लिनारडो 
का पूरव प्रेम था। इस चित्र में तैल माध्यम के द्वारा उसको अधिक 
उभार मिला, और “मैडोना भ्राफ दी रोक्स” शर मोनालिसा” के सूक्ष्म 
अन्तर से वह झौर भी स्पष्ट हो गया । 


“मौना लिसा” एक वरामदे में भ्राराम कुर्सी पर विराजमान है। उसके 
पीछे पत्थर की भाड भोर सम्मे घुःधला दृश्य उपस्थित करते है । वह जनोवी 
डेल गाभ्नोकोन्डो की धर्मपत्नी का व्यक्ति चित्र है। वह साधारण पोशाक पहिने 
है, कोई गहना नहीं घाररा किये हुये है। उसके बाल ढीली छल्लियों में लटक 
रहे हैं। एक हलका कपड़ा प्रोढे हुये है। इस चित्र को देखने से वालडो 
विमेटी की मैडोना का स्मरण हो जाता है । इस चित्र में लिनारडो ने नकशा- 
नवीसी की शक्ति, ग्राकृति को भ्रंकित करने की योग्यता, चरित्र के प्रति 
विश्लेषणात्मक सम, प्राकृतिक वस्तु में हूबहूपन, श्रौर संयोजन की विशालता 
बडी बुद्धिमानी से व्यक्‍त की. हे.। कला इतिहास में इस कारण उसका 
एक विज्ञेष.. स्थान है भ्रौर चित्रकला के विकास में भी यही संब बडे सहायक 


, विद इये हे । 


इसके साथ ही हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो सामान्य विचारों में इचि 
रखता था, जिसने पन्दरवीं झती के वेज्ञानिकों के शोधकमं के आधार पर्‌ चित्र 
कता रौर मूतिकला के नियमों का पालन करते हुपे आकृति को विचारों के 
व्यक्त करने का माध्यम बनाया वह माइकेल ए'गिलो वाउनरोटी.या ।,उसने 
अपने जीवन काल में (१४७५-१५६४ ई०) प्रत्येक ललित 'कला के दी्षकाय 
कार्य को पूर्णे करने का प्रयतन किया। अपूर्व बुद्धि में वह देव थरा। शरीर 
में वह छोटा था। उसके दुर्भाग्य-ने उसके उदासीन स्वभाव को भ्रंधकार पूर्ण 
कर किया था। शरीर से वे ईसाई न थे परन्तु भ्रान्तरिक रूप से उसमें ईसाई 
घर्म की गहरी भावना थी । इटली उसके सामने राष्ट्रों का बडा युद्धस्थल हो 
आयां । यह- उसके तथा उसकी जन्मभूमि के लिए दुःख की बात थी । उसके 
भोई बहित: अयोग्य. ये । यही दशा उनके बच्चों की और । माइकेल,.उतके 
लिये तिखपड:उदार था । उसने जूलियस सीजर का सकबरा बनवाया-परल्तु 
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बहुत समय तक उसको पूण न कर सका । वास्तव में माइकेल ए गिलो एक 

मूतिकार था । चित्रकला को उसने ग्रस्वीकार रूप में, ग्रहण .किया था । 

भावनाओं के प्रत्यक्षीकरण में मानव आ्राकृति को प्रयोग किया परन्तु उसको 

अपर्यॉप्त पाया । उसका विश्वास था कि अतिमानव का अनुभव दृष्टि 

सम्बन्धी नियमों के ही द्वारा नहीं हो सकता । उसने यह खोज कीथी कि 

मानव झ्राकृति उस भावना के विरुद्ध किस प्रकार आदोलन खड़ा कर सकती 

है जिस पर प्रभाव न हो । उसकी कलात्मक शैली दस्तकारी भ्रौर मूतियों के 

अति सौंदर्यात्मकता पर झ्राधारित थी । अतः उसकी चित्रकला मं मूतिकला के र 

अधिक गुण विद्यमान हैं। तीन गिरजा घरों के भित्ति चित्रों में इटली की चित्रकला 

ने एक युग स्थापित किया । ग्वोटो ने १४०५ ई० के आस पास एरीना के गिरजा- 

घर में, मंसेसियों ने (१४२४--१४९६ ई०) तक ब्रान्ससी के गिरणाघर में, 

औरं माइकेल ए गिलो ने (१५०८-१११२ ई०) तक सिसटाइन के गिरजाघर 

में जो मिति चित्र हैं वे इसका प्रमाणा है। जैसा ऊपर कहा गया है कि 
माइकेल ने अपने को मूर्तिकार समका परन्तु जब पोप जूलिस द्वितीय ने 
सिंसटाइन के गिरजाधर की छतको सजाने का आदेश दिया तो उसने विद्रोह 
“किया परन्तु पोप श्रपनी बात पर दृढ़ रहा। इस माइकेल एं गिलो नें कहा 

“अच्छा यदि पोष को श्रपनी अन्दर की छत को सुसज्जित कराना है प्रवय 

करावे परतु जैसा बोलफिन ने सुझाव दिया कि उसे देखने के सिये उसको 

अपनी नाक बढानी पड़ेगी । इस गिरजाघर के अन्दर की छत को सुसज्जित 

करने की योजना पर विचार करें तो यह योजना निरर्थक र विवेक शून्य | 
"हँग इस” भिति चिमे की ' रचना में कलाकारं को और देखने में दर्शक को 
तंफ्स्यों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है मानवता का गहन संघर्ष उसके ऊपर 
रजता' है। संबे बातें उसमें विलीन हो जाती हैं 'भौर मितिचित्र पीछे दृष्टि- | 

गोचर होते हैं। जब चित्र को पहली बार देखते हैं' तो'बड़ा” भाक होता 

हँ? सूकम अध्ययन से चीरे धीरे समस्तः समुदाय बड़े आलेखन में पेरिवतित | 
हौ जाताइँहै ॥ : उसको संमेस्त कथानक रूढ़ियों की लयपूर्ण ढंग से पुनसावृति 

होती हपु ंसुतयता से सब भाग उचित समबनध मे ग्रा जाते हैं । दृष्टि 

एक आकृतिं से दूसरी आकृति पर पड़ती है। पादरी ौर जादूगरनी भयवा | 

अविष्ये कंहने वोली ऐसे आले में बैठती है जिसके चारों तरफे चार चौकोर | 
खन्ने हुँ । जिन पर पोटीन लेगा है + ये खम्मे,चित्रित कारनीस को साधते हैं यही | 
Vente see a बनात हं येही चौलषटे पादरी भौर' Tee. सम्बन्ध स्थापित 

करते हैं । इसी 'को रनीस में लकड़ी का सांजा है जिस पर नंगी तसवीर विराजमान 

















| 
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है! छोटे चौखट के हर एक सिरे पर इसी प्रकार का जोडा है । छोटे चौखटे 
और बड़े चौसटे के बीच में गोल प्राचीन तमग्ा है जो इनको संभालता हैँ 
ये झाङ्कतियाँ अलंकारिक और एक रूप करने के उद्देश्य की पूति करती हैं। 
प्रत्येक जोडा प्राचीन तमगे की सहायता से पुनरावृत्ति पूर्ण लय के द्वारा पूरी 
छत में दृष्टि को बडे चौखटे से. छोटे चौखटे तक ले जाता है। माइकेल 
ए'गिलो ने छत के विश्ञाल आँगन को & मुख्य भागों में विभाजित किया है। 
प्रत्येक भाग को तीन बड़े २ भागों में विभाजित किया है । पहिले भाग में संसार 
की रचना है। (१) ईश्‍वर अंधकार से प्रकाश को अलग कर रहां है। 
(२) ईश्वर सूरयं, चंद्रमा, तारागण र परप बुधि के मनुष्य की रचना कर 
रहा है। (३) ईश्‍वर पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहा है, दूसरे भाग में मनुष्य 
के पतन की श्यू खला है। (४) एडम की सृष्टि (५) ईव की सृष्टि (६) भ्राकर्षण 
न पतन, अंतिम भाग में प्राचीन ईश्वरीय प्रबंध के अनुसार लाग की 
निरथंकता (७) मोह का त्याग, (८) जल प्रलय. (&) मोह का नशा है। 
नौ चौखटे एक दुसरे से सम्बद्ध हैं । 

इतनी झाकृतियों का एकत्रित होकर इकाई की अनुरूपता में होना 
आश्वर्यं की बात है। यह सब असम्भव हो.. जाता यदि एक ही रंग का 
स्थापत्यकला सम्बन्थी चौलटा समस्त समूह को संभाले न होता । गहरे रंग 
में झंकित मानव आझ्राकृतियाँ ही सदैव माइकेल को प्रभावित करती रही । 
आाइकेल एंगिलो ने इस प्रकार छत को सजाया, इसका कारण यही है कि उस 
को संसार में सबसे उत्तम क्ति मानव आकृति ही प्रिय थी । मानव 
आकृति उसको इस कारण अधिक सुदर प्रतीत होती थी, क्योंकि उसका 
आध्यात्मिक और नैतिक महत्व था । आत्मा की प्रभिव्यक्तित इससे अधिक 
स्पष्ट और कहीं नहीं प्रत्यक्ष होती । इस कारण उसने इसको अति 
साधारण रूप से नग्न रूप में अथवा वस्त्र पहनाकर श्रौर विना पृष्ट भूमि 
अथवा अरलंकारिकता के ग्रभिव्यक्त किया। मुखाकृति को भदश रूप नहीं 
दिया। 

एक चित्र “पादरी फरेम्पाह” का है । माइकेल ने इसको साधारण ब्यक्ति 
करके चित्रित किया है। “फैरेम्पाह” विचार मरन बेठे हैं । उनका सिर 
उठे हुए हाय पर रखा है । तूलिका की विशाल चोटों से उसके अंग प्रत्यंग 
को चित्रित किया है । इस रचना में मूर्तिकला के चिह्त स्पष्ट विद्यमात हैं । 
वेर, घडू, भुजायें और सिर के भिन्न २ भाग मिलकर मानव आकृति का 
स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। मुद्रा,से गहन विचार मग्न होने की सूचना मिल्ती 
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है। सीधा कंवा भुका हुझा है, सिर का भार सौवे हाथ पर है, लचीला 
बायाँ हाथ और समस्त शरीर का भार बड़ी सजीवता से चित्रित है । इस 
पादरी को अलग व्यक्तित्व नहीं दिया गयाहै । इस चित्र से यह बात ही नहीं 
स्पष्ट होती कि “फैरेम्पाह” गहरे विचार में मग्न है म्रथवा माइकेल एंगिला 
एकान्त और चिन्ता में सोच रहा है; बल्कि यह समस्त मानवता का प्रतिनि- 
चित्व करता है कि किस प्रकार मानव जीतन समस्या और रहस्यों को विचार 
कर विचार मग्न हो जाता है। 


बीस नग्न झाकृतियाँ चित्रित करके माइकेल अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने 
मृतिकला के श्रन्तंगत जिन नम्न चित्रों की बात सोची थी, यहाँ उसको यह 
अवसर मिला कि वह इन आङ्कतियों के मध्य अपने आदर्श की पूति करता 
हुआ आतंद लाभ करे। सब चित्रों का उद्देश्य श्रलंकारिकता है। एक 
आकृति दूसरी क्ति से लोक विरुद्धता पूणं होते हुए भी प्र्येक आकृति 
आन्तरिक मान को भली भाँति व्यक्त करती है। 


माईकेल एंगिलो का एक चित्र “क्रियेशन ऑफ एडम” छत के सबसे ब्रड़े 
जोलटों में से एक है । यह दो स्थूलं में विभाजित है। यह चोरस पृष्टभूमि 
के सहारे चित्रित हैं। माइकेल सवोटों के गुणों से प्रभावित था; श्त: उनका 
अति रूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । एडम एक पहाड़ी पर है जो जागरूक 
दिखाई गई है। विश्राम पूर्ण आकृति की शारीरिक शक्तियाँ ढेढ़ी-मेढ़ी 
पहाड़ियों में व्यक्त की गई हैं। पीछे को मुके कथे, घूमा हा सिर, तेजा 
“से भुके हुये पैर और ढीली झौर फैली भुजायें तथा पैर एक दूसरे के अनुरूप 
हैं। जहाँ यह आकृति शान्त है वहीं इसके विपरीत एक दूसरा समूह है जा 
ईदवर और उसकी सेविका दाबितयों का है। यह सब बड़ा प्रभाव पूर्ण है। 
चित्र की गति भ्रवलोकनीय है। दोनों प्राकृतियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हं। 
प्रत्येक से उस कृति की मुद्रा जैसी-एडम की लचीली र निर्जीव और ईश्वर 
की कसी हुई और मौलिक-शक्ति स्पष्ट व्यक्त होती है। इन सब झाकृतियों 
में हम उनकी मूति सम्बन्धी विश्ेषताभों का लोप नहीं पाते हैं । माइकेल 
एंगिलो ने एक पत्र में स्वयं कहा है कि इस प्रकार की चित्र रचना करना 
भेरा व्यवसाय नहीं है। यह मेरा समय व्यर्थ गया । ईश्‍वर से प्रार्थना है 
कि मेरी सहायता करो । माइकेल के चित्रों में मूतिकला के गुरों का प्रभाव 
सर्वत्र मिलता है । वह आकृति को संघषंपूणं स्थिति में ब्यक्त करने में आनंद 
लेता था। उसकी कला में शांति का अभाव है.। माइकेल के चित्रों में वह 








डोना और वालक दो फरिक्तों 
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पराकाष्ठा है जो अन्यतर नहीं प्राप्त होती । उसकी रचना को देखकर हम 
अपनी मौलिकता को भूल जाते हैं। 


रैकैल (१४८३--१५२० ई०) भें मनुष्यों के समूह को ब्यवस्थित करने 
की भ्रसाधारण शक्ति और गुरा का अनुभव किया जाता है। यह उम्व्रिया 
का निवासी और पैरूजिनो का यिष्य था। इस कलाऱ्गुरू की विशेषता 
विश्ञालता में थी। रॅफँल ने यह गुण आरम्भ में ही प्राप्त कर लिया था । 
यह सब उस पहाड़ी कोत्र का प्रभाव था। पैरूजिनो का एक भित्ति चित्र 
“कूसीफिक्सन'” जिसका वर्णन पहिले किया जा कुका है शाँतिपूर्ण मुद्रा का है 
और विषय नाटकीय एवं करुणा रस पूर्ण है। चित्रकार ने भित्ति के घरातल 
को तीन पूर्णाथक मेहराबों में विभाजित किया है। प्रत्येक में लय है। बड़े 
आधार का त्रिभुज बनाने के लिए इन उदासीन और भावुक झराकृतियों को 
स्थापत्य कला सम्बन्धी इकाई के रूप में स्थित किया है। इन आकृतियों के 
पीछे एक विश्ञाल दृष्य है जिसमें घाटी, नदियाँ, पेड़!इन सबके उपर काश 
है । बायीं ओर को लम्बे कोमल पेड़ों से उसकी विद्यालता अधिक बढ़ गई है। 
इस दूय की रेखाये शान्तिमय हैं और बहुत दुर तक विस्तारित हैं । इस 
प्रकार समस्त फासला नीलाकाश में विलीन हो गया है। 


उम्श्रिया के होने पर भी रेफे फ्लोरेनटाइन स्कूल का विद्यार्थी था। 
एकीभूत होने की पर्याप्त शक्ति के कारणा उसने भ्रपने समकालीन चित्रकार 
ल्योतारडों, माइकेल एंगिलो से ही लाभ नहीं उठाया अपितु मॅसैसियो, 
डोनाटेलो प्रौर चौलुमराउलौ से भी बहुत कुछ ग्रहण किया । रैफेल द्वारा 
चित्रित मैडोनाग्रों की श्युंखला जो गोन्डुका से सिसटाइन के गिरजाघर तक इस 
बात की सूचक है कि किस प्रकार फ्लोरेनटाइन कलाकारों ने इस उम्म्रिया की 
बुद्धि को स्वरूप प्रदान किया है। “लावेल फार डिनेयर” में भ्राकृतियों को 
समुदायित करने में त्योनारडों का प्रभाव प्रौर बालक ईसा के प्रशान्त पूर्ण 
मुद्रा के मोड में माइकेल एंगिलो का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । समूह 
का दृष्य स्वभाविक रूप से बड़ा ्राकर्षक है और उम्त्रिया की शान्तिपूर्ण 
और विशालता की भावना प्रत्यक्ष है। यद्यपि समस्त चित्र में स्थान की 
बिशालता है परन्तु चित्र में मैडोना का प्रभाव भ्रपनी विशेषता रखता है। 

“'सिसटाइन मैडोना” एक विख्यात भित्ति चित्र है। इसकी रचना इसके 
मुख्य पादरी पोष सिक्‍सटस द्वितीय के स्वामित्व में हुई थी भौर यह पायसेन्जा 
के सिसटाइन पादरियों के निमित्त रचा गया था; श्रतः इसका यह नाम पड़ा । 


१५० सियाना और फ्लोरेनटाइन की चित्रकला 


इस आलिखन मैं सफेद आर काले का विरोध तथा गहनता के साथ गति में 
बिरोध स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यह श्रालेखन साधारंशतया पिरामिडल 
सामूहिकता पर प्रभिक प्राधारित है। शुअ और प्रकाशयुमत भ्राकाश के 
विरोध मे मँडोना और बालक दूढ़ समूह है। इसमें कोमलता पूणे आन्तरिक 
और बाह्य गति है। नभ मंडल की शुभ्रता में सर्वोच्च प्रकाश है । नीचे की 
मुकी हुई प्राकृतियों के करण इसका प्रभाव भौर-बढ़ गया है। एक प्राकृति 
आन्तरिक ध्यान में है तो दूसरी बाह्य । जहाँ एक ऊपर की और निहार 
रही है तो दूसरी नीचे की ओर । 'मैंडोना ग्राफ दी चेयर' का इसी प्रकार 
का भावात्मक प्रालेखन है और समुद्र की मछली की भाँति सुदर दृष्टिगोचर 
होता,है। रैफ़ैल का वेटीकन का भित्ति-चित्र सबसे श्रेष्ट प्रतीत होता है। 


एक भित्ति चित्रं “डिसपूटा” है जिसमें दो बूत खंड सम्मुख धरातल से 
अन्दर की शोर घूम रहे हैं। केन्द्रीय रक्ष रेखा पर एक दूसरे के समीप 
पहुंचते हैं। अपर का वृतं खंड आसमान के दुस्य का प्रतिनिधित्व करता है । 
हातमा ईसा सेन्टजोन आर कवारी के बोच में विराजमान है। उसेके चारों 
तारफ सन्त, फरिक्ते र देवदूत हैं ऊपर की गोर ईश्वर है नीचे फाखता है । 
नीचे,के वृत खंड में भिन्न समुदाय हैं। तिखाल के चारो तरफ को एकत्रित 
शिरजाघरों के चारों पितामर के प्रति प्रत्येक कृति भ्रपनी. गति, रेखा भ्रौर 
रंग के द्वारा भ्रपना अपना भ्रंश प्रस्तुत कर रही हैं। तिखाल के पास काले 
रंग की आकृति में सबसे, अधिक प्रकाश में धमं के रहस्य का प्रतीक 
लेखन का केन्द्र बिन्दु स्थित है। यह दृश्य बड़ा सौम्य है और दो समुदायों 
के मध्य की सूचना देता है । 

संबसे प्रभावशाली भित्ति चित्र “एयेन्स के स्कुल” का है । इसकी व्यवस्था 
स्थापत्य कला सम्बन्धी बढी प्रभावशाली है। यह १६वीं शती के आदशां में ऐक्य 
का सूचक है और बड़ा गहन चौखटा है। इसमें प्राकृतियाँ इस प्रकार व्यवस्थित 
ह कि दीष बुतीय आंदोलन केन्र से सब शोर फूतती सी दृष्टिगोचर होती हैं । 
फिर श्रंरस्तु और प्लेटो की श्राकृति की ओर भूलती है। यह महराबों के 
द्वारा निर्मित हैं। चित्र धरातल से केन्द्रबिन्दु की मरोर एक न्यूनता-पूरक 
आंदोलन मन्दर के फं, सीढ़ियों गौर दो विराजमान आ्राकृतियों की और से 
कम होने वाली रेखाम्रों की ओ्रोर ले जाता है। 

प्रभावशाली गौरव रूप देने वाला ऐक्य जो उच्चै पुनुसत्यान भें स्थापत्य 
भर. मूंतिकला में पाया जाता है उसकी ही कलक चित्रकला में भी स्पष्ट 





माइकेल एंगिलो (१५०५-१५१२ई०) का चित्र क्रियेश्षन ग्राफ एडम्र 
(प्विसटाइन की छत से) 
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दृष्टिगोचर होती है । tea ate माइकेल एंगिलो के भित्ति चित्र इसके 
प्रमाण हैं। कुछ वहीं रूप फ्रा बारटोलोमियो और एंड्रियाडेल सारटो में 
भी दृष्टिगोचर होता है । 

एंड्रिया डेल सारटो (१४६ -१५३१ ई०) की “मैंढोना आफ दी 
हारचीज़” में शानदार कृतियाँ केतवेस को ढके हुए हैं । इस चित्र में पिरामिड 
सम्बन्धी परम्परागत समान समूह प्रतिध्वनित पते है । प्रकाश Sar हुमा 
नहीं है । १६वीं शदी का यह एक पक्षीय आन्दोलन का स्वरूप है। इसमें 
गहन छाया है जिससे विवरण खोये हुये हैं। कितारे मलिन और सम्पूर्ण 
व्यवस्था में चक्करदार श्रान्दोलन दृष्टिगोचर होता है। यह सब प्रत्येक 
अआ्राकृतिको अलग-अलग झौर एक दूसरे के सम्बन्ध को व्यवस्थित किये हुये हैं । 





उत्तरी इटली को चित्रकला 


५१ 


उत्तरी इटली की चित्रकला उतरी इटली के मुख्य शहरों में वेनिस 
मिलन, बेरोना, मैन्दुआ, फैरारा, बोलोग्ना, गरौर पैडुआ हैं । बैनिस सबसे श्रेष्ट 
है। जिस द्वीप पर यह स्थित है वह आाड़ियेट समुद्र के सिरे पर नमकीले 
दल दल में है। इस स्थान पर उत्तरी इटली के लोग पाँचवीं शदी के असम्य 
आक्रमण कारियों से बचने के लिये यहां रहते ये । यही कारण है कि यह 
क्षेत्र इटली से पृथक बिलकुल स्वतंत्रता पूर्वक विकसित होने लगा था । 
आरम्भ में वैनिस के निवासी समुद्र से डरने वाले लोग थे । पूर्वी क्षेत्र से 
अधिक सम्पकित ये औौर अपने कलाकारों को कुस्तुन्तुनिया के दरबार में 
चित्र रचना करते ये। वैनिस के बाजारों में सुन्दर किमखाब, रेशम, जवाह- 
रात, धातु की वस्तुयें समीप-पूर्व से लाये हये सेवकों की भर मार थी। राज- 
नैतिक दृष्टि से वैनिस दृढ़ क्षेत्र था। एक निरंकुझ राजा राज्य करता था । 
बातावरण बडा शान्त था । जिस प्रकार इटली के न्य नगरों में समय-समय 
पर कलह मरौर उपद्रव होते ये यहं नगर उससे मुक्त था । धार्मिक नीति से 
बेनिस भ्रधिक स्वतंत्र था और रोम की शक्ति और प्रभाव से बहुत दूर था । 
यहाँ के लोग सेन्ट माक के अनुयायी ये। 


यहाँ का जीवन फ्लोरेन्स के जीवन से बिलकुल बिपरीत भाव का था । यहाँ 
के लोग बडे शान शौकत का जीवन व्यतीत करते थे । कुछ चित्रकार गाम्रोवनी 
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वौलनी, कारपैसियो, टिनटैरैटो, भ्रौर वैरोनीज आदि की कला कृतियाँ इनके 
उदाहरण है । उत्सवों में भडकीली तड़क भड़क थी । धामिक प्रौर सामाजिक 
उत्सव बड़ी धुमधाम से मनाये जाते थे । मजबूत कीमखाब, सुनहरी कसीदा- 
कारी, और मोतियों की बेलों की भर मार थी। प्रेम का विशाल भौर अति 
ब्यय पूणं प्रदर्शन, वहां की विशेषता थी। वैनिस में साधारण जीवन व्यतीत 
करने वाला ओर धामिक व्यक्ति सहानुभूति का पात्र न था । ,यद्यपि यह 
क्षेत्र बडा विकसित रौर सम्पन्न था परन्तु यहाँ की कला पर तत्कालीन इटली 
की कला का प्रभाव स्पष्ट था । १५वीं शती तक वैनिस की चित्रकला पर 
वाइजेनटाइन रौर गौथिक बोली का पूर्ण प्रभाव था । यहाँ चमकदार रंगों का 
अभाब स्पष्ट था । समीप पूर्व में तथा यहां का प्राकृतिक जीवन बडा रंगीला 
होने के कारण यहां तडक भड़क बहुत थी। साथ हो साथ फ्लोरेन्स का प्रभाव 
भी अपनी विशेषता रखता है। इन सबके होते हुये भी वैनिस की शैली का 
ब्यक्तित्व स्पष्ट था । 

जैकोपो वैलिनी (मृत्यु काल १४७० ई०) वैनिस की चिभ्रकला का प्रवतंक 
माना जाता है । उसकी नोट बुक से विदित होता है कि वह प्रकृति प्रेमी था, 
पेड़, पहाड़, फूल, पशु आदि से बड़ा प्रेम करता था। उसकी कल्पना के यही 
विषय थे । अभिजात्य विषयों के प्रति भी उसकी अधिक रुचि थी। इस नोट 
बुक में स्थापत्य कला संबंधी विवर प्रचीन मूतियाँ, पौराणिक देवता, वन 
देवता श्रादि की कृतियाँ चित्त हं । प्राचीन रोमन उपनिवेश पुमा का प्रभाव 
भी वैनिस की चित्र कला पर पड़ा । इसका धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाब 
सैव पडता रहा। हेलन गार्डनर का कथन है कि यह स्यान महान इतिहासकार 
लीवी का जन्म स्थान है । लीवी को अभिजात्य वादी वस्तुझ्रं से बड़ प्रेम था। 
उसमें बड़ा धामिक प्रेम था अतः वह सेन्ट बरनाडं के प्ररनों का उत्तर बड़ी 
सफलता से दे सका था। इतना ही नहीं ग्वोटो ने “एरीना चेपिल” को 
१३०५ ई० में चित्रित किया था। पाझ्रोलो यूसलो १५वीं शदी के श्र भाग 
में इसी क्षेत्र में चित्र रचना कर रहा थां। यह १४४३ ई० में डोनाटेलो 
“गाटामैलाटा” की घुड सवार मूति की रचना करने प्रौर पवित्र वेदी को 
सजाने भ्राया था । इस प्रकार पैडुपा बड़ा प्रभावशाली स्थान था। उत्तरी 
इंटेली के लोग भ्रक्ृतिवाद की लहर से प्रभावित थे। फ्लोरेन्स के लोगों ने 
वास्तेविक बातों को ग्राकृति का रूप दिया था । परन्तु वैनिस के लोग प्राकृति 
का रूप नहीं दे सके । प्रत्येक वस्तु में नन्द का भ्रनुभव किया । उनको 
अलंकारिक रूप दिया । 
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एडरिया गैनटंगना (१४३१--१५१६ ई०) ने उत्तरी इटली की अलंका 
रिक शैली को फ्लोरेन्स की गम्भीरतापूर्ण वास्तविकता प्रदान थी । डोनाटेलो की 
वास्तविकता से प्रभावित होकर इसने पैडुझ में शिक्षा प्राप्त की । इनका चित्र 
“कूसी फिक्सन” में दोनों प्रभाव विद्यमान हैं । अग्रभूमि में एक पहाड़ी चट्टान 
पर “तीन क्रौस” की भ्राकृतियाँ हैं दो समूह दर्शकों के हैं। ये रोम निवासी 
है और ईसा के मित्र कहलाते हैं यह चित्र सेन्ट जैना की वेदी के पीछे की 
चित्रकारी के दृश्य का एक भाग है जिसकी रचना मैन्टेग्ना ने की थी । यह 
एक लम्बा चौखटा है जो वेदी के ऊपर लटकता है। इसमें कुछ संख्या में 
भित्ति चित्र है जिनका विषय वेदी चित्रों से मिलता है। कोरटोना में फ़ा- 
एंगेलीको के द्वारा रचित “एननसियेशन” उसका एक भाग है। 





यह वर्णित दृढ्य दो कर्ण धरातलों पर व्यवस्थित है जो दो कोनों से परावृत 
होते हैं। भौर केन्द्रीय क्रॉस पर एक दुसरे को काठते हैँ। इस चित्र में 
अता की प्रत्येक रोमन वस्तु को चित्रित करने की लालसा को स्थान प्राप्त 
हमा है । प्रत्येक क्रॉस के ऊपर उसकी कठोर वास्तविकता की स्पष्ट भलक 
हे गौथिक बली में रेला चिरा की भावता भी उसी परमार स्थान पाती है । 


मैन्टेरना ने गौन जँजा परिवार के भित्ति चित्र की रचना की है। इस 
दरबार में उसने बहुत समय तक सेवा की थी। मैला के किले की मित्त 
पर इस चित्र की रचना है। दो खम्बों के बीच एक उथले स्थान पर चित 
की स्ना बड़ी दूता से हुई है एक खम्वे की ओर एक स्वाभाविक पर्दा 
खींचा गया हैजो दशक को बड़ा मनमोहक दृश्य उपस्थित करते हैं। बांई ओर 
को नवाब सूडोविकों गौनजैज्ञा विराजमान हैं उम्रके हाथ में उसके मंत्री द्वारा 
दिया हुआ एक पत्र है। उस पत्र को पढ़ कर उसकी मुद्रायें ऐसी प्रतीत होती 
है मानो वह कुछ कह रहा हों । सीधे हाथ की र : बेम. दृढता पूवंक बेठी 
है और नवाब को निहार रही है। ऐसा प्रतीत होता हे क्रि इस पत्र से भी 
उसका कुछ संबंध है । एक छोटी ब्रालिका एक सेव हाथ में लिये हुये है । वह 
फल को मैनचैसा की ओर बढ़ा रही है। उसके बाई झोर एक बौना है 
बहू मनोविनोद का साधन है । उस समूह में दरबारी तथा उसके परिवार के 
लोग हैं । यह बड़ा शानदार गम्भीर परिवार दृश्य है पत्र की घटना अप्रमुख 
घटना है । विशेषता यह है कि प्रत्येक भ्राकृति का स्वाभाविक चित्रण दर्शक 
को मोहता है। नवाब उच्च विचार वाला व्यक्त्‌ है, सफल शासक है । उसके 
मंत्री की बड़ी ताक है और तिरदा म्राँखों से देख रहा है। वह बड़ा स्पष्ट झर 
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बैभव युक्‍त है गौरवपूर्ण वेगम के मुख का स्वरूप अच्छी ग्रहणी का है । प्रत्येक 
आकृति का गहन प्रभाव है परन्तु सब धाक्कतियों का मैत्रीपूर्ण लौकिक संबंध 
नहीं है । नीचे की छत में आन्ति को बड़े स्पष्ट ढंग से व्यक्त किया है। 

आकृति के गहन भरध्ययन में मैन्टेग्ना ने उत्तरी इटली में वही कार्य किया 
जो डोनाटेलो और मैसेसियो ने फ्लोरेन्स में किया था । श्रांभजात्यवादी मूति 
कला के संग्रह जो उसके संग्रहालय में पाये जाते हैं बड़े सुन्दर उदाहरण हैं । 
उसकी कला में पुरातत्व ज्ञान की कलक है । प्रच्छाया, प्रकाश का बिशेष प्रभाव 
है, सूर्यास्त का दृश्य ही क्या नगर का गौरब सा प्रतीत होता है । 


उत्तरी इंटली में उत्साही कलाकार दूसरा एन्टोनैलो-डा-मैसीना 
(१४३०-१४७६ ई०) है। इस कलाकार के भ्रारम्भिक ज्ञान का पता नहीं 
'है परन्त उसकी कला उत्तरीय योरुपीय कला से सम्पकित भ्रवश्य है । उसके 
रुचिपूर्ण वास्तविक व्यक्ति चित्र में विश्‍वसनीय स्थूलता है । उसके एक चित्र 
“सेन्ट फरोम भ्रष्ययन में” में देहात के चित्रों और दृश्यों का एक अ्रसमान 
उदाहरण है । उसमें भ्रान्तरिक प्रभाव है । तेल रंग की शैली को विशेष 
प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया है । उत्तर के लोगों से उसने रंग और घरातल 
के प्रभाव का अध्ययन किया था । जब मैन्‍्टैग्ना पैडुआ में ही निवास करता 
था जैकोपो वेलिनी भर उसके परिवार ने उसी क्षेत्र में यात्रा की । मैन्टैग्ना 
ने जैकोपो की पुत्री से विवाह कर लिया। उसके पुत्र की मित्रता का यह फल 
हुमा कि वैनिस में गम्भीर वास्तविकता का प्रभाव फैला । जैन्टिल वैलेनी की 
मुख्य लालसा भ्रपने पिता के वर्णनात्मक दीली का अनुकरण करना था प्रत: 
उसके चित्रों में बैनिस के तमाझों के चित्रण की विशेषता पूर्णतया है । 

इस वर्णनात्मक रुचि की पराकाष्ठा' विटौर कौरपैसियों (१४६०-7 
१५२२ ई) की ऊंची कल्पना में दृष्टिगोचर होती है। जेन्टिल के तमाशे में 
चितित गम्भीर समूहों में गति और रूचिकर आकर्षण है जैसा सेन्ट उरसुला 
जयुंखला में स्पष्ट है । तत्कालीन वैनिस की साफ झलक है । उनकी पोशाक में 
शानदार वस्तुयें हँ । स्पष्ट रंग के चिन्ह हँ । इस प्रकार के रंग के चिन्हो का 
प्रश्नाव सजीव प्रालेखनों भ्रौर पूर्ण प्रकाश के प्रयोग में है। “सेन्ट उस्सुला के 
स्वप्न” का चित्र बड़ा सजीव है। कमरे की जगह का कितना उपयोग है। 
बाह्य. भौर श्राल्तरिक प्रकादा का भ्रन्तरीय खेल है । इससे कमरे में प्रकाश का 
भिल्ल-मिन्न माप है ग्रतः स्थान की वास्तयिकता का बड़ा ज्ञान होता है बड़ा 
साधारण प्रालेखत है। खड़ी भौर पड़ी वकरेखाओं की सुन्दर ब्यवस्था, कणों 
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का विरला प्रयोग सब मिलकर दृष्य मैं सुन्दर सामंजस्य उत्पन्न करते हैं । 

जैकोपो वैलिनी के पुत्र गाग्रो बनी वैलिनी (१४२८ - १५१६ ई०) ने 
नवीन पथ की खोज की । १४६० ई० का एक प्रारम्भिक प्रकाशन “पाइटा” 
है। इस चित्र में गहन भावुकतापूर्ण संक्षिप्त चित्रण है। रेखाकृति में कठोरता 
है, उदासीन रंगों का प्रयोग है । पृष्ठभूमि में नीचाघ रातल, विशाल प्ाकाश, 
बड़ी रेखाशों की आकृति के बादल, सब मिलकर शान्तिमय वातावरण उपस्थित 
करते हैं। भग्रभूमि में तीन भ्राकृतियाँ है जिनका श्राधा भाग चित्रित है। 
मुखाकृति में शोक भावना है। चित्र में कवारी और सेन्ट जोत मृत ईसा के 
क्षरीर को संभाले हुये है । ईसा का सिर क्यारी की भ्रोर भुका हुधा है । 
आध्यात्मिक प्रौर लौकिक खूप से संघर्ष पूर्ण सामंजस्य है। यद्यपि चित्र में 
कौंणीय स्थिति है प्राकृति की तीव्र खोज है रौर स्थूलता का सम्बन्धी था । 
मू्िवत्‌ है। गाम्रोवनी का विद्रोह वैनिस सम्बन्धी था। जैसा प्रारम्भ के 
चित्रो में पाया जाता है उसकी चित्र रचना भावना में गहनता अर आकृति 
का सांरणाथंक पने अधिक न था । 

गाझोवनी का एक दूसरा चित्र “कारी चक की मैंडोना” का चित्र । 
इस संयोजन में गिरजाधर के दृश्य का चित्रण है । केन्द्र में ग्र्धवृत सोने से 
कडा हुंभ्रा करोखा है । उसी स्थान पर मेडोना उच्च सिंहासन पर विराजमान 
है। दोनों तरफ को दो संत उसकी झोर भुके हुये हैं। यह दोनों संत गिरजा- 
अर के दो रास्तों पर खड़े हुये हैं। गिरजाघर की इमारत में स्थापत्य कला 
सम्बन्धी भ्रौर सन्तों के दोनों समूहों में मनोवंज्ञानिक एकता का प्रभाव 
प्रदशित करता है । पुनुरुत्यान काल की खुदाई रु पूर्ण विशाल चोखटा, सम्पन्न 
अकाझ् और प्रंघकार की ब्यवस्था, मत्यत्तम सामग्री, और चमकदार रंग 
जेनिस की चित्रकला के गौरव को प्रेदशित करते हैं । 

गाशोवनी वेलिनी का एक “लघु रूपक” चित वेनिस की चित्रकला शैली 
को प्रत्यक्ष करता है । इस चित्र की भ्रग्रभूमि में काले सफेद पत्थरों का फर्श 
है। इसके केन्द्र में एक पेड़ के चारों तरफ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। स्त्री भोर 
पुरुष स्पष्ट रूप से सडे हैं परत ऐक्य का पाभ है। शेष चित्र में एक दृश्य 
है। 'जिसमें एक पहाड़ी मील चट्टानी पहाडों से चिरी हुई । इस चित्र मे बाह्य 
स्थान की चित्र योजना की बड़ी पकड़ है जिसमें भ्रग्रभूमि में कृतियाँ 
स्वाभाविक रूप से दुष्य के साथ सम्बन्धित हैं । इस ऐकय की विशेषता है कि 
इसमें समस्त क्षितिज समतल जिन पर प्रत्येक प्राङ्ृति धरातल भ्रौर 
रेखाये उचित स्थान पर स्थिति है संयुक्त नहीं हुये हैं; बल्कि लगातार जग- 




















गाग्रोवेनी वेलिनी (१४६० ई ) का पाइटा भित्ति चित्र 
(ब्रेश, मिलन में) 
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मगाहट पूर्ण प्रकाश और आच्छादित कर देने वाले वातावरण का प्रभाव भी 
है जो समस्त भ्राकृतियों को मधुर स्वर में मिलाता है । 


गाग्रोवनी के कलानगर में दो नव युवकोंने भी प्रवेश किया । यह 
नवयुवक वनिस की चित्रकला शैली को एक नवीन दृष्टिकोण देना चाहते ये । 
ये गाश्रोर गाभ्नोन भ्रौर टाइटन थे । गाश्नोर गाश्रोन (१४७८--१५१० ई०) 
की थोड़ी कलाकृतियां प्राप्त होती हैं। ल्प प्रादु में ही इन्होंने श्रपनी 
भौतिक यात्रा समाप्त कर दी । प्रारंभ की “केसिल फ्रॉँको मैडौना” के चित्र 
में एक नवीन दृष्टिकोण को स्थान मिला है। दृश्य-चित्रण पर भ्रधिक बल 
दिया गया है। इसके चित्र के पूर्व वेदी की रचना में तीन पट्टियाँ तीन 
पत्तियों के समान होती थीं । प्रत्येक पर चित्र रचना होती थी । ये तीनों 
पट्टियाँ कबजो के द्वारा इस प्रकार जुड़ी हुई होती थीं कि उनको मोड़कर इस 
प्रकार एकत्रित किया जाता था कि एक विशेष प्रकार की भ्राकृति बनती थी । 
इस शैली में गाश्नोर गाभ्नोन ने विशेष परिवर्तन कर दिया है । इस कलाकार 
की कृतियाँ उसकी ब्यक्तिगत विशेषता र झान्तिमय मुद्रा की सूचना देती: 
हें। क्वारी भ्रौर बालक एक ऊंचे सिंहासन पर खड़े हैं। दौनों भोर संत लोग 
खड़े हैं। समस्त भ्राकृति में पिरामिड का स्वरूप बनता है । यह एक चौकोर 
चोसटे में स्थित है । जिसके प्रंतगंत धरातल, दीवार प्रौर सिहासन है । 
इस सबके पीछे एक जगमगाता दुस्य है। गहनता को समानान्तर Re 
द्वारा व्यक्‍त किया गया है. ये रेखाये भ्रग्रभूमि से क्षितिज की ओर समाप्त 
होती हैं। धरातल यथा भ्रमाण हैं। इसमें भ्रालेखन त्रिभुज भौर. चतु भुज के 
हैं जिनको भंडों के कर्णों के द्वारा गति प्राप्त हुई है। यही पग्रभूमि भौर 
पष्टभूमि को मिलाते हैं । रंग योजना में मुद्रा को प्रेरणा प्राप्त होती है । 
गर्म लाल रंग को शीतल हरा मरौर नीला रंग बल प्रदान करते हैं । 

एक दृश्य “टेम्पेस्ट” का है । यह चित्र एकेटेमी प्राफ वैनिस में सुरक्षित 
है। इसकी ब्राकृतियां प्राधीनस्थ हैं । ये झंभावात के दृश्य से जुडी हुई हँ । यही 
चित्र का विषय है। एक विशाल जगह में नक्काशी की गई है। नेत्र उस पर 
टकरा जाते हैं। वाई ग्रोर ग्राकृतियों से बादलों तक में छाया ्रौर प्रकाश 
चित्र को बल देते हैं। इसी प्रकार एक चित्र “स्लीपिंग मंडोना” का है। 
इस चित्र में आक्कति मरौर दृद्य एक दूसरे के साय हार का कार्य करते हैं। 
विशेषता यह है कि इतने पर भी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। विशाल शान्तमय 
घरातल और सुदृढ रेखार्ये जगमगाहट पूर्ण रंगीन सिकुड़े हुये कपड़े के साथ 
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एक स्वर होते हैं। इसकी कोमलता पूर्ण ढालू पहाड़ों में पुनरावति हो 
जाती है। एक चक्करदार सड़क के द्वारा प्राँलें दृश्य पर झठकती हैं मर 
प्रकाशपूर्ण प्राकाश के विपरीत कालिमापूर्ण पेड़ों में विलीन हो जाती हैं। 
आगे चल कर काले रंग के पेड़ों की माति में वह मैना के सिर पर 
समाप्त होती हैं । 


गाऔरगाग्रौन के एक चित्र “फेट चेम्पेट्री” मैं प्रारम्भिक व्यवस्था अधिक 
स्पष्ट है और सुडोल न होकर प्रति सूक्ष्म है। खड़ी झ्राकृतियों में पेड़ भर 
मकान धरातल के भ्रालेखन में रौर पडी झ्राकृतियों में क्रोत्र, वीन की डोरियाँ 
पृष्ठभूमि रौर भ्राकाश सम्मिलित हैं, इनसे विरोध प्रदर्शित करती हुई कर्णवत 
भुजा, पैर रौर पहाड़ियों की परिषि रेखा गौर अन्य इती प्रकार के विवरण 
sic agua हुये आकृति और झाडियों के वक चित्रित हैं। ये व्यवस्थित 
रेला में प्रंतज्ञात से प्रधिक ग्रनुभव की जाती है । ये व्यवस्थित रेखायें वोटी- 
जली के 'कालमनी' घौर रैफल के “स्कूल आफ एयेन्स” के विपरीत हैं। 
बंशी बजाने वाले की पोशाक में लाल रंग शीतल रंगों को केन्द्रित करता हुभ्रा 
चित्र को जगमगा देता है । मांश, पत्थर और झाडियों से भिन्न-भिन्न प्रकार की 
रचना से ऐक्य का समर्थन होता है। यह सब सुनहरी चसक से सम्ब है और 
बैनिस की चित्रकला की यह एक विशेषता है । भ्रालेखन के मेल. को बढाने के 
लिये रंग का प्रयोग अंलकारिक तत्व के रूप मे नहीं होता बल्कि ग्राङृति की 
रचना में इसका प्रयोग अपृथक तत्वों के रूप में होता है। इसकाल में तैल 
चित्रों की रचना, छाया प्रकाश का कोमल मिश्रण, भ्रौर ग्रस्पष्ट वातावरण 
दृष्टिगोचर होता है यही बैनिस के श्रादर्शो की विशेषता है । “केट चैम्पेट्री/” 
में हक विशेष तत्व यह है कि इसमें गराझोर गाझोन और वैनिस स्कूल का 
समान प्रभाव है । इस प्रकार गाम्रौर गाम्रौन का ग्रामीण जीवन के प्रति गहन 
सूक्ष्मग्राहीगुण और वँनिस स्कूल की शान्तमय बिचारात्मक मुद्रा का सजीव 
मिश्रण है। इटली में वैनिस का प्रथम स्कूल था जहाँ प्राकृतिक प्रेम का 
पाठ पढाया गया । : 

गाशौर गाशौन की दौली को भ्रनुकरण करने वाले बहुत चित्रकार थे । 
इसमें से मुख्य टाइटन (१४७७-१५७६ ई०) पाल्मा बैशिहो, (१४८०- 
१५२८ ई०) पेरिस बोरडोन (१५००--१५७१ ई०) कारियानी (१४८०-- 
१५४४ ई०) ये। तवयुवक टाइटन (१४७७--१५७६ ई०) ने आरम्भ, में 
गागर गाश्रौन की शैली का भ्रनुकरण किया । “कनसर्ट” चित्र से यह भाव- 
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पूर्णतया स्पष्ट होता है। यहाँ एक दूसरे की सहकारिता का भी भनुभव 
होता है । 

दाइटन स्वाभाव से मांसल मोर हरे भरे विचारों का था अतः उसकी 
वना में प्रभावशाली आलेखन ौर तेजस्वी विषयों के प्रतिपादन की झलक 
है । नेशनल गैलेरी लंदन के “वचस और एरियाडेन” चित्र से यह भाव स्पष्ट 
होता है । शोभायमान “एजम्सन ग्राफ दी वरजिन एम्ड पिसारो मैडोना” तथा 
“एन्टोवमेन्ट' फ्रेटी चैमपेट्री के प्रभावशाली ग्मालेखन एक दूसरे से मिलते हैं-- 
व्यवस्था में रंग की स्वूलता सम्पन्नहै । छाया प्रकाश, उष्ण भौर शीतल रंग, 
सामंजस्य और विरोध को प्रदर्शित करते हैं रौर गहन भावना में विलीन हो 
जाते हैं । यह वैनिस की शैली की एक विशेषता है कि इनको शानशौकत और 
साँसारिकता में अधिक विश्वास था यहाँ उसकी सुन्दर अ्रभिव्यंजना है । 

घरातल के निर्माण में टेम्परा भूमि.पर श्रपार भोर पारदर्शी रंगो के 
ऊपर रंगों के पतं लगा कर तैल रंगो से मिश्रित करके, सूर्य की गरमी से 
सुखाकर, भ्रधिकतर लाल श्रौर बादामी रंगो का प्रयोग है । 

टाइटन के कुछ बाद के चित्रो में रंगों कै प्रयोग पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया था । 'यंग इ गिलिक्ष मेन' इसका उदाहरण है । यद्यपि विषय की 
जानकारी कम है इस चित्र में एक नवयुवक को लम्बाई में झाषा 'चि.जत 
किया गया है । उसकी पोशाक काली. है । गते रौर कलाई पर झालर नहीं 
हैं परन्तु सोने की जंजीर है। सीधे हाथ में ग्लोव पकड़े है। बांया हाथ 
बेचैनी के साथ कुल्है पर रखा हुभा है। बड़ी सरलता भौर झात्मा संयम के 
साये इस नवयुवक की इस कला कृति में इस सम्य व्यक्ति के मान और 
ख्षिष्टता की ही अभिव्यंजना नहीं है. भ्रपितु उसकी उत्तम सूक्ष्म ग्राही 
प्रकृति को भी व्यक्त किया है। आधी लम्बी श्राति चोखटे को भर 
लेती है। श्वृखला की सहायता से “आंखे भागे पीछे को चलती है। 
भुजाम्रों की परिधि रेखा, मुखाकृति के समान ही स्पष्ट है। इस चित्र 
तथा 'दी मेन विद दी ग्लोब' में बड़ी नियंत्रित रंग योजना है। पृष्ठ भूमि के 
द्वारा झाकृतियाँ अधिक स्पष्ट हो गई हैं । इन व्यक्ति चित्रों में गुण दोष की 
व्याख्या नहीं हुई है भ्रपितु उनकी पोद्याक मुद्राये आदि का भी विशेष स्थान 
है । उदाहरण के लिये यंग इंगलिश मेन चित्र के वक्र और लम्ब रूप और 
दो मैन विद दी ग्लोब के तीक्ष्ण त्रिकोण कितना विरोधात्मक प्रभाव रखते हैं। 
यदि किसी समूह. पर विचार करना हो तौ एकचित्र पोप पौल तृतीय भौर 


१६० उत्तरी इटली की चित्रकला 


उसके नाती को देखिये । इस चित्र मैं टाइटने का प्रत्येक पात्र भौर परिस्थिति 
की सनोवैज्ञानिकता के सम्बन्ध में मर्मज्ञ दृष्टिकोश और वोद़िक ज्ञान की 
स्पष्ट अभिव्यक्ति है, क्योंकि यहाँ कलाकार को सभी आवश्यक साधन 
उपलब्ध हैं। मुखाकृति की प्रभिव्यंजना, मुद्रायं पोशाक प्रादि का उचित 
चित्रण दक्षंक को विभोर कर देता है । 
डाइटन के बाद की कला कृतियों में उदाहरख के लिये “एजूकेशन श्राफ 
अयूंपिड” पाइटा एनटोम्वमेन्ट, भर क्राउनिंग आफ यौन्स” भ्रादि चित्रों में 
सुनहरी जगमगाहट में मिक्षित हो जाने वाली झ्राकृषाँ प्रकाश श्रौर रंग से 
निमित हं । इन चित्रों में उंन रंगो का प्रयोग है जो स्पेन भ्रोर उत्तरी योरुप 
के प्रतीकवाद के युग को भी पहिले से सूचित करते थे । 
टाइटन के व्यक्तित्व की विशेषता यह थी कि वह ग्रपने चित्रण गति को 
'भारतुल्येता, महत्व/ दुर्घटना में कोमलता ग्रौर सीदं प्रदान करता था। 
जैकोपो टिनटौरेंटो (१५१८-१५६४ ई०) तत्कालीन वैनिस का चित्रकार 
था । यह ग्राचरणवाद (०7९7/87) का मस्य कलाकार स्वीकार किया 
जाता है। उसने वैनिस की शाही म्रौर शानदार परम्पराको, अपने कंतवँस के 
विशाल चित्रं मे भडकीले करडों के चित्रित करने को प्रधिक महत्व दिया है। 
बह मिना प्रारम्भिक गङृतियों का चित्रण किये हुये ही विशाल आ्कृतियों को 
चित्रित कर देता था । वेसारी ने वर्णन किया है कि एकबार उसको एक गिरजा- 
चर की छत को सुदर प्रालेखनी से सजाने की मज्ञा दी गई। तीन चित्रकार 
जिनमें टिनटोरेटो भी था, कार्य में लग गये। सबसे श्रेष्ठ चित्र. रचना 
टिनटोरैटो की ही स्वीकार, की गई। उसके एक चित्र “लास्ट सपर” में 
गा रोर्‌ अकाश का नाटकीमु. विरोधाभास है। गहन स्यान्‌ में लम्बाई, 
जोड़ाई मोटाई प्रौर दिखाने वाली विधि से इसकी, मिन्नुह्यवस्था की है । 
चकाचौंध कर देने वाले तीव्र प्रकाश में चेत्र डगमगा' जाते हैं 
एक दूसरा चित्र “मिराकिल आफ सैन्‍्टमार्क” में सेन्टमौर्क की 'नौचे 
को कूसती हुई माति में. उत्साह पूर्ण गति हैं । नैज्रों: को छाया और प्रकाश 
से गति मिलती है। पृष्ठ भूमि में कोमल ग्रोर शीतल रंगों का और 
अंधकार पूर्ण स्थान पर ऊष्ण रोर सम्पन्न रंगों का प्रयोग प्रकृति पूर्ण 
ey स्वपित करता है । टितटोरेटो के प्रकाश को प्रभिव्यंजना स्वाभाविक 
: है, उंसने विवरण !को स्पष्ट करने का प्रयत्न नही -किया है । विटिश 
अजायबघर के उसके बहुत से चित्र उसके. द्वारा चित्रित आलेखनों का 











गाओर गाशोन (१४७८-१५१०६०) का चित्र फेदी चेमपेट्री 
लेट लोवर, पेरिस में 





टाइटन (१४७७-१५७६ ई०) 'एजूकेशन श्राफ क्यूपिड' 
(बरगीज गैलरी रोम में) 
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प्रयत्न है। उसने सीधी विधि से चित्र रचना की है इस प्रकार इटली की 
शैली के भ्रपेक्षा आधुनिक शैली के भ्रधिक समीप हैं । 


बेरौनिस (१५२८ १५८५८ ई०) ने संसारिक विषयों को लेकर चित्रण 
की व्यवस्था की । विज्ञाल धरातल की भ्रभिव्यंजना इसकी विशेषता थी । 
कारपेसियो ने बैनिस की पवित्र तड़क भड़क का वर्णनात्मक चित्रण बड़ी सरलता 
और स्वाभाविकता से किया है। वैरीनसि का एक चित्र “फीस्ट इनदी 
हाउस श्राक लेवी” स्थापत्यकला सम्बधी ढांचे का सु'दर उदाहरण है। इस 
चित्र में उसने बहुत सी भ्राकृतियों को गति प्रदान की है । प्रान्तरिक व्यवस्था 
तथा केन्द्रीय बिन्दु पर ्रधिक बल न देते हुये उसने स्थान और रंगो के द्वारा 
सतत स्फुरण उत्पन्न कर दिया है। वैरौनिस के चित्रों में धरातल की 
रचना चंचलतापूणं विभिन्नता में है टाइटन ग्रौर टिनटोरैटो की अपेक्षा उसके 
रंग अधिक उष्ण नहीं हैं । लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रयोग 
है । सुनहरी प्रकृति की अधिक म्यापकता नहीं है। प्रलंकारिक पक्ष का 
अधिक समर्थन है, छाया प्रकाश में अधिक विरोध नही है। 


टाइटन आर टिनटोरटो की आति एक समकालीन चित्रकार 
कोरीगियो (१४३४ १५३४६०) aT, A परमा के भ्रासपास रहता था। 
उसकी वेदी की चित्र रचना में काव्यमय आकर्षेण है। वह न भ्रधिक सरस 
चा ने भावुक परन्तु उसने कृतिम भ्रौर एकाग्र प्रकाश का प्रयोग किया है । 
उसने इस भावना को 'होली नाहट” में भली प्रकार व्यक्ति किया है। 
कोरीगियो ने पाइमा के गिरजाघर के गुम्मज में एक चित्र “एजम्सन” 
की रचना की है। इसमें सन्त भ्रौर गिरजाघर के पादरी फरिश्तों के साथ 
बादलों में विराजमान हैं । कटघरे के द्वारा बहुत सी देवदूतों की ग्राकृतियां 
ऊपर की ओर देखती हुई उनकी झर बढ़ने का प्रयत्न कर रही हैं। इस 
जन्ति को कोरीगियो ने छोटी दीखने वाली आङतियों द्वारा तथा भावपूर्ण 
चमकदार प्रकाश और रंग के द्वारा पूर्ण किया है। पारमा के भित्तिचित्रों को 
देखकर मैन्टेग्ना के “केमरा, डेग्ली स्पोसी” का स्मरण हो श्राता है तथा 
ज्रन्तिपूर्ण,प्रभाव भ्रौर दृढ छोटी लगने वाली श्नाकृतियों का ध्यान करने लगते 
_हैं।। यदि: गहन रूप से देखा जाय तो कोरीगियों की रचना में माहकेल. 
४ एंगिल्ो की:रेखा चित्रण, रैफेल की भावुकता, लिनारडो की छाया प्रकाश 
प्रदशन शैली झर टाइटन की रंग योजना और आलेखन व्यवस्था का पूर्ण 
ज्ञान होता है। 
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१६वी शताब्दी में कुछ चित्रकारों ने पिछले कलागुरुम्रों की रचनाश्नों 
में से उत्तम गुणों को संग्रह करने का प्रयास किया। यही प्राचरणवाद 
कहलाता है। माइकेल एगिलो की रेखा चित्रण शली, रैफल का शिष्ट 
अकार का संयोजन, टाइटन की रंग योजना कोरीगियो की छाया प्रकाश 
बिधि इस प्रकार की विधि जिसमें वाहय निरूपण के भ्रतिरिक्‍त प्रान्तरिक 
भावना भ्रथवा कलाकार की आत्मा का अरभावहो, पांडित्य दम्भी कहलाती है । 
बोलोग्नी भ्रौर करंसी की चित्र रचना इसके उदाहरण हैं । 

आचरणावाद के फ़्लोरेस्स और रोम दो मुख्य केन्द य । पोन्टोरमो 
(१४९४-१५५६ ई०) ब्रोन्जिमो, (१५०३-१५७२ ई०) रोसो 
(१४९४-१५४० ई८) प्रथम युग के भ्राचरणवादी कहलाते हैं । इनके चित्रों 
में माइकेल एगिलो की चित्र रचना की गहरी छाप है, ये लोग माइकेल 
एगिलो की' श्रात्मा को व्यक्त करने में सफल नही हये । दुसरे युग के 
आचरणवादी कलाकारों में वंसारी (१५११-७१ ई०) का नाम प्रमुख है। 
हरमेन लेचिट ने इसको इटली के कलाकारों की जीवनी लेलक बतलाया है। 
कान्सेसको सालब्याटी (१५१०-१४६३ ई०) वाद का ग्राचरणवादी माना 
जाता है। इस समय यह थली अधिक प्रचलित हो चुकी थी। टैडियो 
(१५२६-१५६६ ई०) रौर फंडेरिगो जूकंसे (१५४२-१६०६६०) ने इस प्रकार 
की कला शली का प्रतिनिधित्व किया 'है। प्लोरेन्स के वाहर पारमा का 
कोरीगियो १९वी शताव्दी की कला प्रगति से भिन्न झली का प्रवंतक माना 
जाता है। उसने अपनी अलंकारिक योजनां मं बरोक शज का अनुसरण किया 
है । उसके चित्रों में प्रकाश, गहनता गौर गति है। उसका रंग के प्रयोग का 
ज्ञान और उसकी विशेषताओं में झानंद का भ्राभास १८बी शताब्दी के फ्रांस का 
स्मरण कराता है। उसके अनुयायी पारमा के पारमीगायनियो 
(१५०४-१५४० ई०) वोलोग्ना के टिवाल्डी (१५२७-१५६६ ई०) ने 
केन्द्रीय इटली के श्राचरणवाद को जन्म दिया । इसका प्रभाव यह हुभ्रा कि 
ग्यूलियों रोमानो के निवासी वोलोग्ता का शिष्य प्रीमाटीसियो 
(१५०४-१५७० ई०) और मोडैना का निकोलो डेल अर्वट (१५१२-१५७१ ई०) 
का सादृश्य सम्वंध हो गया । वेनिस में श्राचरणवाद का प्रतिनिधित्व 
टिनटोरैटो ने किया उसने माइकेल ए गिलो की भ्राकृतियों को भ्रपनाया 
परन्तु उसका व्यकित्व इतना प्रभाव शाली था कि उसने झाचरणवाद को 
अपनी मौलिक शेली का रूप दे दिया । स्पेन के कलाकार एलग्रेसो पर भी 
उसका प्रभाव पड़ा। जो वेरिस के भ्राचरणवाद का अनुयायी स्वीकार 
किया जाता है 


बारोक चित्रकला 
१७वी शताब्दी 
QR 


बक केच शब्द है जिसका अर्य अनोखा प्रजीब आदि हैं। इस शब्द 
का प्रयोग तत्कालीन पिछली कला का आश्चर्य चकित कर देने वाला 
मूल्यांकन कहा जायगा । वास्तव इसका अर्थे एक प्रकार का द्वेष तक्षित 
करना है । पुनुसत्यान काल मैं योस्प ने जिने प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था 
उनकी पुनरावृति का इसमें वर्णन है। गित़जाघर के व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत 
समय तक न रह सकी । उत्तर मैं घामिक युद्ध और सामाजिक भगड़े श्रपना 
स्थान ग्रहण कर रहे थे । दक्षिण में गिरजापरों में घामिक विप्लव के प्रति- 
ea wrk हो रहा था। राज्यशैक्ति बढ़ चुकी थी भोर दरवारी सम्यता 
दहते से afew og हो रही थी। १४वे खुई ने ([/ ९६७, ०७६ प्र) 
«मै राज्य हु” की घोषणा की । व्यक्तित्व को स्थान मिला । मध्यकाले की भ्रपेक्षा 
जबीन प्रतिबध भ्रविक दृढ़ ये । कला में परिवर्तन हुआ। १७वीं शताब्दी के 
आरम्भ से ही इटली में कला कौ स्वर्ण युंग समाप्त हो गया । इसका तात्पर्य 
अह नहीं है कि भ्रधिक महत्व पूर्ण कार नहीं ङुभा । इटली में ऐता कोई 
चित्रकार उत्पन्न नहीं हम्मा जिस प्रकार १५वी व १६वी शताब्दी में चित्रकार 
हे ये। इटली की १७वी शताब्दी भे पुनुरत्यान का पतन हुभा। अतः 
सेचीदापन; विरोध, शास्त्रीय ललित कला से प्रेम भोर नाटकीय वास्तविकता को 
अधिक ईैयान/मिली । धर्म निरपेक्ष जीवन के साय साय 'मिथ्याभिमात और 
दम्भ को प्रेरणा मिली ॥ वैज्ञानिक भावनाओं का अधिक स्वागत किया गया। 
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चे के आधिपत्य से मुक्ति पाकर व्यक्ति स्वतंत्र हुआ। स्पष्ट रूप से यह 
गैलैलियो और फ्राँसिस वेकन का युग कहा जायगा। भ्रनेकानेक प्रकार की 
दूरबीनों व थरमामीटरों का झ्राविष्कार होगया । पुनुरुत्थान की साइकलि का 
पहिया उलटा चलने लगा और वैज्ञानिक युग का विकास हुआ । इटली की 
१७वी शताब्दी की कला में तीन मुख्य विशेषतायें थीं। (१) वोलोग्ना केन्द्र 
में ्राचरणवाद के कलाकार कैरैसी एगोस्टीनो तथा उसके साथियों की शैली 
का शास्त्रीय निर्वाचन और विवेचन; (२) नेपिल्स केन्द्र पर कैरावैजियो 
श्रौर उसके साथियों का प्रकृतिवाद, (३) रोम केन्द्र में बारोक शैली । 
कँरैसी एगोस्टिनौं (१५४७--१६०२ ई०), लुडोविसो (१५५५ १६१३ ई०) 
ओर ऐनीवेल (१५६० १६०६ ई०) की ऐतिहासिक दृष्टि से गणना 
१६वी शताब्दी में ही की जाती है, परन्तु १७वी शताब्दी के क्षेत्र में भी इनका 
उचित स्थान है। इन्होंने पिछले कला गुरुओं की विशेषताओं का संकलन 
किया है। माइकेल एंगिलो और हैफल की रेला चित्रण दैली, टाइटन की 
रंग योजना गौर कोरीगियों के सादय को संग्रहीत करके उनको एक ही रचना 
में स्थान देने की भावना से कलाकृति को निखार नहीं मिला । इससे एक 
गुण दसरे गुण के प्रभाव से दबा, अतः शास्त्रीयता मे अरोचकता ग्ने लगी। 
एनीवेल इन सब कलाकारों में प्रमुख माना जाता है। नक्शा नवीस के रूप 
मैं उसकी रेखा चित्रण शैली पराकाष्ठा पर थी। १६०४ ई० की रोम के 
पाल'जो फारपीस के गिरजाघर के भिति चित्रों की सावट वारोक कला का 
पूर्व ज्ञान करा रहा था । 


इनके अनुयायियों में खूडोरैनी (१५७४५--१६४२ ई० ) खुरसिनो 
(११५६१ -१६६६ ई०) डोमैनीचिनों (१५८१--१६४१ ई०) आदि मुल्य 
हें। डोमैनीचिनो को अनुमानतः मुख्य मानते हँ । उसके विशाल शास्त्रीय 
संयोजक ने निकोलास पोसीन की कला को प्रभावित कियाथा। उसको 
दृश्य चित्रण का अग्रगामी स्वीकार किया जाता है । 

बारोक चित्रकारों की यह विशेषता स्वीकार की जाती है कि उन्होने 
गिरजाघरों भ्ौर महलों की विशाल भित्तियों और .छतों को सजाने में विशेषता 
का प्रदर्शन. किया । इन सबमें सबसे-बड़ा गाओवनी लैन फ्रेंको (१५८१-- 
१६४७ ई०) था । यह परमा का निवासी था और गिरजाघर में कोरीगियों की 
कलाङृतियों से अधिक प्रभावित था । आरम्भ में उसने रोम में कार्य किया । 
परन्तु १६३३ ई० में वह नेपिल्स में चला गया । इस प्रकार वैरनिनी को 
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अवसर मिला । वेरनिनी (१५९८-१६८० ६०) पाइ्ट्रो डा कोरटोना 
(१५९६-१६६६ ई०) में वेरनिनी की ख्याति ्रधिक थी । इसको स्थापत्य 
कला और मूतिकला में भी दक्षता थी । यह वारोक कला की डींग मारने वाला 
कहा जाता है। 

कंरेवेगियो (१५६९-१६०९ ई०) का भ्रधिक समय १६वी शताब्दी 
में ही व्यतीत हुआ परन्तु उसकी व्यक्तिगत भौर ऋन्तिकारी पूर्व बुद्धि और 
प्रवृति परिणाम रूप में १७वी शताब्दी से सम्बन्धित है। यह समाज से प्रथम 
लियमों के विरुद्ध चलने वाला, एकांत प्रेमी, देश बहिष्कृत एक ही व्यक्ति 
था। कॅरेबंगियो ने कठोर श्रौर भ्रमानुषिक प्रकार की वास्तविक प्रणाली को 
स्थान दिया । देहाती तमाशे के विषयों का चित्रण किया। छाया प्रकाश 
आर. स्थिति-जन्य-लघुता की सहायता से आश्‍चर्य चकित कर देने वाला प्रभाव 
स्थापित किया । नेपिहस ग्रौर इटली की अपेक्षा उसका सामीप्य स्पेन से 
अधिक था। स्पेन उस समय केरैवेजियो प्रभाव से पूर्ण प्रभावित था । 
वेलेस्केज के झारम्भिक चित्रों से यह बात भली भाँति स्पष्ट होती है । स्पेन 
के तत्कालीन चित्रकार रिवैरा भरर जुरवेरन की चित्र रचना में इस प्रभाव 
की पूर्ण झलक स्पष्ट होती है । होले ड में गैरार्ड बेन हौन थोस्ट ने कैरैबैजियो 
के छाया प्रकाश के नाटकीय ढंग को रम्त्रेन्ट के भावो मै परिवतित किया । 
इटली के कैरैवैजियों के मुख्य अ्रनुयायियों में मैटियाप्रेटी (१६१३-- 
१६६६ ई०) और डोमैनिको फॅटी (११८६-१६२४ ई) ये परन्तु सालबाटर 
रोसा (१६१५-१६७३ ई०) की जंगली वस्ुमरों में निम्त जीवन के दृश्यों की 
समीपता थी । बदमाशों की लड़ाई, मदिरा पीने का दृक्य, जंगली चट्टानी दृश्य 
उसके चित्रण के विषय थे। 

इटली की चित्रकला की बुकती चिनगारियों की अंतिम लपटें १८बी 
शताब्दी तक उठती रही। चित्रकला के क्षेत्र में पिछली शताब्दी में वैनिस 
अविश्यात स्थान हौ गया परन्तु १८वीं शताब्दी में गाभोवती वेटसा टाइपोलो 
(१६६३-१७७० ई०) उसका पुत्र गाइन्डो मैनीको (१७२७ -१८०४ई०) 
एन्टोनियो कैनैलैटो (१६६७ --१७६५ ई०) फान्सेसको ग्वार्डो (१७१२-- 
१७९३ ई०) भ्रौर गाश्नोवनी वेटिस्टा पिरानेसी (१७२० - १७७८ ई०) सभी 
ने वैनिस में अपना समय व्यतीत किया । कैनेलेटो १७४६ ई० में इंगले'ड 
चला गया। बड़ा टाइपोलो भलंकारिक योजनाओं में विशेषज्ञ बा। यह 
बड़ा योग्य और सरल चित्रकार था। इसने वैनिस की चमक दमक 
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ज्ञान मर शौकत में परम्परागत प्रभाव प्राप्त किया था। लौंगी और छोटे टाइपोल 
ने बैनिस के दैनिक जीवन को चित्रित किया था । लोंगी ने छोटे केनवैस प्रयोग 
किये । छोटे टाइपोल ने रेखा चित्रण में विशेषता दिखलाई। कॅनालेटो प्रौर 
अबार्डो ने नहरों पर बाह्य दृश्यों को चित्रित किया । पिरानसी वैनिस का 
निवासी था । वह १७३८ ईर भें रोम में प्राया । उसके चित प्राप्त नहीं हैं 
परन्तु उसके स्थापत्य कला के खुदाई के नमुने बहुत विल्यात हैं। पनीनी मौर 
सैवेस्टयानो रीसी, पिछली पीड़ी के कलाकार ये परस्तु इन्होंने स्थापत्य कला के 
अष्टप्रायः भवश्षेषों को अ्रधिक उत्तमता से चित्रित किया-था। पिरानी के: फरनीचर 
और अधिमाने के झालेखनों ने रोबर्ट एडम को अधिक प्रभावित किया था । 
बारोक चित्रकला के ्रंतर्गत १६बी शताब्दी की बहुत सी प्रवृतियाँ 
नाटकीय भ्रादर्शो को लेकर पराकाष्ठा पर पहुंच गई । मैटोनीज की शीतलता, 
अधिक रजतीय प्रकाश भौर, अ्लंकारिक गुणों की विशालता गाप्रोवनी 
बैटिस्टा टाइपोलो में. (१६६६--१७७० ई०). भली.प्रकार. प्रतिबिम्बित 
होती है । उसकी कला. कृतियों के मध्य हमको वारोक कला की ही कलक 
मिलती है, साथ हौ साथ १८वीं शतास्दी में भी हम भ्रपने को पाते हैं रोर 
नाटकीय गहनता प्रचलित होते वाले सौंदर्य में परिवतित हो जाती है। 





उत्तरी-पश्चिसी और पूर्वी योरुप 


का पुनुरुत्थान काल 
फ्रलेमिश (फ्लेन्डर नित्रासी) की चित्रकला 


(१४वीं शताब्दी से १७वी शताब्दी तक ) 
रे 


fats are reg goer Sse ed gre के उत्पान से 
उच, कक, भथ. रूप AeA A FTN se पश्चिमी . योस्प 
के पोक देश. में स्थान परिवतँन के. साथ -गौयिक परम्परा का 
अनुसरण कर रहेथे। १श््वी. शताब्दी .में इसका प्रभाव केन्द्र से हट 
कर स्थान स्थान पर फैल रहा था। १६, १७ झौर १८वी शताब्दी में 
पूर्ण संघात हो गया । कभी २ इसका प्रभाव तुलनात्मक हो गया । स्थानीय कला 
अ इस प्रकार परिवर्तन हो गया रर स्थानीय व्यक्तित्व समाप्त हो गया । १८बी 
ताब्दी में शाहशाहत का प्रभाव था । धनी वर्ग तथा बादशाहाँ-की संरक्षता में 
कला को विज्वेष रूप सिला । पुनुरुत्थान काल का प्रभाव इससे भी प्रधिक था। 
जवीन-झोघ, - उप्निवेशों, के प्रसार- से भी कला में अधिक प्रगति हुई । 
पुनुरुत्यान काल में कला को ऐसा वातावरण मिला जिसमें धामिक विप्लव 
था) वैज्ञानिक . प्रगति थी । औद्योगिक विप्लव और प्राथिक विकास तथा 
मध्य्रवग के लोगों का.झत्नित प्राप्त करना तत्कालीन. विक्षेषतायें थी । योरुप और 
अमरीकाःबराबर प्रगतिक्षील रहे । ग्रांदोलन मैं विशाल रूपको स्पष्ट करने 
के लिये-यह-अपवध्यक था .कि. भिन्त मिन्न देशों की कला.की समृद्धि को प्रतुभव 
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करें। अतः १शवी शताब्दी के नीदरलेड के सम्बन्ध में तथा वहाँ की 
तत्कालीन गौयिक शैली को समभा जाय । 

राइन नदी के मुहाने पर उत्तरी सागर के सामने की नीची भूमि के लोग 
जड़े व्यवसायी थे। ये लोग बड़े परिश्रमी थे, क्योंकि इनको श्रपनी रक्षा के 
लिए प्रकृति से लड़ना पड़ता था। सामुद्रिक ज्ञान तथा अदम्य साहस के कारणा 
चे लोग व्यापारी श्रौर व्यवसायी हो गये । ये लोग ऊन को जहाजों में लाते 
थे और योरुप भर में उनके सु'दर कपडे बनाकर देते ये । नीदरलेंडस के बहुत 
से सूबों में फ़लेर्डस का सूबा १७वी शताब्दी तक मुल्य था । यहां भ्रौद्योगिक 
केन्द्र काफी ये । विशेष उल्लेखनीय पेन्ट, लोवेन, वाई प्रेस और ब्रूज़ेस ये । 
ब्रूजेस नीची भूमि के मुख्य नगरों में से था, जहाँ व्यापार का बड़ा केन्द्र था ॥ 
यहाँ का माल ब्रेतर पास और राइन के द्वारा ऊँचे भाग को भी जाता था। 





बू जेस मध्यकाल का विख्यात फ्ले ड्स का नगर था। १४वीं शताब्दी में 
बेचने भर खरीदने वाले यहाँ भ्राकर बेचते और खरीदते ये। भिन्‍न २ देशी 
के लोगों की भिन्त २ पोशाक हुआ करती थीं। भड़कीले, चमकदार साधारण 
सभी प्रकार के रंगों की भरमार थी। २० विदेशी राजाशों के प्रतिनिधि 
यहाँ रहा करते थे । यह वरगंडी के डयू क की राजधानी थी। चौराहों पर 
सुदर फः्वारे थे । पुलों के ऊपर जस्ते की सुदर मूतियां स्थापित थीं । 
सावंजनिक तथा व्यक्तिगत स्थानों पर भी सुदर २ मू्तियाँ खड़ी की जाती 
थी । खिड्कियों में शीशे लगाते थे। दीवारें टेम्परा में रंगी जाती थी भ्रौर 
स्थान २ पर चित्र रचता होती थी। सुदर चमकदार पर्दे लटक,ने की प्रथा 
थो। 

फले डस का नगर कभी ड्यूक का होता था कभी बादशाहों का ।. बड़े 
पले डस में नगर अधिकतर सौदागरों के संघों द्वारा व्यवस्थित ये । धामिक 
सामाजिक तथा राजनेतिक व्यवस्था भी इन्ही के द्वारा होती थी । व्यक्ति की 
शकिति जो इटली में १५बी शती में विशेष रूप से भ्रपना प्रभाव रखती थी 
फ्रेंड्स में उसका कोई स्थान न था.। प्रत्येक व्यवसायी को उस व्यवसाय 
के संघ की संरक्षता. में रहना पड़ता था । उदाहरणा के लिए कलाकार को सेन्ट 
ल्यूक की मंडली प्रयवा संघ में जाना पड़ता । कलाकार बेनने के लिए स्कूल 
न थे। प्रत्येक ब्यक्ति को किसी अनुभवी कलाकार के पास सीलना पडता 
था। रंग आदि के लिए भाज: की तरह बाजार न या प्रतः कलाकार के 
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पासं ही रंग बनाना, कागज बनाना आदि सीता था । तत्पश्चात वह अन्य 
कला गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्थान २ पर जाता था। इस 
प्रकार न्य कलाकारों की शैली तथा उनके भावों से भ्रवगत होता था । इतना 
योग्य होने पर बह मंडली का सदस्य बनता या। मंडलीं को ग्ड कहते 
हैं। इसके द्वारा ही उसको काम मिलता था । उसकी कलोकृतियों का निरीक्षक 
निरीक्षण करते ये। इस प्रकार फ्लेडसं के कलाकारों की कलाक्कतियो की 
विशेषता होती थी। 

१५वीं शताब्दी के श्रन्त में ब्रूज़ेस की प्रतिष्ठा कम होने लगी। कारण, 
बंदरगाह पर मिट्टी एकत्रित होने लगी, रास्ता बंद होने लगा और राजनैतिक 
उथल पुयल हुई । इस प्रकार व्रूजेस का स्थान एन्टवर्प ने गहण कर लिया । 
यह स्थान भंधिक विश्व सम्बन्धी हो गया। नवीन संसार की खोज ने इस 
को अधिक सम्पन्तता प्रदान की । इस प्रकार राजनैतिक, कलात्मक और 
औद्यौगिक क्षेत्र में एन्टवर्प का स्थान विशेष होगया । यहां की तत्कालीन जनता 
ने नवीन विचारों को अधिक महत्व दिया । 

इसी समय फले डसं में धामिक युद्ध प्रारम्भ हो गया । योहप के पुनुरत्यान 
ने सामूहिक के स्थान पर ब्यक्तिगत विशेषता को महत्व दिया । नीचे देशों 
केबहुत से स्थान क॑थोलिक की अपेक्षा प्रटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी हो गये। 
एन्टबपं तत्कालीन केन्र होने के कारणा बहुत नष्ट हुम्रा मौर बहुत सम्पति बर्बाद 
हई। १७वी शतान्दी में वेस्टफेलिया की संधि के पश्चात्‌ इटली से नवीन 
प्रकार का प्रोत्साहन मिला और फ्लेडर्स की फ्लेमिश कला शैली को अवसर 
मिला। 

उत्तरी योरुप में विशाल भित्तियों का प्रभाव था, प्रत: कलाके क्षेत्र में इटली 
की भाँति यहाँ पच्चीफारी और भित्ति चित्रों की रचना नहीं हुई । गौथिक 
शैली में क्रमिक विकास के फल स्वेरूप भित्तियों की संख्या कम हो गई, 
स्थान २ पर जंगले, जाली तथा चोखटों में शीशों का प्रचलन हो गया, प्रतः 
उत्तरी चित्रकारों का कार्यं लघु चित्रों की रचना ही था । खिड़कियों में विभिन्‍न 
शैली से रंग का प्रयोग होता था। उनकी रंग-योजना, रचना, पृष्ठभूमि और 
रेखा चित्रण का लघु चित्रों से विशेष भर समीप्य का सम्बन्ध था परन्तु 
शैली की भिन्नता थी । 

१३बीं शताब्दी के आरम्भ मैं चित्रकला के इस क्षेत्र में दो arava की 
कला का प्रभाव रहा जो वेन प्राइक भाई के नाम से विख्यात हैं। हयुवर्ट 
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(अनुमानतः १३७-१४२६ ई०) श्रौर जेन (अनुमीनतः १३८५-१४४० ईड) 
कें माने जीतें हैं। इस संमयं लधुर्चितों की प्रणीलौं बैराबेर चल रही थौँ । 
बोस्तँव में फ्लेमिंगज पोल डो लिमवर्ज और उसके भाई डँयूक ग्राफ वरगंडी के 
दरबार में (0८१७ Riches Heures) ट्रेस रिचेंस हयूरिस भादि पुस्तकों की 
रचना कर रहें ये उसी समंय वैन भ्राइक भाई “बेल्ट एलटरः पीस” परे चित्रण 
कर रहे ये । यह वेदी मोडी जानें वाली वेदी का अच्छा उदाईरएं है। भगर 
इसको मोड दिया जाय तो एकही रंग का उदाहरण बनता है विशेषतायें समान है» 
और. दानदाता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत होता है । यदि इस वैदी को खोल 
दिया जाय तो मनुष्य की मुक्ति की बडी सुन्दर रचना प्रस्तुत होती है । नीचे के 
विशाल चौखटे में “दी एडोरेशन आफ दी लेम्ब” एक चित्र है इस चित्र में एक 
मैमना बेदी को उठा रहा है। यह बेदी फूलों से खुसज्जित मैदान मै है । मैमने के 
हदय से प्याले की म्ोर,खून का श्रोत बह रहा है.। इसके चारो तरफ RT 
कके हुये हैं । सामने जीवन का है इश्वर के दूत उसके सामने मुके हुये 
हैं। चारों सिरों से केन्द्र की झोर;ज़नसमुदाय उमड़ रहा है। जन समुदाय 
अच्छी पोशाक पहिने हुये हैं । गुलाब के फूलों की झाडी, मुर की बेले; विशाल 
पहाड, नेदी, नगर ओर सबके ऊपर प्रातः काल का सुन्दर वातावरण सुशोभित 
है। बेदी के ऊपर एक फ़ाखता है, जिसमें से किरणें समस्त समुदाय के लोगों 
परे तथा समस्त वातावरण पर पड़ रही है। उसके ऊपर ईश्वर की विशाल 
आळेति, जोन वपतिस्मा पढने बाला, और क्वारी की आङति है । क्वारी 
जान्तिपूर्वक पुस्तक पढ रही है। उसके बाल के पर फले इये हैं । उसका 
बिशाल मुकुट मोती जवाहरात से जड़ा हुमा है। जो उसके गुणों को लक्षित 
करता हैं । मेहूराब के ऊपर सात चमकदार तारे हैं। कवारी.की नीले रंग की 
वोशाक जबाहेरातौं से जडी हुई है । सुनहरी प्रौर जरी का काम हो र्हा है । 
अत्येक वस्तु में वास्तविकता है॥ वेदी लम्बबत घुरी पर भ्राधारित है ' इसके 
चारों तरफ दो लगातार धरातल हैं। आन्तरिक में भुके हुए फरिश्ते चित्रित किये 
गये हं । सब्‌ में एक सामजस्य है जो रेखा रौर रंग द्वारा अंकित है। इस चित्र 
जे गौथिक शैली की रेखात्मकता है। 

«ना मरफि दी चान्सलर सेलिन” चित्र में विवर की समानता 
व्यवस्थित है । टाइल लगे हुए फर्ख के सीशों से सुसज्जित बरामेदो मैं कवारी 
बिराजेमांन है। शानदार कैपड़े के पर्दे लगे हुये हैं, जो उसके चारों. तरफ 
कला हुआ है। एक फेरिंइता उसके सिर पर सोने का ताज पकड़े हुए है। 
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बाई ओर को चाम्सलर रौलिन रईसी पोशाक भै प्रार्थना कौ चौकी कै सामने 
भुका हु है ।,खाई की दीवार तक खम्भे के प्रास वास दो यात्री टेडी नदी 
क दतो झोर के नगरों को देख रहे हैं। वहां पर लोग वर्ग के चारा मोर मते 
हैं ।न॒दी का पुल पार क्रते हैं। इस दृश्य के पीछे विशाल दृष्य हँ । अही नली 
पहाडियां हें । जैसे २ दशक दृष्य को देखता है वह रंग मरौर रेला के सामंजस्य 
का अनुभव करता है । 


'रंग की योजना, सतह की चित्रण दैली, चित्रों क्‌। स्थायित्व. वैन श्राइक 
की टेकनीकल विधि के कारण पराकाष्ठा पुरू है,। पसने तेल रंग शैली का तब 
तक प्रयोग नहीं किया था । इस :चित्रण -शैली.. मैं टेम्परा का. अनुकरण है । 
अरातल में बड़ी/ज्नसकदार वस्तु का प्रयोग: है । वह क्या थी इसका पनुमान 
निदिचत कहीं हो -पाग्ा है;। वैन झाइक का एक अपूर्ण, चित्र. “सेन्ट बारबारा' 
है।इसमें आरार॒म्भिक का प्रयोग है । फ्लेमिश टेकनिक. के बिशेष मध्यय कै 
लिये पुँलौरी की पुस्तक का प्रध्ययन आवश्यक है। ... 

दृष्य संसार के भद्भुत काय येन भ्राहक कै चित्रा मे पूर्णतया :दृष्टियोचर 
होते है। मध्यकालीन संसार की भूति रर लाक्षणिता : में विशेष सत्र 
अदीत हे विशेषे विवर में प्रकृति कोः निरूपण है। "उनके नय में ऐसी 
स्या है जो र्ति म छैपेलेब्च नहौँ है । दैनिक जीविन का चिरा चित्रकार 
अ मेवीनतो खी "न्ट कीं 'वेदी” -मैष्यरकालीन है । “मेडोना;. ऑफ: दी 
आन्सर रसिन” घै घोमिके व्विंय'ऐक बहाना है१/*'साझोवनी 'भारनौल फिनी 
आर उसकी पतन का ग्रामीण चित्र वॉस्तविकती की ' पूति करता है।यह 
ऐके नवीन शेली है । श्रान्तरिकै स्थान में एक ager wes Berg gee 
व्यवस्था है। अकाश के मेल और स्थान का चंचल मूल्यांकन है । हाच पर 
अकार्श विरीचांगोसि को सु देर 

शैजर वेन दर बेडन (pita: PPO EVES) ere et 
कुन का निवस या जब वेह मस कैं संस मयां तो सके चि 
खाम भीर सूल क संतुलन का सुंदर एक्य दृष्टिगोचर होने लैगा १. उत 
ie मडसेन्ट फोर्म करस” मं जत्र विवेररा में ' अकाथोधित मही' होते 
आत पर केद्र हौ जोते हैं 











} Phe materials;of this: Painter-Craft in Europe and 
Egypt.—Laurie. 
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ओर अग्रसर होता है। पृष्ठभूमि में कोई दृश्य नहीं है। चौरस धरातल के 
ऊपर म्ाइृति खुदी हुई सी दृष्टिगोचर होती है। समूह में से एक भावना 
उठती है-जो मनोवैज्ञानिक रूप से सबको एक कर देती है। सारभूत को चुनने 
की योग्यता, बलपूर्वक यथोचित स्थान पर उनकी ब्यवस्था करना, उसके 
विशैष गुर ये जिसके कारण वह व्यक्ति चित्रों को भली भाँति चित्रित कर 
सका। ¥ 

१४ बीं शतान्दी के पिछले दिलों में फ्ले ड्स की चित्रकला पर इटली का 
बिदोष प्रभाव पड़ा । हेन्स मैमलाइन प्रनुमानत १४३०-१४९४ ई०) रेखा- 
त्मकता में कोमलता ग्रा गई । झैली दूसरों को धिक रुचिकर' प्रगीत होते 
लेगी | फ्लेनिश रंग और टेवल्नर का अभाव नहीं था । 'सेन्ट केरेराइन का बिवाह' 
चित्र में क्वारी भौर बंलक केन्द्र में विराजमान हैं। पृष्ठभूमि में शानदार, 
बूटेदार और फश पर पूवी शैली का कम्बल बिदा हमा है । दोनों ओर को सन्त 
और करिसते एक से समूह में खंड हैं । ऊर की भोर दो sheet क्वारी को 
ताज पहिनाने के लिए उड़ रहें हैं। दोनों तरंफे को फरिशतें झुक रहे हैं। 
एक के हाथ में वाद्य यंत्र हग सीके. हाय मे पुस्तक हे । क्वारो उसके. .पन्नो 
को उलट रही है । सीबे हाच की श्रोर सेन्ट “बारबारा? घ्यान मग्न पढ रही 
है। बाई ओर सन्त कैब राइव बालक ईसा से परंगूठी प्राप्त कर रही है। 
पीछे की ओर सन्त जोने वपस्तिमः पढ़ते वाला मैसने को, लिये हुये तथा 
जहर के प्याले के ea है। खम्भे भर वाट के द्वारा फ़्लेमिदा वःतःबरण का 
सुन्दर स्वरूप दृष्टिगोचर होता । इन सन्तो की जीवन की भांकी- होती है। 
आलेखन के क्विरणोःसे उत्तरी म्यायंवाद का ज्ञान होता हे ४ून्दर्‌ कम्बल का 
dant stata where esas see a sie, Fz. कॅचेराइन 
की काली और सुनहरी जरीदार पोशाक. प्रास्ठीनों की-लाल मखस़ल प्रोर हलका 
वरदा इतना सुन्दर है कि यहाँ कि फोटो भं स्पष्ट नहीं होत्रा - इतके पर भी 
समस्त वातावरण में सुक्ष्म विवरण की विशेषता नहीं है बल्कि. उत्तेजना पूणे 
लय है जो समस्त वातावरण oe fers किये हये है । मतः समस्त विचार 
काम्पमय है । 

वास्तबिक यङि चित्रो के अतिरिक्त १४वी शताब्दी के फ्तेमिश चित्रों 
के भ्ध्ययून से .यह ज्ञात होता है कि इन चित्रो में एक विशेष प्रकार की 
पारमाषित शैली है. जिससे भराकृतियों पर निद्रह रहता है। क्वारी की सब 
आइतियाँ भ्रधिकतर एकसी हैं । मुखाकृतिं जिसमें ऊँचा मस्तक, लम्बी नांक, 
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छोटा गुह आदि सब लौकिक हैं । बालक प्रल्प व्यक्ति की भाति है। उसका 
विशाल मस्तक भौर मुखाकृति कवारी की भांति परिपकव है। शरीर बिता ढांचे 
के मुरभाया हुभा हैं। यह प्रभिन्यंजना अधिकतर लौकिक हँ, भौर 
बरम्परागत झौली का एक प्रमुख सरग है। श्राति मामिक ढोंचे के रूप में 
वलेंड् के रहने वालों की भरि का योतक है। यह उस परम्परा का स्वरूप 
है जो इटली में पाई जाती थी । 

१५वीं शी फ़्लेमिक्ष चित्रकला की महान दाताब्दी है। यह बैन आइक 
age, रोजर वेनडेर बेडन भौर मैमलिक की कला कृत्यों से स्पष्ट होता 
है। इस शताब्दी में फ्लेंडर्स भौर इटली में विचारों के श्रादान प्रदान की 
सुगमुता थी । व्यापारिक भ्रभिदुचि ही नहीं बल्कि फ्लेमिश चित्रकार वेनिस 
प्रौर फ्लोरेन्स की बहुधा यात्रा किया करते थे । नग्न चिनो मै अभिरचि 
इसका उदाहरण है। १६वी शताब्दी में बूजेस की प्रौद्योगिक ख्याति नष्ट हो 
चुकी थी । कला का केन्द्र एन्टवर्ष हो चुक; था । इस प्रकार १ ६वीं शताब्दी में 
कला की दो मुख्य धाराग्रों को पनपने का भ्रवसर मिला। प्रथम ययौर्चवाद पर 
बल देते हये देशी परम्परा को स्थान मिला । इसके अंतगत घोर्मिकहुँविषयो से 
प्रथक होकर देहाती विषयों का चित्रण और कुछ उपोलेम्ब, भ्रादि का चित्रा 
किया | दुसरा इटली कां भनुकरण जिसके अंतंगंत चित्र न॑ भूमध्य सागरीय 
चेन गौथिक शैली के ये बल्कि दोनों आंतियोँ के मिश्रण की एँक विशेष 
प्रकार की शैली थी जो एकौमृत नहीं हुईं थी । 

हाइरोनीमस वोस्व (१४५०-१५१६ ६०) एक अद्भुत प्रकार का 
चित्रकार था ।' इसकी कल्पना में मध्यकालीन विचित्रता भौर विलक्षणता 
पराकष्ठा पर पहुँच गई । उसकी अनन्त साहसदूण कल्पना, जिसके द्वारा 
वैशाचिक आ्राकृतियों का जन्म हुआ चित्रात्मक भाकृति के रूप मै भाव्यत 
हुई । “दी टेम्पटेसन ग्राफ सेन्ट, एतयोनी” इसका उदाहरण है पाईटर बूजेल 
बेड (१५२५--१५६६ ई०) के ,चित्रों में भी उसको देशीय परम्परा चित्रित 
इई है । भपती. सन्न्याई ,भोर स्पिरता की क्ष करते हये TTA ने दूसरों की 
परस्परा को, भी स्यान दिया । बूजेल नें इटली की बडी यात्रा की । इसका 
एक चित्र “हन्टस इन दी स्तों”, इटली की चुन्ने योग्य और व्यवस्थित श्त 
को भदशित करा हे । रेखां विग्ना पोर उत परिय से इंटली की शा्व- 
औमिककी,का, प्रभाव लक्षित होता है । एक दृष्टि भै ही पूर्ण भ्राभास हौ घाता. 
है। शीतल भौर कोमल नीला और हरा रंग और उष्ण लाल यत्र तत्र जैसे 
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पतित, सिकारी कुत्ता सादि में बहा को अश्नावित कुरळ, है सौर ग्रामीण शीत में 
दू की उत चलाः हादे! रे, सिकारी झो बेरं की गति का 
arate कड़क सपा मकम जिस हजे के दोघे कथ के कोने से मारस्म 
दोग दै, झर सडक पसेर बोटे ओठ परो को कतार म होता हुआ पहाडी की 
aa हुई सग कं छिङजस्खर बया भाटी के एसा तक पराव डालता है। 
सीधे नीचे की तरफ से विरोधकं के ारा महू ति बे ढी, ashe श्र 
fade प्रद्चित करदी है । एक चित्र डग डांस” का है। इस चित में 
परमि से म्यति की सब प्रकार की बास्तविकता, पधक भौर 
बाताबरण को चित्रित छिया य है । विशेष स्थानों वर इस प्रकार बल दिया 
गमद कि रक्‌ आदि बूल्य की भाबात्मक अ्रलिव्यंजना की सय बने जाती 
है! एक द्रसरे से समत वृत्त के दार समुह एक दुसरे से सम्बन्धित हो 


Fay a द. पील पूस सोर खडी ङि नी एक रूप हो 
जडधी 


हेह इजेल हे बंसी क मव, पदा पाया 
पिप aT Ow TT TAK CE LO TTS (४ 
sve Fe) at Br SH करा मा कटा की पड़ा । डी असर बि 
के मव के. सहली ही कवि चित्रण सली इत्या की सोर पररसर हुई । 
अह उदक भाकर, सुंदरसा हे दरब्रारी जितका BH eat Fs ee 
रहता रहा, बाद में यह एन्टवर जँ प्रा गया । द्वितीय, 


anf aE = geet 
गई इ बगर की सम्पन्नता पुनः इसे प्राप्त हो 
ke A ease 
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रूविन्स का (१६१९ अथवा १६२० ई०) में रित 'रेप 
राफ दी डौटसं ग्राफ ल्यूसिपस' (म्यू च में) 
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प्रकाश की पूर्ण तया यथोचित व्यवस्था करते हुये, की गई है। इस ग्रालेखन 
की प्र्येक आकृति, रंग मरौर प्रकाश द्वारा व्यक्ति की गई है। 


तत्कालौन चित्रकार एम्थोनी वेनडाइक (१५९९-१६४१ ई०) के 
जित्रों में शिष्टता भर सम्यता का भभास मिलता है। यह कोमल और 
साधारण भी कभी २ दृष्टिगोचर होता है । इसके व्यक्ति चित्रो में मुख्यता 
शानदार धरातल, कपडे की समानता, फौते, जवाह्रात भ्रौर परौ के पंखों की 
विशेषता होती है । चाउसं प्रथम के दरबार के बच्चों के चित्रों को देखें तो ज्ञात 
होगा कि वहां सौंदर्य विशेष है। वस्तुप्रों को चित्रित करने में वेन डाइक ने सुन्दर 
मार्ग को चित्रित किया हैन मज; ति का उत्साह न चरित्र 
है । शाही प्रौर रईसी शानशौकत से प्रथककरण है ग्रौर अरधेरापन है । उसके 
चितो मे शालु. केशा, परजां क दिशेए स्थान: है, क्योंकि वहाँ के 
परिवारों ने उसको भ्रपने महलों को सजाने के लिए आमंत्रित किया था। 
उसको sai Fer cea का पर ठे बाले घनी मानी व्यक्ति ये। बेन 
डाइक भाक्षेपपूर्ण चित्र रचना करने वैलि। न था। जैसा गोझा के बारे में 
कहा जाता है । 








जर्मन चित्रकला 
(१४बी शत्ताब्दी से १६वी शताब्दी तक) 


४५ का 
सघ्यपुग में राइन नदी के किनारे के रहने वालों की कला का अनुभव 
किया गया । इन्होंने विशाल गिरजाघरों की रचना की थी । इनके कपडे, वातु 
के कार्य, लकड़ी की खुदाई योरप में असमान थी । पुनुरत्थान काल में स्वतंत्रता 
की भावना मुख्य थी । इस भावना ने जर्मनी के घामिक भौर बौद्धिक जीबन 
को अरभावित किया । कैयोलिक चर्च के शिकार की उपेक्षा करके परोटेस्टेन्ट 
चर्च की स्थापना का उद्देश रोम तथा इटली की प्रत्येक वस्तु से डातुता लेना 
या । इसी कारण से जर्मनी में मध्यकालीन परम्परा चलती रही । 
१६वीं सतान्दी तक जमनी की. ,आवना की प्रभिव्यक्ति रर, होलबेन 
ओर कॅनेच की प्रकृति में i, (च गई । उसके बाद तुरन्त ही जर्मनी 
में धामिक युद्धों का ताँता लग गया । फ़ल बह हुआ कि इसकी समस्त शक्ति 
द्धो में लग गई शौर कला तथा सांस्कृति क्षेत्र में कोई विशेष इसकी देन नहीं 
हैं। १८ व १६ वीं शताब्दी बें यहां की जनता में एक नवीन भाव व्यंजना 
हुई । यह पराकाष्ठा कही जाय तो अतिशयोक्ति न होगी ' संगीत के क्षेत्र में 
वाच, हेन्डेल, मौजार्ट वियोविन भौर वेगनर भ्पनी २ विशेषता के लिएं 
विल्यात हं । 


जर्मन चित्रकला का विस्तार लघु चित्रों, तथा खिड़कियों के क्षीक्षों पर से 
विस्तारित हुआ । भ्रनेकानेक प्रकार को वेदी रचना होती थो इसका व्यय घनी 








an eae Si: 
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मानी हाकिम अपनी इच्छा की तृप्ति तथ; अ्रपने मित्रों. की रुचि की पूर्ति के 
लिए करता था। मैथियाज ग्रून वाल्ड (१४८५--१५३० ई०) का 
“आइहेन हैमर की बेदो रचना” बहुत सी विशेषताओं के लिए विख्यात है । 
भ्रारम्मिक जर्मन की चित्रकला मं कठोरतापूण भयानकता, परशिष्ट यथा्यवादिता 
और गहरे: रंगों की भरमार है। कभी २ कठोरता इतना उग्र रूप धारण कर 
लेती है जसी घटना की उग्रता का स्वरूप होता है । महातमा ईसा की करास 
पर मृत्यु, दुःख के दृश्य, प्रधिक विख्यात है। (D280 287०) 'डेन्स 
मैकेवर' विशेव प्रकार से जमनी की कलाकृति थी । परियों के बाग, में भधुर 
चमकदार प्रकाश में गुलाब के फूलों के बीच मैडोना विराज़मान है इस सब 
अकार के चित्र मै उत्तरी रेखात्मकता है ,गैली का पूर्ण प्रभाव है । 





१९वी शताब्दी में डयूरर, होलवेन, झोर क्रानेच देशी शैली के झनाडीपन 
को कोमल झौर-उचित बनाने में. सफल हुए। विशेषता यह रही कि उसके 
बल को नष्ट नहीं होने दिया बल्कि रचना की भावना को मृति का रूप 
दिया । कुछ विशेष बिल्दुपं पर बल देने के लिए विवरण को कम महत्व 
दिया । गौथिक रेखा की चंचलता को यथास्थान मिला ।...इस प्रकार जर्मन 
शैली को प्रपने व्यक्तित्व की रक्षा का भवसर मिला । 


Gane ड्यूरर (१४७६--१४२८ ६०) ने इसे ”विरोष को शात्त 
किया | ईस समय पुस्तकी का प्रकादान झा रम्भं हो चुकों थो। कॉगज सस्ता और 
बढ़िया मिल रहा था । १४७५ ई से पूर्व हीं पुंस्तकों में चित्र रचना की प्रया 
अचसितत हो चुकी थी । जर्सन प्रावैधिक गुरा से परिपूर्ण थे । ये लोग लकड़ी 
की खुदाई में दक्ष ही थे ।सुदर लिखावट की समानताओं से इस प्रकार-ये 
लोग किसी सीमा तक अधिक परिमित थे । उस समय धामिक वातावरण बत 
चुका था, ग्रौर उसके प्रचार के सिये डयूरर ने-श्रपनी पैजिक- परम्परामो की 
सहायता तथा अच्छी योग्यता' से घाभिक पुस्तकें के: लियें- उपयुक्त चित्रों : की 
स्चना की । डयूरर ने लकड़ी झौर ताँबे फेर "मी खुदाई की'। एक चित्र “सेन्ट 
जिस्टोफर” है; जिसमें धु'घरालीः रेखायें बड़ी इंकाई की-धरांतल प्रालेखन की 
रचना करती हैं । काले, सफेद 'भोर मध्य वैर्मीय | भूढे - रंग. का सहयोग प्राप्त 
करते हे: पहाड तथो पोशाक॑ के विशाल : व ट्ैटी भोर छोटी रेखाओं 
के साथ सामंजस्यः+स्यापित करते हें ।:- इससे लगातार गति प्राप्त होती. है 
मरौर भिन्न २ प्रक्रारःकी रचना «उत्पन्न होती।है। 
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(न्ट केम Aa स्टडी” वित्र मे डवूरर ने शान्ति भोर नियंत्रण 
कां वांतार्वरणं स्थापित किया हे । दसा वातावरण बनाया गेया हैं जिसेस 
दक्षा की ज्ञान होता है। गोले शीशे में से धय प्रकाशित होता 

पूरे कमर में र ही जता है। प्रकाश की भिन्न २ मात्रा का. बेटा 
सामजस्य चित्रंकार ने किया है। सैन्टे प्रेपने स्क परे कोयं मग्न हों जाता है। 

पौधे झे बनी है और उडेको गतिबिधि क म्व बे सट 
नहीँ है। एके शेर भरे ऐक कुंती पून विश्राम “मैं हें । 
ओर चप्पल जी बैच के नीचे पडे हैं पूणे शान्ति कौ सूचिते 
शके द्वारा संभी विर्वरणा स्वष्ट हो जोता हे सब 
है कि कोई स्मोकेरण करने वाला ततवे इस संब 










इही रचि की । यह गुण लिनारडो मै भी पाया जाता है। 
GRRE ञान प्र्त करे यह te 'बुतुरूत्यान 
का इलो म उने मरो कंय भौर बह के लिभकारो 
झे इला Hearst Bar Be वेहों के ग्रोकंतिक वंत्तोवरेस? सै। बहुते 
अभावित हुआ । परन्तु उसको भ्रयेनी मेरम्पेरा भे गंहेन विश्‍वास धी ERT 
आफ दी द्िदी/. चित्र में इटली, का- ज्व इष्ट है । गौथिक विभाजन का 
अभाव हे:नोकवार महराब-को. भी:स्थान नहीं हे.! [चित्र में गहराई अधिक है, 
आकृकियों मे ठोसप्रत है । लेखन कला की रेखाओं की न्यूनता है...) 
77 जचमनी क पुय काले के अन्य-/वित्रकारों में हेन्स होलवत्त-दी व्य गर 
(786 - सवे है. का एक विशेषज्रोन हैं : घारपकी: रहात कृतयो मे 
चने का योगता, erga: मै हेलो िम्वन्वी कथानक कियो 
विवरण पूर्ण व्यक्त करेना | विशेर्ष' गुण हैं  झोपका एक चिंक्र टकैयस इस-हो कड़े 
है। विज्ञाल अलंकार्रिकोपेन मेँ चित्रकारे ले बेकर को.बडे:खुन्दर इंग के झाकत 
पयो हे। मु्ाङतियों आड सिरकी: पोशाक में उसकी -परुलरावृत्ति कर-दी 
ह है आस्तीन की: कतीद किरी रॅ मी'वह स्योन पाती हैं यहाँ तंक कि कालऱ 
BRETTON a उका सविशेष स्थानं है ३ उतरीं .वित्रकोरों की रेखायें 
नही हैं लै पी हैं और[तिर्वित हं। होलतितर के जितं में इसके 
“विपति बात है। प्रावधिक दृष्टि से! हौलविभे कौ ९४वी. शताब्दी के चित्र- 
कारों में स्थान दिया जायगाः।?भपके > चित्रों का विरातिले वंडा कमेकदौर 
था । यह परम्परा फ्लेमिश चित्रकारों को भी थी । प्रछाया को कभी २ प्रयोग 
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करते ये। आपके चित्रों में लंकारिकता की विदोषता है। 
होलविन को सूक्ष्म त्रिवेचन, रेखा चित्रण पर दक्षता थी। प्रापके रेखा 
तों म मुद्रा, पोशाक, संयोजन भें कथानक रूढ़ि का स्थान प्रमुख हैं । 
आपने इंगलेंड के दरबार के लिए चित्रों की श्शखला तैयार की थी । लाल 
गथा काली सरिया से चित्रण, रंग का हलका वाझ, आलेखन भथवा रंग 
काँ थोड़ा विवरण, कभी २ हलकी रेखा जैसी जवाहरात श्रौर धातु के काम 
मैं पाई जाती है, विशेषतायें हैं । २ बडा बहाव, कभी निश्‍चित 
कमी भ्रतिरिचित, जिस किसी भी दशा में चित्रंकार रहा उसकी रचना में त्रुटियों 
का अभाव था । 
“मैन. इन ए ब्रौड ब्रिमड हैट” नामक चित्र में हौलविन को एक विशेष 
| ag /ब्यक्त, करने का भ्रवसर मिला । इस चित्र में टोप का रंग ही 
काही हे । श्रापकी रचनाग्रो मै इसकी आकृति भ्रौर रंग योजना, सूक्ष्म ग्राही 
मुखाक्कति, पैनी मखे बाल तथा टोप के कोमल वक पू भाहि के अनुकल 
हूँ। आपने ४१ लकड़ी की खुदाई की रचना की हैं। एक रचना “डांस 
ऑफ डय” है । यह रचना आपके स्पष्ट विचारों को ही व्यक्त नहीं करती 
अपितु आपकी उल्लेखनीय नाटकीय शमित, पर्याप्त खोज की जिज्ञासा को 
अँ कर है। मृत्यु भस्थिपंजर के रूप में व्यक्त हैं और साथ ही 
ता ति सतर्क गति पूर्ण, व्याजोक्ति के रूप में व्यक्त है । 
2402... ल्यूका क्रानेच दी एलडर (१४७२ १५५३ ई०) एक पूर्ण चितेरा व॑ 
“चित्रकार था । भ्रपते कठोर यथा्ंवाद मे वह प्रधिक जर्मन था व्यक्ति का 
विवरण पूर्ण चित्रा, रेखाओं पर झधिक बल और श्रालेखनो में रेखाओं को 
sae स्थान देना आपका लक्ष्य था। आपका एक चित्र “क्ूसीफिक्सन” 
में छाया और प्रकादा के स्थलों का प्रयोग, तीन प्राकृतियाँ गहरे श्राकाश में 
हलके सफेद रंग से व्यक्‍त हे, घोडे भ्रौर क्वारी के चित्रण में हलके स्थूलॉ 
का प्रयोग चित्र को खुदाई के पझंक्लेखनों का रूप प्रदान करते हैं । क्रास को 
| व्यक्त किया गया है.।: इसमें घना. ययायंवाद आध्यात्मिक गुशों में 
तेत हो जाता है। स्वान की व्यवस्था हुबह एक.सी है। रेखाओं का 
अयोग gS है ।,. 
अतः स्पष्ट हे कि इन चित्रकारों का प्रावेधिक उद्देश सत्यता को प्रपत 
करना सौंदयोत्मक्त प्रभाव की प्रपेक्षा अघिक था । क 
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(१५वी शताब्दो से १९वो शताब्दी तक । 
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| 
Sea at abies स्थिति तथा पहाडी क्षेत्र होने. के कारण 
अस्य देशों की अपेक्षा भ्रधिक पृथक है । विशेष बात यह है 
भी यह विदेशी आक्रमण का शिकार रहा । रोमन, गौय, मूर हा * २. 
बल्कि विदेशी प्रभाव जसे पेस, इटली, फास भौर समीप पे देशों का» 
भी यहाँ के कला इतिहास में एक विशेष स्थान हैं। मूर लोग इच) ६. 
आयडी, पर बहुत समय तक भ्रपना प्रभाव कायम करते रहे । इससे टॅ) 
को उत्तेजना प्राप्त हुई । इन्होंने अपने धर्म विरोधियों से सदैव संघर्ष किया 
रूड़िवादी चर्च का प्रभाव स्पेन में सदैव प्रमुख रहा । इस कारण यहाँ खोज 
की. भाबना अधिक बलवती रही । घामिक विरोध के कारण स्पेन निवासी 
निर्दयी रर प्रधिष्ट हो गये परन्तु भावुकता मं प्रधिक रत थें । 











१४६२ ई० में ग्रैनेडा का पतन हो गया इसके बाद एकता के 
दृष्टिगोंचर होने लगे। १६व्री शताब्दी मैं स्पेन के कुछ बैवाहिक सम्बन्दै 
इस प्रकार के हो .मये कि स्पेन की शक्ति बढ़ गई। अमरीका में कुछ 
उपनिवेशों की स्थापनां ने भी इस कायं की वृद्धि में बड़ा सहयोग दिया 
सँवाइल के द्वारा स्पेन में विदेशियों से बहुत सोना चाँदी आया प्रकृति का! 
भी सहयोग मिला । भूमि उपजाऊ थी । देश सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान था ', 
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अतः बातावरण में श्रदभुत कार्यों के लिए अधिक ग्रवसर था। 

स्पेन निवासी अधिक आनंद में थे। दक्षिणी और पूर्वी स्पेन इटली के 
चिक्रोसीप था, गयोंकि उस समय नेपिल्स भ्रौर सिसली पर स्पेन का अ्रधिकार 
आफ्ने बड़े २ टापुप्रों के द्वारा पूर्व के देशों से व्यापार होता था। देश की 
अथ-्दँ दशा बहुत समय तक न चल सकी । युद्धों का तांता लग गया । राज्य 
का घोस्या विश्वखलित हो गई, दृष्टिकोणों में उदारता का अभाव था । 
कदा के भम में कट्टरता का विशेष,स्थान होगया। प्रतः देश की प्राधिक 
कमी ति को बडी ठेस पहुंची । धाभिक कट्टरता के कारण देश के च्छे 
का द्रगाकार और दस्तकार देश छोड़ गए। इस अकार १७वी बातान्दी तक 

cag मािक भोर कलात्मक दक्षा बिगडू गई । 


कोउ शतान्दी से पहिले स्पेन में चित्रकारों के भिन्न समूह लघु चित्रं 
ह गना करते थे । इटली के समान स्पेन के गिरजाघरों की भीत्तियों को 
मुखाज़ाते ये। इनका विषय धामिक द्वोता था। इस प्रकार मध्यकाल की शैली 
हैं।' वाइजनटाइन छाप है । अधिकतर टेम्परा का वांदा देते हुये सोने . के प्रयोग 
आँकी बाहुल्यता के साथ घरातल को चित्र रचना के लिए तैयार करके विवरण को 
अपितु अ रप देते हुये, नाठकीय गुणों के द्वारा, उग्र ययार्यवाद का प्रदर्शन 
ब cares eT TTT करते थे । स्याना के एविग्नत के मागं से, फ्लेंडर्स, 
के क्षेत्र से बाह्य प्रभाव बराबर पड़ता रहा । १४ व १५ वीं शताब्दी 
में बाद में गौथिक दौली का प्रभाव रहा । इस प्रभाव को फ्लेंडर्स, फ्राँस भ्रयवो 
Peed से भिन्‍न नहीं किया जा सकता । इस प्रकार यह शैली समस्त योरुप में 
प्रभावित करती रही और भ्रंतराष्ट्रीय रूप धारण कर गई । 





१६वीं शताब्दी से स्पेन में चाल्स पंचम भ्रौर फिलिप द्वितीय का राज्य 
हुआ । इस समय स्पेन की चित्रकला पर इटली का प्रभाव विशेष रहा) 
सैडरिड में इटली के चित्रों, का अ्रधिक स्वागत किया गया ।. इडली . और, स्पेन 
का राजनैतिक सम्बन्ध भ्रधिक दृढ़ हो गया था । बेलेन्सिया का नेपिल्स से 
(सम्बन्ध रहा । इस कारणा करेबेजियो के साथ प्रन्य चित्रकारों ने कार्य 
किया: भ्रौर छाया, प्रकाश, रंग भ्रौर इन चित्रकन्रौं का ययार्थवाद स्पेन तक 
पहुंचा: जूसैप डी रिवैरा (१५८६--१६५२ ई०) इस का एक उदाहरण है। 

आपके/चित्रश में छाया और प्रकाद का कठोर विरोधाभास, तीव्र . किनारों से 
२ फरँट,उपयुक्त स्थान पर तद्नुसार यथार्थवादी चित्रण, उत्तेजना पूर्ण विषयों का 

: 
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चयन, जैसे धर्म के लिए शहीद होना, आदि के द्वारा स्पेन के जीवन कै तत्त्वों 
की अभिव्यंजना है। 


वारदोलोम एस्टेवेन मुरिल्लो (१६१८--१६५२ ई०) के चित्रों में 
एंडेलूसिया के रंगीन घरातलों श्रौर सम्पन्न समूद्धिशालिता का प्राभास मिलता 
है आपने फड़कने वाले रंगो के द्वारा धरातल रचना में अपनी 
प्रावैधिक योग्यता का परिचय दिया । कैनवैस को कोमल चमकदार प्रकाश से 
स्नान करा दिया। एंडेलूसिया के विषयों में निर्मल कल्पनाप्ों का विशेष 
स्थान था। उत्तरी स्पेन के कठोर घरातलों पर इसी समय दो योग्य चित्रकारों ... 
एल ग्रैसो और वैलस्ववेज का नाम झाता है । he 








डोमैनीकोश थ्योटो कोपतूस (१५४५-१६१४ ई०) अन्तराष्ट्रीय स्याति 
का प्रथंम चित्रकार था । केट दवीप के कंडिया में प्रापका जन्म हुआ था। इस 
क्रेट में बाहेजेन्टाइन संस्कृति का अनुकरण याँ। एलं ग्रेसो आपका बदनाम 
नामं या । टौलैडो में भी प्रोपकों ऐल प्रेसो के नाम से पुकारा जाता था। 
कटन के गिरजापरों में आपने कला का अध्ययन” कियो याँ । स की. 
अवस्था पर आपने इटली की यात्रा की कुछ समय वैनिस झौर रोम में रहे, 
कुछ ज्ञात कारणों से झाप स्पेत चले गये वहाँ टोलैडो में आपने शेष जीवन 
व्यतीत किया । आह 








“एजम्सन आफ दी वरजित” झापकी आरम्भ की कृति है । इस चित्र में 
झुकी हुई झ्ाङतियों की मुद्रा शौर रेखा चित्रण से माइकेल एंगिलो की 
दली का श्राभास होता है। रचना में टाइटन की शैली की भलक है। तीन 
माप की वारोके व्यवस्था टिनटैरोटों' के समीफ है । यह चौखटा दो भांगों में 
विभाजित है.। नीचे के भाग में भक्‍त भनुयायी एकं खाली समाधिस्थान के 
चारों तरफ समूह बनाकर खडे हैं। क्वारी चक्रकोर.रूप में ऊपर को उठती हुई 
तैरतीं सी दिखाई दे रही है। सब लोग स्वर के साथ कह रहे हैं। कब्र का ढक्कन हुँ 
अयाय के वृत का एक स्थान पर हृटा होना, कपर उठे हृए हाथ, गरे 
चंद्राकार चंद्रमा के सीग, क्वारी की पोशाक पर श्रकाद की लम्बी फाँके-सब 
केन्द्रीय आकृति से एक झप हो जाती है। जैसे ही क्वारी ऊपर. उठती है. ४३ 
फॅरिते उसकी श्रोर बढृते है । फरिष्तों का हलकापन नीले की भ्राहृतियोंके "5 
भारीपन में आनुपातिक है । भिन्त २ रंगो का प्रभाव, प्रकाश से छाया ,की | 
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और अग्रसर होना, क्षेत्र के तीक्ष्ण भाग भौर पूरक रंगों की समीपता, प्रादि 
बाइजैनटाइन स्थापत्य कला के प्रभाव के सूचक हैं । 


“बरियिल आफ दी काउन्ट राफ प्रौरशेज़” चित्र में एक विशाल चौखटे 
को दो भागों नें विभाजित किया है । एक दृश्य पृथ्वी का है दूसरा आकाश का 
है। जैसे ही पादरी लोग बाइबिल पढ्ते हुँ सेन्ट स्टीफिन और सेन्ट औौगस्टाइन 
दिव्य शक्ति श्रौर चमकदार पोश्षाक में उपस्थित होते हुए शव को स्वीकार करते 
हुँ । तीन आक्कतियाँ दृढ सभूह की रचता करती हैं। इनके सीधी भ्रोर पादरी 
खड़े हैं, जो बाइबिल पढ़ रहे हैं। पादरी की पोशाक जड़ाऊ है, मौर 
जवाहरात से जड़ा सोने का क्रास हाथ में है। उसके पास ही एक दूसरा 
पादरी है जो मिल्लीदार पोशाक पहिने है। उसके हाथ फैले हुए हैं । बाई 
ओर को दो पादरी संतुलित स्थिति में विराजमान हैं उनके पीछे शोक प्रगट 
करने वालों-की पंत है ॥ जिनकी पोशाक काली है, गले म्रौर कलाई में 
लाख के रंग का गलेबंद बाँवे हुए हैं, नीचे के समूह में प्रधिक ठोस भ्राकृतियाँ 
हैं । इस दृश्य में सव जगह व्याकुलता है, गहरी पृष्ठभूमि के पीछे चमकदार 
प्रकाश है । इस दिशा में यह 'एजम्सन, के चित्र से मिलता है । 

गहन भावुकता के कारण आलेखन में भावात्मकता है । यह बात भ्रापके 
व्यू आफ दी' टोलैडो' से बहुत स्पष्ट है । गाओर गाम्रोन की शैली का भ्रापके 
चित्रों पर पूर्ण प्रभाव है । 


एक चित्र “वैडेकोस्ट' है, इस चित्र में «यू आफ दी टोलैंडो' की अपेक्षा 
अधिक विभिन्न रौर सम्पन्न रंगो का प्रयोग है। यह चौखटा बड़ा ऊँचा है 
और सिरे पर वक्र भौर संकीर्ण है। सीढ़ी के ऊपर के भाग में क्वारी विराजमान 
है। इसके चारों तरफ उसके झनुयायी हैं। भौर दूसरी मेरी हैं जिनके सिर 
पर पवित्र दाक्ति की तरह फाकता है। सब ्राकृतियाँ एक गायत का रूप 
लेती है। यह आयत दो अग्रभ्ूमि की आक्कतियों और ववारी द्वारा निमित एक 
ज्िभुज से सीमित हो जाता है। इसका ऊफर का किनारा ऊपर को उठे हुए 
हाथों के द्वारा हुट जाता है। यह उठे हुए हाथ ऊपर के स्थान से सम्बन्ध 
स्थापित करते है, जिसका तात्पय्यं यह है कि भ्रात्मा. पृथ्वी पर उतर रही है 
औरं यह स्थान मनुष्य. की आत्मा जो उपेर उठ रही है ग्रौर दैवी आत्मा जो 
नीचेःआ. रही है दोनों का मिलन स्यान है। इस प्रकार आन्तरिक और बाहा 
गति और लय वारोक शैली के द्योतक हैं । स्पप्ट रेखायें अस्पष्ट हो गई हैं। 
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इस भ्रकार भ्राकृतियां प्रतिनिधित्व करती हैं। भौर भावात्मक आलेखन की 
रचना होती है । 


डी गो वेलास्क्वेज (१५६६-१६६० ईश) का जन्म स्पेन में ही हुझ्ा था। 
आपको स्पेन का बडा चित्रकार स्वीकार किया जाता है । श्राप फाँसिस 
जुरवैटन के मित्र और शिष्य थे । रंग योजना भ्रापकी स्वाभाविक थी । दृद्‌ 
और स्वतंत्र चित्रण के दवारा ठीक अनुमान की हुई भराइतियों में आप जीवन 
भर देते ये । जब बेसास्क्वेज की चित्र रचना देखते हैं तो यह निश्चय करना 
कठिन हो जाता है:कि स्वा्राविक.चित्रण भौर बारोक शैली में कौन श्रेष्ठ है। 
परन्तु जब हम स्ंश्रेष्ठ रचना “रोक वाई वेनिस” की तुलना उच्च पपुनुररंथान 
काल की बेसी ही.कृतियों से करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि एक शताब्दी 
में कलाकार को दृष्टिकोण कितना जदेल गया-है। पुनुरुत्यान काल कै केलांकार 
अम्तेः आकृतियों को सतत खिजित करतकेरहें और याझोर . गाझोनः का वेनिस 
जित अशी तक श्ेश्यःअबेवा भ्भिजात्पेवादों श्रेशी में आाता/है। इसमें भाकृति 


को स्पष्ट रूप से व्यक्त? किया गया: हैः। 77वेलासक्वेज|:सब :अका र की वारोक ?: 


विधियों से परिचित:था- उसके चित्रों में द्वेतिक' जीवनं के किसी! प्राणी की 
आकृति स्थान नहीं पाती परस्तु कामदेव को आकृति उसके सामने :दर्षणः लिए 
खड़ी है। मिरर एकं प्रकार को. परित्रित चालाकी का स्वरूप है जसे रोमन 
बारोक के चित्रों में जहाँ महल रौर विनोद-स्यान चित्रित किये गये हें, पाया 
जाता है । इन सबसे विशालता का. आभास. होता है.। प्रनिश्चित प्रकाश प्रौर 
किरण की वक्ता के काररा साधन का सुम्दर प्रभाव बढ़ जाता हैं! इसं सीमा 
तक वेलास्कवेज को हम इस. यग, का बालक कहे । 


यदि हम वेलोस्क्वेज के ओं में उसे युग की.सैली का झूस्यांकन करते 
रहे तो हम इस महान्‌ कलाकार के व्यक्तित्व का ठीक अनुभव नहीं कर सके 
गे। ऐलब्रेसो से तुलना करने पर स्पेन के यथाबंबादी भाव को झाप में प्रधिक 
प्ते हैं । १६२३ ई में फिलिप चतुयं ने आपको दरबार 'में बुलाया और 
आरम्भ से ही वहां आपने चित्रों के सादुज्य और शॉन्तिमय गौरब से हरएक 
को प्रसन्न कर दिया आपने इटली की दो यात्राये कीं । .इसके बाद. प्राप 
मड्रिड के दरबार में ही रहे; जहाँ प्राप शाही पारवारिक आर. उत्सव. संबंधी 
कार्य की देख रेख के सबसे बड़े पदाधिकारी हो गये । प्राप चित्रकार ये, इससिए. 
आपने बादशाह उसके मंत्री अरदली ही नहीं बल्कि स्पेन के विभिन्‍न प्रकार 





wit. 





वैलस्स्क्वैज (१६५० ई० का चित्र 'इन्नोमेन्ट' एक्स, 
(डोरिया गैलरी रोभ में) 
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के मनुष्यों का कति चित्रण किया भौर इस प्रकार प्रापने सबको भ्रमर कर 
दिया । आरम्भ के जीवन में प्रापने पौराणिक दृश्यों का चित्रण भी किया 
परन्तु बाद के चित्रं में जीवन की वास्तविकता का प्रधिक अनुभव होता है । 
“सरेन्डर भ्राफ ब्रँडा' श्रापका एक चित्र हे। इस चित्र में फ्लेडसं का 
गर्वनर मा्क्कस आफ स्मिनौला को नगर की चाबी दे रहा है। दोतों सेना- 
पति अवसर के अनुसार शुभ पोशाक पढिने हुए हैं। उनके परिजन लोग भ्रग्रभूमि 
में चित्रित किये गये हं । पृष्ठभूमि घुघली हैं । टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ हैं. नीचे देश 
की झलक है । फौज परेड़ कर रही हैं। भाग के कारण धुभ्राँ उठ रहा है। 
त्येक आकृति स्वाभाविक रूप से उद्देश्यानुकूल व्यक्त की गई है। केन्द्र के समूह 
ऑर कुड में मुख्य कर्ण खड़ी और पड़ी रेखाओं की मुख्य व्यवस्था की 
पुनरावृत्ति हुई है, इससे इसका प्रभुत्व यह है कि मतुष्य भौर घोड़ों में 
लहर के समान गति भर रंग व्यवस्था है । इसके कारण यह चित्र ऐतिहासिक 
प्रमाण पत्र से भी उच्च स्थान प्राप्त करता है । फिलिप चतुर्थ कै दरबारी 
चित्रकार होने के नाते श्रापने ग्रपनी शीतल रौर उदासीन विधि से दरबार की 
प्रत्येक ति को नियन्त्रित रंगों से चित्रित किया, ताकि इच्छित -अभाव 
आप्त किया जा सके । इटली में .्रापका परिचय कंरवैजियो प्रौर रुबैरा से 
हमा,जिसके.फल स्वरूप पेलेट के काले और तरस्य रंगों के द्वारा सम्भाव्यतापों 
का. पररचय दिया। यह बात आपके बहुत से चित्रं से विदित होती है, जिनमें 
भूरे और काले.की चंचल. एकरूपता है। . प्रापका एक चित्र 'मेटस आफ 
ओतर' है। इस चित्र मं स्थान संबंधी समस्यो पर ग्राक्रमण है। इसमें 
एक आन्तरिक दृश्य का चित्रण है, जिसमें . छोटी बालिका मारगरीटा भनी 
सहेलियों, बौनो गौर एक कुत्ते के साथ विनोद के लिए उपस्थित है। इसु 
विनोदपू्ण चित्र का चित्रा वैलस्केबज खुद कर्‌ रहे हें । वे. विशाल कंनर्वस 
लेकर बायीं और को तूलिका लिए खड़े हैं । पृष्ठभूमि में खुले दरवाजे के पास 
महल का बड़ा सेना नायक परदा हटा रहा है। बादशाह झौर बेगम दर्शक 
को भाँति खड़े हुए है। भौर उनका सादृस्य पृष्ठ, भूमि के दर्पण में प्रति- 
विम्मित हो रहा है। इस सुपरिचित ' दृश्य में बालिका के चारों तरफ कुछ 
आकृतियाँ है जिसमें. सीधी तरफ की खिड़की से प्रकाश पड रहा है, प्रौर 
संबंधित, प्रत्येक कृति. प्रपना स्थान ग्रहण कर रही है। इस गहरी 
वास्तविकता मे सूक्ष्म विवेचन की भावना भोर भारतीय तत्त्व, वणिका भंग 
का उचित प्रतिपादन है । झाकृति और पहाड़ भादि की सीमा पर प्रकाश का 
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अभाव स्पष्ट हैं। विशेषता यह है कि विभिलल भावों का एक दूसरे से 
संबंध और हृबहूपन यथोचित हैं । अग्रभूमि का समूह कुत्ते से लेकर चित्रकार 
तक गहन दृष्टि से देखा जाय तो वक् में 5 का स्वरुप बनाता है। यह 
चमकीले प्रकाश रंग भोर गति से परिपूर्ण है । कहीँ तृलिका की चोटे भटके 
से दीं गई है कहीं पतले कहीं गहरे रंग का प्रयोग है, जिससे प्रकाश के गुण 
भर. रचना प्रभावित होती है । प्रग्रभूमि का समूह जहां चेंचल है पृष्ठभूमि 
के समूह में शास्ति है । प्रत्येक विवरण एक दूसरे के सांब स्वर मिलाता है । 
दोनों भाग एक दूसरे के साथ भ्राच्छादित करने वाले प्रकाश से भ्रौर कैतवैस 
के वांगी तरफ के मस्य किनरे से मिले हुए हैं। 


दरबार की पौशाकं अतिव्ययपूर्ण हैं । वैलेस्कवेज ने रुपहरी, भूरे काले, 
गुलाबी और विभिन्न प्रकार की रचना के द्वारा प्रकाश को निश्चित चोटों 
से व्यक्त किया है जिससे प्रवृतियाँ विलीन हो जाती हैँ रर आङ्ृतिया स्पष्ट 
हो जाती हैं। यह उदाहरण प्रिन्सेस मारगरीठा एण्ड मेरियाना के चित्र 
से स्पष्ट होता है। 


शाही व्यक्ति-चित्रों को चित्रित करने में जो कुछ भी अये ग्रथवा भावना 
की प्रतिकिया वैलेस्क्वेज ने भ्रनुभव की उन सव को पने तक ही सीमित 
रुखा। आपने व्यक्तिगत ग्यक्‍ति चित्ररा चिज्ित करके शाही और दरबारी शान- 
शौकत को बड़ी सीमित विशेषटाग्ों से चित्रित किया है । परन्तु आपके एक 
चित्र 'इननोसेन्ट' को देखकर इस प्रकार की संका होतीं है कि चित्रकार प्रगर 
अपने भावों को व्यक्त करने में स्वतन्त्र होता तो उसके चित्र रचना के अ्रधिक 
अर्थ लगाये जा सकते थे, क्योंकि इस रोमन व्यक्ति चित्रण में उदेशात्मक 
कस्तविकता ही नहीं है afer एक चके भर stat ar de प्रालेखन 
है। रंगों का विशेषकर लाल सफ़ेद रंगों का दक्षता पूर्ण प्रयोग भर व्यक्तित्व 
की सुन्दर अभिव्यंजना है । 


१७वी शताब्दी के बाद स्पेन की चित्रकला का दीपक टिमटिमाने लगा, 
परन्तु फ्रान्सिसको गोया, (१७४६--१८२८ ई०) ने स्पेन की चित्रकला को 
पुन: जज्वलित कर दिया । प्राप अपने जीवन के बहुत.समंय तक स्पेन के 
दरबार के चित्रकार रहे । प्रापंका एक चित्र “फेमिली भ्राफ चाल्सं फोथं' 
बडा यथार्थवादी है । वैलेस्क्वेज .की भाँति भ्राप यथार्थवादी चित्रकार ये । 
परन्तु इसके विपरीत आपने पपने चित्रों में प्रव्यक्तित्व पूर्ण भारतुल्यता को 














| 
| 


स्पेन की चित्रकला २१७ 


अदित करते समय पाखंड पुणं भदालतों के प्रति उच्च तिरस्कार चित्रित 
किया । इस चित्र की अग्रभूमि भै चाल्सँ राज चिल्लो से सुसज्जित है। पास में 
उसकी नारी मैरिया ल्यूसा शान झोकत के साथ खड़ी है। उसके चारों तरफ 
राजकीय परिवार के गौर सदस्य हैं। उनकी पोशाकों की शोभा उनकी 
कमजोरी को व्यतत करती है। बांयी तरफ कोने में चित्रकार प्रपने कैनवैस 
के साय खड़ा हुझा है। यह एक बड़ी पहेली है कि इतना स्वतन्त्र विचार प्रौर 
सत्य को प्रतिपादित करने वाला चित्रकार ऐसे दरबार में खड़ा है। या तो 
बादशाह इस बात को समभे में जड़ है या चित्रकार बुरा मानने में सुस्त 
है। यहाँ हम चित्रकार कौ जवाहरात, मखमल, रेशम आदि के चित्रण करने 
में रचना ग्र घरातल की प्रशंसा करते हैं। स्थान की समस्या का हुल इस 
चित्र में इस प्रकार का नहीं है जैसा वैलास्वेज ने अपने चित्र “मेटस ऑफ 
नर” में किया है । गोग्रा का कथन था कि प्रकृति में रेखा का कोई स्थान 
नहीं । हल्की श्राकृति या छाया में झराकृतियां हैं, इसलिए हरएक प्राकृति भ्रागे 
और पीछे, पड़ोस की आकृति से झ्रानुपातिक है और समूह एक इकाई के रूप 
में जिसमें भिन्न प्रकार्‌ के प्रकाश भौर छाया हैऔर वातावरण से भरा हुआ है 

गोग्रा का एक चित्र “पोरट्रेट श्रॉफ हिज वॉइफ” है,यह राजकीय व्यक्ति 
चित्र का विरोधात्मक चित्रण है । इस चित्र मै चित्रकार, की पत्नी दृढ्ता 
के साय बैठी है। उसका सद्व्यवहार लोक प्रीति के अनुसार है । हार्यो में 
ग्ललॅव पहने हुये है भ्रौर उन को गोदी में रले हुये हैं । सिर, कन्धे तथा 
कुर्सी के पीछे की कथानक-रढ़ियां भ्राकृति के त्रिकोशों झौर धरातल के 
विपरीत है। भाकृति के ऊपरी भाग में कोमलता पुणं चित्रित बाल है भौर 
पारदर्शी दुशाला पोशाक और गृह सामग्री है । 

चित्र “माजा नूड” चित्रकला की सुन्दरता का एक विशेष उदाहरण है । 
इस चित्र में प्रकाश छाया, रंग भौर रचना का दक्षतापूर्ण जोड़ है। श्रकाश 
का क्षेत्र दृढ़तापूर्रा रचित, भौर कोमलता पूर्णा गोल भराकृतियों से चित्रित है। 
ये भ्राकृतियाँ चोखटे में कणंवत कटी हुई हैं। यह सब शीतल नीली सफेद 
झिल्लीदार तकियों भ्रौर चादरो में विलीन हो जाते हैं। यह सव रचना 
रौर कोणीय कथानक रूढ़ियों से भी विरोध करते हैं। नीले कोच झौर 
अहैरे!रंग-भोर सपाट तटस्थ भूमि प्रकाश के क्षेत्र के बिल्कुल विरोध में है । 








,गाश्ोर गाश्नोंन के वेनिस चित्र की पृष्ठ भूमि से तुलना करने पर विरोध 


स्पष्ट हो जाता है । 
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„ गोध्रा का जीवन स्पेन के तेजी से पतन होने वाले समय से ही सम्बन्धित 
नहीं है बल्कि उस काल से भी है जव नेपोलियन के युद्ध हो रहे ये भौर 
तत्कालीन भयानकता, झ्रातंक भौर डर से प्राप प्रभावित हुये । आपके चितों 
तथा उत्कीएं चित्रों में ये विषय प्रतिपादित हुये हैं। “दी डिसास्टर आफ 
बार” गौर "दी शूटिंग ग्राफ दी रेविल्स श्राफ मई ३, सन्‌ १८५०' में समस्त 
हाचा विषय के अनुकूल है। दृश्य नीचे बायें हाय के किनारे से करांवत्‌ 
बंट जाता है । सीधी तरफ को गोली चलाने वाले सैनिकों का छोटा समुदाय 
खड़ा है। एक सीधी पंक्ति, समानान्तर ग्रौर डरे हुये पीड़ित व्यक्तियों की 
अश्वृंखलाबड़ पं्तियाँ खड़ी हैं। इनके ऊपर लालटेन का प्रकाश सीधा पड़ 
रहा है। मरतः प्रकाशित कषतर के चारों तरफ अंधकारमय कषतर है । लम्बे डग 
रखने वाले सिपाही, उनकी परछाई उनके हथियारों पर प्रकाश सब भिचकः 
केन्द्र में पीड़ित व्यक्तियों की झराकृतियों को बल प्रदान करते हैं। रंग 
भयानकता के उपयुक्त हैं । गोभ्ना में भुरे, खाकी तटस्थ रंगों का प्रयोग किया 
है। खूत के कुड को दिलाने के लिए लाल रंगों की बौछारे मारी गई हैं । 

गोप्ना के “केपरिस” चित्र से उनकी निर्भीक चित्रण दौली रौर जीवन 
की गहनता के ज्ञान के सम्बन्ध मैं ज्ञात होता है । इस श्रृंखला मैं गोभ्रा ने 
मर्म स्पर्शी उपहास, राज्य की कमजोरियाँ, गिरजाघरों के भ्रष्टाचार, जनता 
के छल कपट भौर समाज की सड़न को चित्रित किया है । पका एक चित्र 
“बाई हाइड दम” में एक कूस की गुर्राहट की प्राकृति है। वह. श्रपने घन 
के थैलों पर भुका हुआ है श्रौर कसकर पकड़े हुये हैं । चित्र से ऐसा भ्राभास 
होता है कि वह भपने घन को पीछे खड़े हुये उसका परिहास करने वाले चार 
ब्यवितयों से बचा रहा है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोई पादरी है। क्योंकि उस समय गिरजा- 
घर की कंजूसी ओर महान सम्पति का जनता को ज्ञान था। गोपना की 
नक्शानवीसी बड़ी तीली र उपहास -चुभने वाला या। रेखां की 
मितब्ययता, काले सफेद का गति पुणं प्रयोग आदि के द्वारा भ्रापने चरित्रों 
को व्यक्त किया है । परिस्थिति का वास्तविक अनुभव पके चित्रों से होता 
है । रंग-योजना गरर भ्राकृति-चित्ररा समान और दक्षता पूर७ँ है। कम-से-कम 
स्पेन के इन चिवकारों ने योरुप की चित्रकला के, तत्कालीन क्षेत्र में विशेष 
महत्व का का कार्य किया है। 
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छ देश भाज हालैम्ड कहा जाता है वह उस समय नीची भूमि अथवा 
नीदरलैड के नाम से विख्यात था । फ्लेँडस ने दक्षिणी और पदिचमी भाग 
पर अ्रधिकार कर लिया था । दोनों जातियों में जाति का अन्तर भी था। 
हालैडस॑ जर्मन से और फ्लेमिग फाँस से मिसते थे। पलेन्ड्स की भांति 
उत्तरी क्षेत्र एक जागीर के समान था जो कभी किसी राजा के कभी किसी 
के प्राधिपत्य में रहता था। धामिक भौर राजनैतिक विप्लव के समय यहाँ 
के नित्रासी प्रटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी हो गए, इन्होने स्पेन के बादशाह के प्रति 
विद्रोह किया, इस प्रकार आधुनिक नीदरलँडस का यह स्थान केन्द्र बन 
गया । स्पेन ने १६४८ ई० की वैस्टफलिया की संधि के समय इसकी 
स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली। हालेंड स्पेन की आरम्भिक सत्ता के दिनों 
में फ्लेन्डस की भाँति सम्पन्न हुआ । ईस्ट इन्डिया कम्पनी की स्थापना 
हो गई । तवीत संसार की खोज के फलस्वरूप व्यापार ote औपिनिवेशौ 
की वृद्धि हुई। बड़े बड़े व्यापारिक नगर उदाहरण के लिए हारलेप, 
एमस्टरडम धनी भौर सम्पन्न हो गए । जीवन में गोरव को स्थान मिला । 
प्रत्येक व्यवसाय की मंडलियाँ बन गई ओर साथाजिक व्यवस्था इस 
प्रकार हृढ़ हुई। 

वहां धार्मिक दृष्टि से बड़ा परिवतेन था । हालेंड के निवासी प्रोटेस्टेल्ट 
धर्मावलम्दी हो गए । कला के प्रति उनकी भावना पवित्रतम हो जाने के 
कारणे कला को विकसि त होते पर प्रतिबस्ध लग गया। प्यूरीटन धर्मावलम्बी _ 
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कट्टर होने के कारणा कला को प्रोत्सम्हन नहीं देना चाहते ये । श्रतः उन्होने 
मूतियों का निर्माण, धाभिक, भ्रईसाई धर्म सम्बन्धी, यहाँ तक कि 
ऐतिहासिक विपयों के चित्रण को भी प्रतिबन्ध लगा दिया । मध्यकाल और 
पुनुरुत्थात काल में धामिक चित्रण की प्रमुखता थी परन्तु भब उसके 
बिपरीत घामिक चित्रण को चित्रित न करना ही उनका एक उद्देश्य हो 
गया । धनी हालैँड निवासियों के समक्ष हालेन्ड के बाह्म रूप को चित्रित 
करना ही अव चित्रकारों का कार्य था । व्यक्ति चित्र, स्थान, नागरिकों की 
आदतें, चौराहों के चित्र, समुद्र, आसमान रौर देहाती जीवन की भलक 
को चित्रित करना हो डच स्कूल का विषय था। 

मध्य वे के लोग सम्पन्नता प्राप्त करके तत्कालीन चित्रकारों के चित्रों 
को अपने विशाल भवनों की दीवारों पर लटका कर पनी सम्पन्नता 
प्रदर्शित करते थे । व्यक्ति चित्रों को ऐसी स्थिति में स्थान मिलना 
स्वाभाविक था । 

व्यक्ति चित्रों के क्षेत्र में इस युग का फांस हाल्स (१५८०-१६६६ ई०) 
सर्व प्रथम चित्रकार माना जाता है। घाप हषं मिमित निराशञादादी थे। 
श्राप को धनाभाव के कारण जीवन में निराशा श्रधिक थी ग्रतः आप अपने को 
संतोष देने के लिए अधिक मदिरा पीने वाले अथवा वेवकूफ का चित्र अंकित 
करते ये। जनता में ब्यक्ति चित्रों की बड़ी मांग थी । ब्रत फांस हाल्म्न ने 
अपनी नवीन शैली के द्वारा बड़ी श्रावश्यकता की पूति की। मर्मस्पशीं 
दूलिका के चोटों (86:0/:९) के दवारा, रंग के प्रयोग में ययार्थवाद की 
जली में चित्रण, पां के स्वभाव का सुन्दर मौर कुशाल अंकन, प्रसन्त मुद्रा 
की श्रभिव्यंज़ना प्रापके विशेष गुरा थे। 

“लाफिंग क्वलिवर' जें एक भ्रात्म-विइवासी सिपाही, मुख पर वीरता, 
और एक क्षणिक मुद्रा की लहर भवलोकनीय है.। धरातल स्पष्ठ हे. भोर 
जगमगाता हुआ काला टोप और शीतल नीला भूरा धरातल .शानदार .कोट 
की विशेषता बढ़ाता है । सुन्दर फीते. कालर तया कफ रेशमी. रूमाल घर ' 
सम्पन्त,लाल भुरे तथा पीले की कसीदाकारी तूलिका की सुन्दरता के द्योतक 
हैं । लहराते हुए वक्रों का साधारण ्रालेखन, तीक्ष्ण कोण, रंग योजना और 
शीतल शान्त ऊष्ण और सजीव क्षेत्र बिषय की वीरता से सामंजस्य करते हैं । 
क्षणिक धरातल की अभिव्यंजञना प्रसन्न मुद्रा हाल्स की कला कृतियों की 


विशेषता है घौर उसकी आवं भिक विधि उद्देश्य के. उपयुक्त है । तूलिका 
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के थोड़े स्पशं से झप कितने विशाल भाव व्यक्त कर सकते ये इस' बात का 
समर्थन आपके चित्र 'यंगमैन विद ए स्लाउच हैट' सें' होता है। हाल्स 
हालेड के तत्कालीन विख्यात व्यक्ति चित्र चित्रित करने वातों में से ये। 
आपने नागरिक संस्थाओं के सामूहिक व्यक्ति चित्र भी चित्रित किए ।पश्रापका 
एक चित्र 'दी भार्चर भ्ाफ सैन्ट एड्रियन" एड “दी गवनंरस प्राफ दी सेन्ट 
एलीजाबेय हॉसपीतल' हारलेम के चित्र संग्रहालय में है, इस प्रकार से 
चित्रित किए गए हुँ कि प्रत्येक आति स्पष्ट है रौर प्रत्येक की अपनी 
एक विशेषता है। श्रगर इस प्रकार का चित्र न होता तो ये चित्र स्वीकार 
न किए जाते । चित्रकार ने इन सबको एक शियिल प्रालेखन में बांधने की 
उ्यवल्या की है। फीता, मखमल, साटन मरौर धातु सबकी यथोचित 
अभिव्पंजना की है । 

इस युग के दूसरे चित्रकार 'रमब्रन्ट बन रिजिन' (१६०६-१६६९ई०) 
ने हालेड की य़रथार्थवादी कला से मेल करना प्रस्वीकार किया है । उन्होंने 
यबार्वाद को जीवित रखा परन्तु एक पारदर्शी चमकीलापन दिया जो ग्र 
तक अव्यक्त था । प्रापकी शैली हाल्स से बिल्कुल भिन्‍न है। रंगों के प्रयोग 
की व्यवस्था बिल्कुल अनोखी ्रोर हालेंड के भ्रधिकारियों के प्राद्शों से 
बिल्कुल भिन्न है । रैमद्व न्टस के व्यक्ति चित्र "प्रोल्ड लेडी' (नेदानल गैलरी- 
खन्दन) पौर 'एलीजाबेश वास' (एमसटरडम) में वास्तविक विवरण . की 
सथाता है । प्रकाश फॅला हमरा है। “दी ऐनेटोमी लैश्न' में प्र काश पर 
एकाग्रता की गभिव्यंजना है भ्र ये मुख्य व्यवस्थित तत्व को. व्यक्त करता 
है । १६४२ ई० मे रॅमब्रॅन्ट ने “दी नाईट बाच' चित्र की रचना की जो 
एमसटरड म में प्रभी तक सुरक्षित है । इस चित्र में आपले नियमित साधलों 
को उच्च व्यक्तिगत प्रकाश मरौर रंगों के प्रयोग में व्यक्त किया है। इस 
क्ली को ग्रापके सरक्षक समक ही न पाए। भ्रौर उस चित्र को सेने. से 
इन्कार कर दिया । भ्ापका परिहास किया मौर मापकी स्मृदधिशालिता को 
आथिक ठेस पहुंचाने का प्रयत्न किया । “यंग गे एट एन ओपिन हाफ डोर! 
नामक चित में यह ब्यक्तिगत प्रकाश मौर अंधकार का प्रयोग आरम्भिक 
परिपक्वता को व्यक्‍त करता है । इस चित्र में आकृति का चरित्र भ्रौर उसका 
जयनित्त्व समान रूप से रुचकर हे । बह्‌ हालैंड के एक दरवाजे, पर 
खड़ी हुई है । उसका हाय नीचे की तरफ विश्राम ले रहा है और यद्यपि 
उसकी दृष्टि सौधी तरफ मुडी हुई है तो भी उसकी चितवन gels. Bat 
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मिलती है। आकृति के शरीर पर काली पोशाक है, लिनिन का एक कपड़ा 
उसके -शले/के चारो तरफ है । घाघरा पुरा है । उसकी गर्दन में मोतियों की 
डुगनी माला है । उसका योवन और सौदे, लज्जा भ्रोर निग्रह उसके गति- 
पणं मुखाकृति की मुसकराहट रॅम्बरट ने उपयुक्त साधारण श्रौर सीधी 
सौली में चित्रित किया है। मुख के एक शोर चमकदार प्रकाश केन्दीभूत 
होता है । एक हाय भ्रौर दीवार पर प्रकाश है । दीवार के प्रकादा में हाथ 
का काले रंग से चित्रण बहुत सुन्दर है। चमकदार प्रकाश ग्रौर छाया 
भाकृति को ग्राच्छादित गरर रेल्ञामों को विलीन कर देती है। थोड़े रंगों 
लाल, बदामी और पीला-में चंचल उतार चढ़ाव, स्थान की गहून भावनो 
को व्यक्त करते हैं । जिस प्रकार वोटी शेली की रेला चित्रण की विशेषता 
है, वैसे ही रेम्ब्रौन्ट की मुख्य शैली में प्रकाश के साधन ये । साधारणतया 
गापके प्रकाश में उष्णता होती यी रर भरन्त विभिन्नता होती थी । यह 
प्रकाश एलग्रेसो के भ्रप्रकृतिपूण प्रकाश से बिल्कुल भिन्न था । यह प्रकाश 
छाया में पार हो जाता है। ये दोनों रंग में मरित बिभिन्नताओं के साथ 
धड़कन करते हैं। भौर इतने थर्राने वाले होते हैं जितना कि सर्वोच्च प्रकादा 
हो सकता है। 

'सपर एड इमौस' चित्र उसी मध्यम प्रकाश के द्वारा स्थान में व्यवस्थित 
है। चार व्यक्ति एक मेज के चारों तरफ विराजमान हैं। महात्ना ईसा केन्द्र 
में हैं जैसे ही ग्रतिथि को पहनते हैं बायें हाथ करी तरफ का भक्त दोनों 
हाथों को प्रशंसा में मोड़े हुए बैठा चित्रित किंवा गथा है । पहिचान होने पर 
सीधी झोर के भक्त में गति भ्रा जाती है परन्तु भोबवका रहता हुश्रा शका 
में इब जाता है। मूले वालक नोकर दुविधा में पड़ जाता है। 
महात्मा ईसा के मुख तथा देविल बलाय पर के प्रकाश के भ्रतिरिक्त 
चारों तरफ अधेरा है । बाई मोर को बही प्रकाश भक्त के हाय मौर सुह 
पर पड़ता है । प्रकाश धरातल, कुसियों, पोशाकों ग्रौर पत्यर पर पड़ता है 
मरोर उसकी रचना को व्यक्त करता है। महात्मा ईसा की गाति पर सबसे 
अधिक प्रकाश पड़ता है। वही प्रकाश क्रमश: अन्य प्राकृतियों पर भी पड़ता 
है भोर विधिवत ca प्रदशित करता है। इस चित्र में विशेष प्रकार को 
वारोक शैली का अनुभव होता है । संतुलन अन्रमिक है। केभ्द के आति 

सम्बन्ध लम्बवत महराव के देखने से यह बात स्पष्ट होती है। यह सब 
दृष्टि सम्बन्धी तत्व उष्ण गतिपूरणं पीले में विलीन हो जाते हैं ग्रोर शीतल भुरे 
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रंगों से सहायता प्राप्त करते हैं । 

हालेड के प्रोटेस्टेत्टस धामिक चित्रों को कयं कम स्थान देते ये विवादा- 
स्पद विषय है । रेम्बरेल्ट ने धामिक विचारों भौर कलात्मक मत में समय के 
उद्देश्यों का भ्रधिक ध्यान नहीं दिया । जैस्पृट्स भौर काल विनिस्टस की 
लडाई से उस पर कोई प्रभाव नहीं पडा । तत्कालीन हालेड के जीवन के 
अनुसार उसका वाइविल का प्रतिनिधित्व मानवता पूर्ण था। इटली के 
पुनुरुत्यान के बहुत से धामिक चित्र चर्च के प्रादेश पर उसकी afer को 
प्रदर्शित करने के लिए रच वाये गये ये। परन्तु र्भ ने बड़े साधारणा ढंग 
से दैनिक कहानी को दैनिक व्यक्ति के द्वारा कहलवा दिया । 

'दी मैन इन ए गोल्ड हेलमेट'” चित्र में रेम्बरेन्ट प्रकाश के प्रयोग में 
महान प्रकरण सम्बन्धी तथा काल्पनिक हो जतता है । यहां रचना की क्रमिक 
अकाश के साय पराकाष्ठा होती है । “पोरट्रेट भ्राफ एन प्रोल्ड बोमेन” में 
मुख, रूमाल प्रौर हाथों पर गहन प्रकाश पड़ता है। शेष कैनवेस का भाग 
काला रह जाता है । भुकी आकृति कसी के साय मेल खाती है। चित्र की 
रचना का उदय व्यक्ति के चित्रण में इतना नहीं है जितना भावनाम्रों की 
भावात्मक प्रभिव्यंजना में है, भौर इस क्षेत्र में यह चित्र माइकेल एंगिलो . के 
नूडस झौन दी सिसटाइन सीलिग से मिलता है। 

“हेल पोस्ट्रो ट” चित्र में चित्रकार हमको अ्रमूतिसत्ता की मोर झाकषित 
करता है इसमें प्रकाश के कुछ भनिषिचित तूलिका के स्पर्शो से परिहास पूर 
हँसी उसकी एकान्त दशा, हताशावस्था र पपक्ष असफलता प्रदर्शित की 
गई है। रेस्बेन्ट ने विषय निश्‍चित करने में पने चारों तरफ के प्रध्ययन 
को ही ग्रहण किया है । हालेड के दृष्य, एमस्टरडम के निवासी, किसान और 
साधारण मनुष्य करीब-करीब सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को चित्रित किया हैं । 
“हन्ड्रेड गिल्डर प्रिन्ट” चित्र में महात्मा ईसा बीमार की सेवा कर रहे हैं। 
री पृष्ठ भूमि में प्रकाश का केन्‍्द्री भूत समूह है। सीबे हाथ की ओर एक 
समूह रोगियों का है जो स्वास्थ्य लाभ के लिए महात्मा ईसा की झोर बढ़ 
रहा है। बाई' शोर को “फारसीज” का एक पंक्ति में एक समूह चित्रित है । 
रेखाओं की मितब्ययता भाकृतियों की विशेषताओं को ही चित्रित नहीं करते 
बल्कि चरित्र की मर्मज्ञता को भी व्यक्त करते हैं। 

एक चित्र “दी थी ट्रीज” का है। इस चित्र में पेड़ मध्यान्तर- पर 
बरातल से सीधे खड़े चित्रित हैं। धरातल नीचे क्षितिज तक फैला हुआ है। 
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प्रौर अग्र भूमि के अंबरे क्षेत्र से आकास के विशाल प्रकाश तक पहुँचता है । 
आकाश में एक झंझावत का चित्रण है । 

हाल्स धरौर रम्वरेन्ट के तरेकालीन चित्रकारौं का एक दूसरा समुदाय भी 
था जो हालेन्ड की दैनिर्क दिनचर्या को-- घरेलू चित, दैनिक जीवन के चित्र, 
देहाती वातावरण के चित्र चित्रित करता था । इस समुदाय के मुख्य चित्रकार 
पाइटर डी हूच, (१६२६-१६७७ ६०) जेन स्टीन, (१६२६-१६७६ ई०) 
गैरा टेर वोचे (१६१७-१६८१ ई०), जैन वरमीर (१६३२-१६७५ ई०) 
जैकोब भौचटरवेल्ट (१६३४-१७०६ ई०)थे। 

पाइटर डी हूच का चित्र पेस्ट्री डोर होलेंड के घर में दर्शक को पहुंचा 
देता. है.। एक नवयुवती भंडार घर के दरवाजे पर एक पात्र को एक छोटी 
लड़की को दे रही है। फर्श टाइलों कां बना है रौर छत चमकदार है । कमरे 
के अन्दर, कुर्सी से श्रोंगे अपर की और प्राथी खुली लिड़की के पास एक 
तस्वीर लटकी है, यहाँ से प्रकाशे समस्त कमरे में पहुंचता है। यहाँ तक कि 
अंधंकोरे में भी प्रेकादा प्रवेश पा जातो है। इस चित्र में स्मरणार्थक कोई 
वस्तुं नहीं हैं । कोई गहने विशेषतां भी दृष्टिगोचर नेही होती. परन्तु शान्ति 
बूरा मॉनवंता है। देखने कीं बात येह हैं कि चित्रकार ते किस दक्षता से 
चित्र चित्रित किया है यह अंवलोकंनीय है। बाह्र से खिड़की के द्वारा प्रकाश 
अन्दे आं रहा है ag कांश आन्तरिक धकार का विरोधाभास करता है । 
दौतों प्राकृतियाँ भीति के साथ छड़ी हैं । ये कृतियाँ श्रालेखन के कौशीयपन 
की एक स्वरता को भंग करती हैं । 

विभिन्न श्राकृतियों के चित्रण से धरातल की भ्रभिरूचि में वृद्धि हुई। 
टरं वोचे ने साटिने और मंखैमल के दक्षतापूर्ण चित्रण मै अद्भुत योग्यता का 
परिचये दियी । गेहरे स्थानै की सजोवेट करेने जै प्रकाश की व्यवस्था करने 
के लिए विरोधी रंगों और रंचना कने द्वोरो येथीचितँ स्यान दिया । 

चेन वरमीर की चित्र रचना से हम देहाती चित्रण का पराकाष्ठा परै 
पहुच जाति हुँ । श्रापका एक. चित्र “यंग बोमेन एट ए केसमेन्ट” मानवती 
सम्बन्धी यह एक चित्र विधिवत्‌ एकाकी व्यवस्था का है। मानवता कें 
अंतुंभानं भौर काल्पनिक भ्राकृति का पूरा मेल चित्रित है। एक स्त्री अधलुली 
खिड़की के पास, एक मेज के समीप खड़ी है एक हाय खिडकी के सहारे है, 
सरे हॉय में एक वैन लिंऐं हुंये । चित्र में समेभार, सौम्यता, अत्यन्त 
'झत॑लेता और विश्रामे कौं भाविनो है। यह आलेखन भ्रविधियत और ग्रसुडोल 
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है। पदार्थ चित्रण, मेज, नक्शा आदि कलश र पात्र की झाकृति के वक्र 
के विपरीत हैं । खिड़की में से प्रकाश भीति पर पड़ता है रौर चंचल क्रम क 
साय नीले रंग की प्रवृति के साथ समस्त कमरे को प्रकाशवान कर देता है । 
पोशाक गहरी नीली है, कुर्सी पर पड़ी पोशाक हल्की नीली है। नीला रग 
ही सिर की पोशाक और खिड़की के शीशों का है। शीतल सफेद भ्रपरमिति 
उतार चढ़ाव के साथ दीवार, नक्शा रौर मेज पर पड़े सम्पन्न लाल कम्बल 
पर उष्णता और शमित प्रसारित करता है । 

दैनिक जीवन के पदार्थो के चित्रण से पवित्र श्राकृति की प्रभिव्यंजना में 
बल मिलता है । इनकी रचना भौर. रंग में उच्च सौंदर्यात्मक श्रनुभूत होती 
है। दृश्यों के चित्रण में भी हालेन्ड निवासियों की महती देन है। प्रादर्श के 
स्यान पर वास्तविकता को प्रधिक महत्व देते हैं। जैकाव वेन रयूसडेल 
(१६२८-१६८३ ई०) ने एंक चित “सवम्प” का रचना की है। (उ चित्र में 
जंगल में दलदल भूमि का दृष्य है । विशाल गांठदार पेड़ों के तने खुने गैदान 
में प्रतिविम्बित हैं। पाती के पौधे दलदल की किनारा बनाते हं। कुछ 
इसके धरातल पर तैरते हैं । एक बत्तख बाई ओर को उड्ती है । उसी प्रोर 
दो बत्तलें तर रही हैं । प्रकाश में लट्टा चमक रहा है। उसका राधा भाग 
पानी में है । शान्तिमय वातावरणा सें कलाकार की प्रकृति के प्रहि -सहानु 
भूति का ज्ञान होता है। अ्रंधकारं को सिरों पर ही दिलाने का प्रयत्न किया 
है। रंग काला भूरा और हरा है और छाया झौर प्रकाश में समान सवान 
रखता है। 
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गौथिक युग॒ में इंगलैंड की कला की पराकाष्ठा हो गई। साहित्य के 
क्षेत्र में शलाघनीय कायं रहा । यह सब चर्च प्रोत्साहन का फल था! चर्च 
के प्रोःसाहन से गिरजाघरों का निर्माण, उत्कीणां कला का किवाड़, दीवार 
आदि पर प्रदर्शन, कसी दाकारी में विशेष उन्नति हुई १६ वीं शताब्दी में 
इंगलौड के धमं में परिवतंन हो गया । कॅथोलिक के स्थान पर प्रोटेसटेन्ट घम 
का अनुकरणा हुआ । प्रतः गिरजाघरों की संरक्षता समाप्त हुई। इंगलैंड से 
योग्य कलाकार और दस्तकार देश छोड कर विदेश जाने लगे। प्रोटेस्टेन्ट 
धर्मावलम्बी लोग धर्म को प्रधिक महत्व नहीं देते थे । प्यूरीटन धर्म के लोगों 
की प्रवृति बिल्कुल विपरीत थी । आपनिवेशो की स्थापना हुई । विशाल 
इमारतों का निर्माण समाज की सम्न्नता के फलस्वरूप हुआ रौर व्यक्ति 
चित्रों की रचना को अधिक महत्व मिलो । दृश्य चित्रों ने प्रमुखता प्राप्त 
की । १५ वीं शताब्दी में प्रौद्योगिक क्रान्ति हुई । 


प्रत्येक कार्य में मशीन को प्रमुखता मिलने लगी। यह आरांदोलन फ्राँस, 
भ्रमरीका मौर दसरे दसं में बड़े वेग से फैलने लगा। फततः कला का 
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दृष्टिकोश परिवर्तित हुआ । मौलिक रचना की व्यक्तिगत मावना लुप्त होने 
लगी । प्रब कला का प्रभाव स्थापत्य कला, मूतिकला भर चित्रकला के क्षेत्र 
में म्रथिक बढ़ गया. मरौर यह जनता के भ्रानन्द की सामग्री वरु गई । 

इंगलैंड का देश चारों तरफ पानी से घिरा है। ग्रत: भ्रत्य देशों से पृथक 
है । इसके प्रथकत्व के कारण महाद्वीप में छो प्रभाव उस समय पूण रूप से 
फैल रहा या इस देश को उस प्रयकश्व ने उस प्रभाव से वंचित कर दिया। 
यहां के निवासी विदेशी चित्रकारों के प्राश्नित रहे । उस प्रभाव की कुछ 
कलक तत्कालीन वातावरणा मे प्राप्त होती है परन्तु उस प्रभाव के बावजूद 
भी इंगलेंड कौ शैली प्रपनी निज की थी । प्रंग्रं जी चित्रकला के सम्बन्ध में 
डबल्यू, जी, कोस्स्टेबिल ने कहा है कि अंग्रेजी विचारधारा में स्मणार्यक 
आलेखनों का स्थान कम है । वे तीन माप के भ्रालेलन को भी भ्रधिक महत्व 
नहीं देते, बल्कि कथा रूप में वर्शानात्मक शैली को जिसमें प्रकृति के प्रधिक 
समीप हो, षसन्द करते ये । वे झॉलेखन को मनमोजी श्रथवा नाटकीय मोड्‌ 
में घुमाते ये और रेखा झौर रेखा की विधि से उसे पूर्ण करते थे । ये विशेष- 
ताये इंगलैंड मौर झगरलँड के मध्यकालीन रोशनी और लघु चित्रों की उस 
परम्परा की ब्यक्त करती हैं जिनमें सुचित्रित कला की पूर्णता का प्रनुभव 
किया जाता है। इस सबके होने पर भी इंगलेड में इस प्रकार की प्रवृति से 
कोई नवीन शैली की स्थापना नहीं हुई जैसा कि फ्लेडसं भ्रौर फ्रांस की 
तत्कालीन कला से नवीन शैली का जम्म हुआ । 


१६ बीं व १७ वीं शताब्दी में प्रौलीवर प्रिव्वार के लघु व्यक्ति चित्र 
और राज्य परिवार के सामूहिक तथा व्यक्ति चित्र जो १४वीं शती से 
१६ वीं शती तक ग्रज्ञात चित्रकारों ने चित्रित किये थे एक बड़े भविष्य 
के सूचक थे इसी पर बाह्य आयात शैली की तुफानी लहरें ्रधिक वेग से 
चलीं। 


आरम्भ मे १५३१ से १५३४ ई० तक सम्राट हेनरी भ्रष्टम के 
निमंत्रण पर होलमेन ने भ्रौर चाल्त प्रवन प्रौर सर पीटर लेली के निमंत्रण 
पर वैन डाइक ने व्यक्ति चित्र रचना की शैली का श्री गणेश किया। 
अधिकतर चित्र राज दरवार भ्रथवा धनी वर्ग के व्यक्तियों के ये 

१८ वीं शताब्दी में विलियम होगाये (१६९६७-१७६४ ई०) ने यत्र-्तत्र 
अपनी स्वच्छन्द प्रकृति खे भ्रभिव्यंजना की । १७ वीं व १८ वीं शताब्दी में 
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इंगलैंड में एक विशाल सामाजिक खाई थी जिसके कारण यह देश पृथक 
रहा । जिस प्रकार फरनीचर बनाने वालों ने तत्कालीन देश की मांग को 
पूरा किया उसी प्रकार ब्यक्ति चित्र रचयिताओ्रों ने भी घनी वर्ग की चित्र 
रचना की मांग की पति की । आरम्मिक चित्रकारो में डोक्सन (१६१०- 
१६४६ ई०), वाल्कर (. , -१६५६ ई९) के दो देशी चित्रकार थे। ये 
बैनडाइक विधि से चित्र रचना करते ये, परन्तु १७ व १८ वीं क्ृताब्दी में 
विदेशी प्रभाव पूण रूप से था । अस्विकतर मांगें व्यक्तित चित्रों. की थी. भौर 
मुझ्य चित्रकार हालेड निवासी सरु पीटर लेली, (१६१८:५०ई०) जमृनी. 
निवासी सर गौट फ्राइड नेलर (१६४५-१७२३ ई०) इदली क्ने चित्रकार, 
बैरियो (१६३९-१७०७ ई०) भ्रौर फ्रांस का चित्रकार लैंगुरे (१६६३- 
१७२१ ६०) ये। इटली के चित्रकार वैरियो ने प्रलंकारिक चित्र रचना 
दीवारों ब छो में बडी संख्या में की । इन्हीं चित्रकारों के मध्य इंगलेंड का 
चित्रकार सर जेम्स योनं हिल (१६७६-१७३४ ई०) था. जिसने इत चित्रकारों 
की समता की. भौर बहुत भली प्रकार बह्‌ सफल रहा ।.थानंहिल इतना दक्ष 
नहीं था कि विदेशी चित्रकारो की समानता. करता. परत्तु उसका. जामातू 
विलियम होगयं या जिसने अंग्रजी शैली को नवीन खूप दिया. श्रापकी 
प्रवृति मध्य वग के लोगो की वर्णनात्मक और वास्तविक दशा का चित्रण 
करना था । यह्‌ युग महान साहित्यकार स्टील प्रौर एडीसन का युग था मध्य 
वर्ग के लोग शक्ति में बढ़ रहे ये । दरवार के लोगों का पतन हो रहा था। 
इस शताब्दी के लोगों के जीवन और व्यवहार में होगार्थ का चित्रकला के 
क्षेत्र में बही स्थान था जो साहित्य के क्षेत्र भे एडीसन का था । गोटकीय 
स्विति मरौर रंगमंच की पुनः रचना वरतातमकता ग्रोर परिहास पर केन्द्री- 
भूत हो रही थी, इसमें विधिवर्त व्यवस्था की कमी यौ ` अतः रचनाओं में 
वह बल न था जो गोरा और डोंभूर की हेतियो मं पयो जातां थां । 





होगा की एक रचना “दी रैक्स प्रोग्रैंस एड़ मैरिज ,ए.ला.. मोड” में 
दो. बसतुयें हैं । एक कथानक्‌ और दूसरा निश्‍चित किया हुआ फैसला । आप 
की घोषणा थी कि चित्रकला के क्षेत्र सें. चरित्रवान बनें ! मुख्य व्यक्त चित्रों 
में “शिम्प गे” में लिडिचित तीज बोध चमकू और. ्रमिव्यंजवा में उत्माह है । 
यह चित्रकार की :सरल, स्वाभाविक ज्ीत्र मर प्रबल रंग प्रयोग का उदाहरणा 
है. यहं हस की शली से गहन सम्बन् स्थापित हो गया है। | 








अंग्रेजी चित्रकला RE 


इंगलिश चित्रकला में प्राकृति की कर्मी भर इससे सम्बन्धित प्रमाणों: 
अ्भाव--दृष्टि सम्बन्धी मूल्यांकन, स्थायी प्रभाव है, वह इस चित्रकला में 
भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। 


रेनौल्ड गेन्स वोरो श्रोर-उनके सावियों के प्रभाव से उच्च, सम्पन्त भौर 
घनी वर्ग के व्यक्ति चित्रों की रचना में ख्याति प्राप्त की 4 

सर जोसुझा रे नौल्ड (१७२३-१७६२ ई०) ने इटली की' 'चित्र रचना 
शैली को प्रपनाने का विफल प्रयत्न किया था । आपका स्वभाव रसिक था प्रौर 
भ्रोप आलौकिक वस्तुभ्रों को भ्रधिक भहत्व देते थे ।योरुप में अ्रधिक अ्रध्ययन 
के फलस्वरूप आपने वार्तालाप गौर व्यवसायिक स्तर के कारंरा च्छ स्याति 
आप्त की थी। मध्यकालीन शैली के छिन्न भिन्न होने और यहाँ के नष्ट होने 
पुर जो दृढ व्यवसायिक श्राधार टूट चुका था उसकी आपने स्थापना की। 
प्रयोगात्मक ग्रधिक न होकर आप सँडाँतिक थे । वेनिस शैली की रंग सामं- 
जस्य भौर एक रूपता से आप श्रोतप्रोत थे । प्रापनै “विशाल शैली” की 
स्थापना की जिससे तत्कालीन फेशन परस्त लोगों के चित्रण को अधिक 
अवसर मिला । 





क्रत्रिम समाज को क्रत्रिम कलाकार मिला । वाह्य वन से कलाकार 
प्रभावित: हुआ । प्रान्तरिक भावना की उपेक्षा हुई । थोडौ व्यास्या, व्यवस्था 
ज सगठन को बाहा रूप से ही अधिक व्यक्त करन मं मोप कुल थे। 

टामस गेन्स बौरो (१७२७-१७८८ ई०) भी क्रत्रिमता को कलात्मक 
ब्याख्या देने में ग्रविक सिद्धहस्त ये। ग्रोप भी तत्कालीन फेशन परस्त 
आकृतियों के चित्रित करने में कुराल चित्रकार रहे । वेनिस के सूत्र के आधार 
पर पने ब्यक्ति चित्रों की रचना की । इस विधि के अनुसार भाड़ियों को 
समूह में चित्रित करता था और पृष्ठ भूमि में एक दृश्य रचना प्रदशित 
करनी थी । प्रकाश रौर वायु को ्राकृति के साय यथास्थान भरटखेलियां 
करते चित्रित किया गया है । स्वाभाविकता, रेला की स्वच्छन्द गति, साटन 
की रचना, लाख, मखमल श्रौर पंखों को कोमल तूलिका से व्यक्त करना 
रंगो की भ्रशिष्टता का ध्यान न करना, सतह को प्राकषित बनाना इस 
चित्रकार की विशेषता थी। गेन्स बोरो के कुछ अनुयायी जाजं रोमने 
(१७३४-१८०२ ई०) सर हेनरी रेवनं (१७५६-१८२३ ६०) जान हापनर 
(१७५६-१८१२ ई०) सर टामस ारेन्स (१७६६-१५३० ई०) ये । ्राखिर- 
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कार यह सब कलाकार धरातल चिता को मधुर परर सुन्दर बना देते थे। 
हेलन गाईनर का मत है कि यदि ब्रिटिश शैलो में उस समय बाह्य 
डम्बर र वाह्य पराकाष्ठा हो गई थी तो वास्तव में इस नवीनता ने 
, कला कृति में बड़ा सहयोग दिया । रिचाडं विलसन (१७१४-१७८२ ई०) के 
चित्रों चैं प्रकृति के तत्वों की प्रधिक समीपता ओर श्राश्रय है । जोन क्रोम 
(१७६-१८२१ ई०) में घरातल में शान्तमय वातावरणा, अधिक प्रकाश 
और प्रकृति से सीधा भर घनिष्ठ सम्बन्ध र अधिक विशालता है। क्रोम 
महोदय होवेमा के साधारण यथायंवाद से अधिक प्रभावित ये। बिटिश 
दृष्य शैली के चित्रों के लिए इन चितरकारों की कृतियां प्रस्तावना का कार्य 
करती है। 


यह शैली १९ वां सताब्दी में कान्सटेबिल र टर्नर की कृतियों में 
पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी । १८ वीं शताब्दी में चित रचना ब्रिटिश शैली 
की मुख्य कला यी । भ्रधिकतर राजकीय व दरबारी चित्रों की प्रमुखता थी। 
इस शैली के अन्तगंत उपहास।त्मक चित्रण को स्थान न था। वेनिस की 
हौली के भ्रन्तगंत दृश्य चित्रण भ्रपना स्थान प्राप्त कर रहा था। 





ता 
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(१५ वी शताब्दी से १६ वी शताब्दी तेक) 


9s 


१९ बीं शताब्दी तक फॉस की कला पर गौथिक प्रभाव था । प्रत्येक 
इकाई नागरिकता भ्रौर घािकता के तत्वं से प्रभावित थी । कलाकार इन्हीं 
तत्वों को भिन्न-भिन्न रूप में कलात्मक कृति की रचना में प्रयोग करने लगे । 
विश्व के प्रति मातृ भावना अपना स्थान बनाती जा रही थी । वस्तुओं का 
मायात निर्यात भोर विचारों का आदान प्रदान जीवन के प्रति बिशाल 
दृष्टिकोण बना रहा था । राजनैतिक सम्बन्ध भी बढ़ते जा रहे ये । फॉस के 
बादशाहों का सम्पकं इटलो से बढ़ रहा था, इस प्रकार इटली शैली फास में 
स्यान पा रही थी । उत्तरी जनता को इटली की शान शौकत, ने मली प्रकार 
प्रभावित, किया । चाल्सं भ्रष्ट्म १४९४ ई० में इटली की जल यात्रा करते 
समय फ्लोरेन्स के मँडीसी के महल में दहरा वहां कौ शानं शौकत से बड़ा 
प्रभावित हुआ । फ्राँसिस प्रथम (१५१५-१५४७ ई०) ने इटली के कलाकारों 
को, पपने यहाँ भ्रामंत्रित किंथा था। सिनारडो डि० विन्सी  वैतवीनूटो 
सैलिनी को फास के लिये प्रामंत्रित किया.। फ्रांसिस प्रथम कला. का बडा 
प्रेमी था भौर कलाकारों का बड़ा प्रादर करता था। 
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राजनेतिक शक्ति का स्वान बदल गया था ग्रौर पोप कै बाद से बदल 
कर राजा को सक्ति प्राप्त हो चुकी थी। गिरजाघरों की चित्रकला का 
स्यान राजदरवार की सजावट, बादश्षाहों को प्रसन्न करके उनकी इच्छ।नुसार 
चित्रण करना ही चित्रकार का कायं रह गया था। देशी चित्रकारों पर 
अधिकतर बादय्ाह विदेशी कला को थोपा करते ये । 


चोदहरवे ल्युई ने यह घोषणा कर दी थी कि “में ही राजा हूँ' भरतः 
सामाजिक, राजनेतिक गौर श्राथिक दृष्टि से सब शक्ति बादशाह को प्रसन्त 
करने में लग गई । फयूडल लाडसं को दबाकर समस्त शक्ति को बादशाह 
के हाथों में केन्द्रीभूत करता सबका छेहूं श्य या। इसके प्रभाव से फरास में 
नवीन युग का प्रारम्भ हुआ । 'थाभिक युद्ध तथा शसहनीय करों से जनता 
ऊब चुकी थी ।' सब समान है की भावना अधिक बलवती होती जा रही थी । 
दृष्टिकोण. बृहत रौर उदांर होता जा रहा था। इस प्रकारे समाज को सब 
अकार से नवीन उच्च भौर उदार भावनाओं का प्रभाव प्रभावित कर रहा 
था । इस प्रकार संकीशंता का लोफ-होना स्वाभाविक था। 


फ्रॉंस की १४ व १४ वीं शताब्दी की चित्रकला की झौली विशेष प्रकार 

से गौथिक थी। इस शैली में शीदो पर चित्रण थर लघु चित्रों की रचना 
मुल्य थीं। व्यक्तिगत चित्र रचना कें पूंव॑_वेदी चित्रण पर अधिक्‌ बल दिया 
“जाता था । फॉस के चित्रकार भ्रधिकतंर स्वाभाविक चित्रण में विश्वास 
करते थे। क्लैमिंग भोर जमंन॑ कैलौकारों की भाँति सूंद्म विवरंा मेँ अधिक 
'मभिरूचि नहीं रखते ये । यंह कॅलाकोरे भ्रौर चित्रकार के विशाल दृष्टिकोण 

शरि प्रेभिरूचि के अनुसार वस्तु चयने में श्रेधिक' विश्वास करते ये । रॅखाभो 

कीं स्वाभाविक गति, गम्भीरता लयं की मधुरता, कै द्वारां कला कतिको 
जेष महवा बना दते थे । कार्य कम पौरं क्रियाशीलता के्द्रभूत न हो. 
कर स्थानीय हो गई थी । दृश्य चि पॅरिस, वरगन्डी तॅक ही सौमित था। 
खरेंगंडी के डयूकू को कला ते विशेष प्रम था । टोरेन घोर एविगनीन इटली 
जो भरेम अधिक था । पोप के दरबार मै इटली के चित्रकार रहते बे । जव 

तक हस्त लिखित पुस्तक 
३४९९-१४८१ ई) ने तघु चित्र बेदी के लिये सामग्री भौर व्यक्ति चित्रा 

की रचना की । दक्षिणी फाँस के किसी भ््ञात चित्रकार ने “पईटा” नॉमक 
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चित्र की: रचना.की- है । इस .नित्र पह ह्याना. सौली के भिति चित्रों का 
अभाव है, सौर चित में धरातल. नीचा है। बाई मोर को जैङ्सलम का 
विज्ञाल गु मज है । सुनहरी पृष्ठ भूमि के पीछे तीन अ्राकृतियां उठती हैं। 
कुवारी के जाय मेरी मँकईलन झोड सेन्ट जान इधर उघर हें । यह आक्कतियाँ 
इसा के मृत शरीर पर मुके हये हैं । यह मुत शरीर क्वारी की गोद में 
पतला भ्रोर कोणदार पडटा हुआ है । बाई प्रोर दात्त दाता की भुकी हुई 
आकृति दै । चित्र में गहन भावना है । यह भावना. यथार्थ चित्रण के कारण 
नहीं बल्कि उत्तरी चित्र रचना शैली में दुल सुदर प्रीर मुखाकृति में अंकित 
किया है । इस चित्र में विधिवत गुणों का समावेश है । छाया प्रकाश का एक 
विज्ाल और प्रभावशाली, नमूता है । गम्भीर रीर सोते के रंग का प्रयोग, 
विशन बक, गतिएूणा.कणं होर शान्ति पूणं पडी रेखाम्रों की उपादेयता 
श्रवलोकचीय.है । ` 

यह्‌ गहन वेलातीत गौथिक चित्रकला .१६ वाँ शताब्दी तक चलती २7 | 
व्यक्ति चित्र रचता के लिए, क्लाउटस और कौरनैल डी ताम्रौन, सुल्लाकृति 
के लिए फांस की दरबारी शैली के दारा स्थापित इटली का स्कूल था। जब 
व्यक्ति चित्रों की रचना म्रारम्भ हुई तो बादशाहों ने विदेशी शैली की. पेक्षा 
द्वेशी परम्परागत शैली को अ्रप्तिक अपनाया । फाउन्टेन ब्लू में गिरिजाघर 
सम्बन्धी इली शली की जित्न रचना हो रही थी । इस.. सीली. के - कलागुरु 
उटली से; परामतित किये गये भे । जीव्‌ क्लाउट शरनुमानत (१११६-१५४६ 
$०) का 'गारलौदभाफ फाँस', चिक छाया प्रकाश का. एक समतल तमूना है । 
स्यान विभिन्न रचना श्रौर भ्राहृति के हैं । वक्र प्राकृतियाँ कौणीय प्राकृति 


_के बिरोध में प्रदशित हैं । कित्रारे स्पष्ट श्रौर तीक्ष्ण ढंग के हें । इस प्रकार 


बृढ़ रेखा चित्रण के गुणों से चित्र भ्रोत प्रोत है परन्तु होल्वेन, से. प्रश्चिक 
उत्तम है। कम र 
इस देश्य में १७ वीं तादी, में इढली की दौली प्रर॒वारोक ,प्रभाव पड़ 
रहा था । साइमन. वाउड (१५६०-१६४९ ई०) दूसेटची.ले स्योर (१६१६ 
१६५५-६९); लीः am HE mae ,(१५५०१६४८-६०) ल्यूस (१५९३- 
१६२ ई०) मंय्यू१ ६९७5१०७-६९) एक, वरश्यात देहाती शैली को जन्म दे 
नेमे यह पी परेति मोर. हाड करी. सली से समानता रखती पी. 
यस, ली नैत का-एक Para क़ैसीली” दृष्टि सम्बन्धी (एक. लघु इकाई 
है॥रंग मरूमीर हैं । मूरा ध्येर लाल -बादामी:के साथ दक्षता मने. प्रकाश कृ 





२३४ विश्व की चित्रकला 


स्वाभाविक प्रयोग है । चमक.दमक के साय चित्रकार ने स्थान पर ठोस 
आकृतियों की रचना कर दी है। चित्रकार को मानव स्पर्श, विचारों भौर 
मूल्यांकनों का विशेष ज्ञान है । 

दृह्य चित्र के क्षेत्र में फॉस में पौसिन भौर क्लाउड की रचनायें 
विख्यात हैं ये चित्रकार धिक समय तेक इटली में रह, भतः इनकी रचना 
में इटली के पुनुरुत्थान की झलक स्वाभाविक है। प्रधिकतर इनकी रचना 
में भ्राकृति की भ्रभिरचि भ्रौर शीषंक दृष्ये में विलीन हो गये हॅ । कल्पना की 
उड़ान तो है ही, इटली की प्रणाली तथा अष्य प्रथवा प्रभिजात्य वाद की भी 
स्पष्ट छाप है। 

निकोलास पौसिन (१५६४-१६६५ ई०) तत्कालीन फ्रांस के प्रमुख 
चित्रकार थे । प्रापने रैफल, टाइटन और कैरेसी की शैली को श्रधिक 
अपनाया, परन्तु फ्रांस की तकना भौर मस्तिष्क की स्पष्टता की गहरी छाप 
है । दृश्य चित्रण में स्थान की गहराई को विविधता से अंकित किया । ग्राप 
का एक चित्र “फनरल झाफ फौसियन” मैं प्रत्येक भ्राकृतिं, पेड़, इमारत एक 
घरातल प्रथवा प्रनेक धरातलों पर स्थित हैं। यह स्थिति एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक विशाल रूप से विस्तृत है। प्र्येक में छाया प्रकाश, रंग 
तथा विभिन्न धरातल बडी तीव्रता से मिल रहे हैं। छाया प्रकाश मरौर उन 
का भ्राकृतियों पर प्रभाव, इमारतों का कोणीय आलेखन भर पेड़ों के गोल 
स्थूल रूप की स्पष्ट प्रभिव्यंजना है। क्लाउड के चित्रों में वातावरण का 
डरवीभूत होते वाला प्रभाव है जबकि पौसिन के दृश्यों में निश्चित स्पष्टता है 
कहीं-कहीं पर रंग का ग्रकस्मात समाधान है । 

दूसरे प्रमुख चित्रकार क्लाउड गेली (१६००-१६८९ ई०) को' क्लाउड 
लौरेन भी कहते हैं । आपते प्रकृति को कल्पेना के द्वारा व्यक्त किया भौर 
अधिकतर श्रेष्य अ्रथवा आभिजात्यवादी विषयो को चित्र रचना कां विषय 
बनाया, चित्र रचना स्थापत्य कला के रूप में थीं। आपका एक चित्र 
“इगरिया” है, इसमें आपने इमारतों श्रौर पेड़ों को स्यूल रूपं से व्यक्त किया 
है। इनके द्वारा हमको बड़े प्रकाश का ज्ञान होता है । सीधी भोर को प्रमि- 
जात्यवादी खंडहरों का समूह है। इस प्रकार कौ रचना क्लाउड के चित्रों में 
“मी पाई जाती. हैँ। फासले पर एक पहाड़ी के उपर एक प्रासाद का खण्डहर 
है । वहां का अन्धकारं उसके पीले के प्रकाश से ममा में गुणित होता है। 
सीधे होय की मर पेड़ों से वही कार्यें हो रहा है। वे छाया के रूप में प्रभि- 


ay 
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ब्यंजित हँ । वास्तव में रचना विशाल है छाया प्रकाश भौर स्थूल झादि की 
दक्षतापुरा व्यवस्था है । इस चित्र में असीम को ससीम करके असीम के रूप 
को ब्यक्त करने की भावना, वीरता पूर्ण गौरव प्रादि का प्रभावशाली 
अदर्शन है। ह 

जिस सनय पौशिन भरौर क्लाउड इटली में भाद् दृश्य चित्रों की रचना 
कर रहे ये, फ्रांस में भी एक विशेष वर्ग के लोग ये जिनका कला पर पूर्ण 
आधिपत्य था । १५४८ ई० मे “कोच एकेडेमी प्राफ स्कल्पचर एंड पेटिंग” 
की स्थापना हुई जिसके फलस्वरूप स्वेच्छाचारिता को १७ व १८ बीं शताब्दी 
अं प्रधिक बल मिला। कलाकार दरबारी भरशानुसार रचना करने लगे। 
१४ बे ल्यूई के दरबार का देदीप्यमान गौरव, १४ वे ल्यूई की शिष्टता र 
३३ बे की हलकी रंग रंतियों ने चित्रकारों को चित्र-रचना का अधिक 
अवसर प्रदान किया । १४ वे ल्यूई के दरबार के चित्कार पाइरी मिगनाई 
(१७१०-१६६१ ६०) हियासिन्यी रिगोड (१६५-१७४३ ई०) मौर १४ 
व १६ वे त्यूई के मुख्य चित्रकार एन्टोनी वाटयो (१६८४-१७२१ ई०) जीनः 
बेपािस्ट पेटर (१६६६-१७३६ ६०) निकोला लेन्सटं (१६६०-१७४३ ई०) 
फांकोइस वौचर (१७०३-१७७० ई० ) रौर जीन सरौनर फागोनाई (१७३२- 
१८०६ ६०) ये । 


फ्रागोनार्ड का “स्विंग' चित्र १८ बीं शताबब्दी का एक विशेष प्रकार 
का चित्र है । इसमें प्रसीम सजावट झर उनकी पुनरावृत्ति को प्रधिक 
बल दिया गया है। वाटयू को १८ वीं शतब्दी की ग्रात्मा कहा जाता है। 
आपने एक नवीन शैली को जन्म दिया था प्रतःप्राप तत्कालीन योरुप के महान 
कलाकार स्वीकार किए जाते हैं । झ्षापकी टेकनीक रोबिन के अधिक समीप 
है । भपका जन्म वालेन सियेनीज में हुआ रौर जन्म से झाप फांस 
निवासी न होकर फ्लेल्डसं थे । भापका एंक चित्र 'एमवारकेसन फौर सिधैरा' 
बाद का युग प्रतिनिधि चित्र स्वीकार किया जाता है। इस चित्र में बड़े 
रोचक शीतल बाग में एक दम्पति भ्रमण कर रहे हैं। परदार प्रेमी और 
प्रेमिका इघर उप्रर मंडराते हँ भौर प्रेम की देवी की मूति से चिपक जाते. 
है, एक वस्तु के चारो त्रफ नृत्य करते हैं । सोने के पानी की पोलिश के 
जहाज पर दम्पति प्रेम के टापू की भोर यात्रा कर रहे हैं। दूर में गहरा 
कोहरा है। समस्त वातावरण में रंग रंगीलापन, सौंदर्य भौर कोमलता है। 
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इस चित्र में संतुलन के प्रति वार्ियूं के उत्तेम विचार व्यक्त किए गए हैं। 
पेड़ों के उत्तमं झ्रालेखन के पीछे चमंकंदारें प्रेकाश है । 

दरबारी चित्रकारो के इस जमेधैँट के प्रेतिरिकंत जीन वेप॑ंटिस्ट साइमने 
कारडिन (१६६६--१७७६ ई०) का चित्रण विषय और विचार दूसरी 
प्रणाली के थे। आपने जीवन का क्षेत्र और सामाजिक तह नवीन प्रकार 
की ही चुची थी । विषय ही नहीं आकृति के चित्रण में १७ बी शताब्दी के 
लीनेन भाइयों तया लिटिल डचमेन की शैली.का अनुकरण किया; था । यह 
चित्रकार फांस,के मध्य वर्ग के परिवारों में पहुंच गया घर विषय चयन :में 
वहाँ के जीवनको माध्यम बनाया । मध्य वर्ग की जनता के छोटे से कमरे 
की गम्भीर बूल मे से भी कलाकार ने वह॒ प्रकाश पराप्त किया जिससे उच्च 
वगं को भ्रनुपम़ प्रकाशा मिला । कारडिन का देहाती जीवन को व्यक्त करने 
का उद्देश्य पदाथं चित्रण में विशेष अभिरुत के कारण था। कारडिन के 
एक पदार्थ चित्रण में एक विशाल , प्रायताकार संदूक के साथ बेलनाकार 
आकृति हैं । सीधी रेखायें वक्र.ौर द्री्ष वृत.को-बल देती हैं । हल्का रंग 
गहरे को, हल्की रचता गहरी रचना को इसी, प्रकार बल -प्रदात कर रही हे) 
इस प्रकार के चिन्न में भी एक्य, व्यवस्था, अनुपात : संतुलन है जो , पनी 
एक वितेपता रसते हुए भिन्न हैं । 











वेपटिस्ट साइमन कारडिन (१६६६-१७७६ ई०) का 
स्टिल लाइफ (पदार्थ चित्रण) (लोवर, पेरिस मे) 
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(१६ वी शताब्दी से १६ वी शताब्दी तक) 
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१९ वीं शताब्दी के बाद तातार जाति की हार हों गई भौर मास्को 
रूस की राजघानी हो गया। पीटर महान (१६५२-१७२५ ई०) के 
समय में रूस पश्चिम की झोर बढ़ा भौर धीरे धीरे योप का एक राष्ट्र 
बन गया । मास्को रूस की संस्क्रति का केन्द्र था परन्तु पीटर का विचार 
नेवा नदी के किनारे सेंट पीटर वर्ज नामक नगर की स्थापना करना या । 
बतंमान भें उसे लेनिन ग्रेड बहते हैं। पीटर के उत्तराधिकारियों ने बिनमें 
एलिजावेय (१७४१-१७६२ ई०)कंथराइन द्वितीय (१७६२-१७६६ ई०) 
श्रौर सिकन्दर प्रथम (१८०१--१८२५ ई०) ने पर्चिम के लिए बहुत द्वार 
खोल दिए और पश्चिमी कलाकारों का स्वागत किया । पश्चिमी केन्दरोमे प्रपने 
अपने विद्याधियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। देश की प्राथिक 
स्थिति में वृद्धि हुई । विशाल योजनां का जन्म हुमा । फ्रांस की राजक्राँति 
तक खूस की दशा मैं परिवर्तन न हो पाया । परन्तु जब गुलाम लोग मुबत 
हो गए तब सामाजिक जागृति उत्पन्न हुई । 


मध्यकालीन मिति चि्ों की रचना, सूति की सजावट, उत्साह भौर 
, मनत गुरा, रहस्यवादी मरौर प्रतीकवादी रचना बरावर स्थान प्राप्त कर 
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रहीं थीं। पश्चिमी चित्रकारों के नवीन विचारों को स्थान नहीं मिल रहा 
था । चित्रकारो को प्राचीन कला गुरुधों की कृतियों को चित्रित करने के 
लिए उनकी प्रतिलिपि तैयार करने के लिए बाघ्य किया जाता था। 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को ग्रवसर प्राप्ठ नहीं हो रहा था। इतना होने पर 
भी कुछ नवीच विचारधारा को स्यान प्राप्त हो रहा या। मुद्रो में 
परिवतंन मा चुका था भौर स्थापत्य कला सम्बन्धी रचना होने लगी थो। 
इस प्रकार रूस का १७ वीं शताब्दी का युग इटली की १४ वीं दताब्दी 
के युग के समान था, क्योकि सिमावू रौर स्योटो ने वॉइजेनटाइन शैली को 
त्यागकर नवीन शैली को जन्म दिया या । 


१८ वीं झताब्की में स्वाभाविक विकास इक गया । परिचमी कला स्कूल 
की नवीन विचारारा के कलाकारों ने घामिक थोर ऐतिहासिक विषय के 
नग्न चित्रों तथा ब्यक्ति चित्रों को "विशाल शली” के प्राधार पर चित्रश 
आरम्भ किया। धामिक विषयों को कम स्वान मिलने लगा । देहाती 
चित्रण को विशेष महत्व दिया गया जो साधारण कला कहलाई। विद्याल 
शैली के लोगों ने इस चित्ररा-शेली को भ्रधिक महत्व नहीँ दिया । इस प्रकार 
वथायवादी चित्रण के लिए मार्ग स्वच्छ हुम्ला । 
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स्पेन निवासी सोने शौर धर्म प्रचार की प्रबल भावना से नवीन संसार 
की खोज में रत थे। प्रतः इन लोगों ने दक्षिणी भ्रमरीका. में राज्य प्रसार 
किया । स्पेन के साम्राज्य को सीमा में पुतेमाली ब्रेजिल को छोड़कर समस्त 
दक्षिणी प्रमरीका, मध्य प्रमरीका और संयुक्त राष्ट्र का दक्षिणी व परिचिमी 
बहुत सा भाग था । इस विशाल क्षेत्र में पांच वाइसराय राज्य व्यवस्था करते 
थे। प्रत्येक की राजधानी प्राचीन विख्यात नगरों में थी । विख्यात स्थान 
मँक्सीको, गोटेमाला. मिक्सटिक्स, टोल टिक्स, एजटिक्स, इक्वेडर के इंडियन 
त्र में पीरू, बोलीविया भौर इनकाम्रौ का स्थान था । वारोक कलाका 
प्रभाव किसी न किसी रूप में समस्त क्षेत्रों में पड़ता रहा ॥ इन जातियों में 
एक ही जाति के लोगों की कला न थी। 


हिस्पेनिक भ्रमरीका में चित्रकला फंलेप्रद थी परन्तु मौलिकता का 
ग्रमे था । येह कला इस कारणा गौरा थी। कुछ कलाकार सैद्धान्तिक रूप 
से इसमें सफल ये कुछ लोग स्पेन की तत्कालीन शैली के भ्रनुयायी ये। बाहर 
से कंलाकारों को बुलाता प्रासान था,परतः चिंत्र रुचना में भी यही बात रही। 
स्थापत्य कला को भौगोलिक प्रावहवा झौर वस्तुओं पर भाश्ित रहना था 
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यह बात चित्रकला के साय नही थी । झतः चित्रकला स्वतन्त्र थी । देश पर 
बिजय प्राप्त करने के पश्चात फ्रायर पादरी ने बहां के निवासियों को स्पेन 
की साली मे अपनी प्राचीन कृतियों को प्रतिलिपि कराकर सिखाने का प्रयत्न 
किया । इस प्रकार १६ बीं शताब्दी की चित्रकला मैं एक्टोपेन गिरजाघरो में 
स्पेन धर्म से सम्बन्धित लकड़ी की खुदाई की प्रतिलिपियों को काले मौर 
सफेद रंगों में चित्रित किया । 


विजय के पश्चात की स्पेन और देशी कला का मिश्रण तत्कालीन 
पुस्तकों में स्पष्ट्तया पाया जाता है । उसके उदाहरण कम हैं परतु कलानुभूति 
अवष्य होती है। छाया प्रकाश को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रयोग है 
जिनके द्वारा क़ेलात्पहिमक्ष में प्रस्तार का बोध होता है। दृश्य चित्रण 
की भूमिका और पृष्ठ भूमि के भ्रन्तराल नें भी यही भावना बलवती होती 
है। समस्त रचना में देसी परम्परागत भावनाओं का एकीकरण है। गहराई 
प्रदक्षित करने के लिए भाकार में /क॒ किये बिना एक प्राति दूसरी 
आकृति के ऊपर रख दी गई है । इन रेशा चित्रणों में एक सजीव गुरा है 
जिसका चित्रकार ने अपनी परम्परा की रक्षा करते हुये पालन किया है। 
परन्तु वह नवीन विजारों से असावित ही नहीं हुआं अपितु अपनाया भी है। 
इन कलाकारों को यदि ग्रवसर मिलता तो वे चित्रकार उस कला को अम्म 
देते जिसका बीज कहीं मर नवीन विचार कहीँ । 


._' भ्रारम्म में चित्रकार ने केरावेगियो, रिवेरा, भौर जुरवेरन के घु घले 
चित्र प्लेमिश इटेलियन वोली का अनुकरण करते हुये स्पेन .की शैली में 
की । उदारहुण के लिये चित्रकार संवेसचियन भ्रारटेंगा, 
१६१०:१६५६ ई०) वालटेजार इकँब (१५८२- १६१ ईन) 
ओर्‌ माइगुयल डी सेन्टियागो (पनूमानंतः १६२०-१६५० ई+) 


















कि आपके माता पिता स्पेनिश व म्रमरीकन ये । स्वच्छता प्रेमी होने के 
Brey RIVA. FAST प्रभाव ही नहीं व्यक्त किया अपितु झापने एल. ग्रेसो 
की प्रकाथ.शली. को.आ भप्रताया, म्यूरीको के ग्रे. प्रकाश .प्रोर वेलश्क्वेज. 
-के ्थारयूवाङ,का-औी आपरे पूर्ण अनुकूरद किया । आपके समकालीक़ गोरी- 
बर-गोडजेलेज्‌ (मृत्यु १६७३ ६?) ये और. वेनिस के टिनटोरेटो का झी 
झनुकस्रए प्रापूते, किया । 
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इटली की झैली के चमकीले रंग घोर म्यूरिलो के मिमित होने वाले 
रंग मरौर प्रका स्पेन के अंत्यत पमरीका की कला को घुघलो शैली की 
अपेक्षा ्रधिक प्रभावित कर सके । गिरजाघर की वेदी भ्रधिक संतुलित और 
+ अभावश्ञाली दृष्टिगोचर होने लगी । वोगोंटा के चित्रकार ग्रिगोरियों वेसक्वेज 
(१६३८-१७११ ६०) की कला कृतियों ने स्पेन प्रमरीका की कला में नवीन 
रुप दिया । श्राप रेखा चित्रण प्रौर नक्शानवीसी के काय मैं भ्रधिक दक्ष थे। 
आपकी कृतियां विशेष कर व्यक्ति चित्र बड़े प्रभावशाली, गौरवपूर्ण तथा 
सम्पन्न रंगो से सुसज्जित होते थे । मेक्जीको के निवासी ज्वान रोडरिगेज्‌ 
जौरेज्‌ (१६७५-१७२८ ई०) ने भी म्पूरिलो की चमकदार रंगों के प्रयोग 
की शैली को ही भपनाया । माईस्वेल केवरैरा (१६९५-१७६८ ई०) ने भी 
कलाप्रद चित्रण किया भौर प्रायः मेकजीको के चित्रकारों में मुख्य स्वीकार 
किया जाता है। केवरैरा के भित्ति चित्र तथा व्यक्ति चित्र समान और 
प्रभावशाली हैं। अपने समकालीन चित्रकारो में आपका स्यान Fate et 
चित्रण भावुक है, भाझतियां और उनकी व्याख्या का मूल्य समान है! हू 
सब गुरा व्यक्ति चित्र 'सोर फवाना भ्राइनेस डी ला क्रज' में पुणंतया प्राप्त 
होते हें । मेक्‍्जीको के जोये प्रॉहवेरा (१६८८-१७५६ ई०) ने रूविन्स की 
कला कृतियों की मुद्ित प्रतियों का ही भ्रध्ययन किया । यह शैली वारो 
बली को सम्पन्नता प्रदान करने में प्रधिक सहायक हुई । 


मैक्जीको, वोगोटा, लीमा, भ्रौर क्यूटो के भ्रतिरिक्‍त दो चित्रकला केन्द्र 
चे जहां चित्रकला में स्पेन भ्रमरीका के यथार्थ जीवन का अधिक स्पष्टीकरण 
आप्त करते हैं । प्रथम कुजुको की शौली द्वितीय विख्यात लोककला । 


कुजको में चित्रकला की वही स्थिति होती है जो gee ate स्थापत्य 
कला की बतलाई गई है । इस शैली की चित्रकला में परम्परा का अनुकरण 
प्राचीन देशीय शैली तथा तत्वों का समावेश झर संस्कृति की शूरां झलक 
मिलती है । वाइसराय के ष्यक्तियों तया वहाँ की जनता के लिये में 
से प्रविरवासनीय चित्र जो अधिकतर गुमन।म ये, खजघानी के लिए प्रस्तुत 
किये गए । कुछ चित्रकारो ने देशीय शैली का अनुकरण किया। हुछ ने 
स्पेन भ्रमरीका मिश्रित चित्र रचना की । प्रधिकतर चित्रों में कर्कश, रूखी 
गिरजाघरीय मैडोना का चित्रण है । सपाट, दृढ़ रेखा, सम्पन्नता पुरण 
सुसज्जिव कसीदाकारी तथा पोशाक में बिवरणों का सूक्ष्म विवेचच किया 
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गया है। चित्र रचना में ग्रधिकतर इनका जाति की वेश यूषा और चोर 
विचार का अनुकर है। ट 

दूसरे क्षेत्र में मैक्जीको के सिरजाथर की एक वेदी का स्वरूफ है जिसमें 
मृत्यु से रक्षा का उपाय है। यह एक्‌ प्रकार की मानवता. का स्वरूप हैऔर . 
इसमें सन्त का हस्तक्षेप है । इस प्रकार.की वेदी की रचना से संवंध रखने 
बाले चित्र अंकित किये जाते ये ।,इत, चित्रों का माफ छोटा होता था प्रर 
डिन, लकड़ी अथवा केनवेस पर चित्रित किये जाते ये । घनी. वग के लिए 
भी चित्र रचना इस झैली के चित्रकारो ने की थी परन्तु अधिकतर चित्र 
जनता के शौर कला जनकला कही. जाती यी । कुछ चित्रों में यथायंता होती 
ची योरूपीय विधि का प्रयोग किया जाता था ओर कुछ चित्रों में चटकीले 
रंगों का प्रयोग किया जाता या । चित्रों की रचना में स्वामाविकता सच्चाई 
ही नहीं अपितु सौन्दर्यात्मक भावना का गौर जनता के विचारों का पुट 


रहता या। 


फ्रांस-अमरीका की चित्रकला 


५१ 


स्पेन को उपनिदेशिक प्रबुति तपा अपार घन की सूचना योरुप के ग्रन्थ 
देशों के निवासियों को भी मिली तो वे लोग भी धन प्राप्ति के लिए 
'उपनिवेश स्थापित करने की लालसा करने सगे । फ्रांस को भी इच्छा हुई 
कि वह अपने देश की व्यापारिक स्थिति ठीक करें । अन्य देशों में फ्रांस के 
पोस्तीन को बाहरी देशों में खपावें। इस आवना से प्रभाबित होकर 
चयूवेक और मौनद्रियस से परिचिम भौर दक्षिण पद्चिम भें सेन्ट लारेन्स के 
मुहाने से मिसिसिपी तक फांस के किले रौर ब्यापारिक केन्द्रों की स्थापता 
हुई । हैटी, फ्लोरिडा, मेक्जीको की खाडी और ब्राजील के उत्तरी कितारे 
पर इसी प्रकार के केन्द्र स्थापिस किए गए। फ्रांस के पादरियों ने भी 
इनका साथ दिया और प्रमरीका निवासियों के साथ भिम्न भरव स्थापित 
करते हुए वहां निवास करने लगे। इन औपनिवेश स्थापित करने वालों 
की योड़ी सख्या घनो व अधिकारी वगं को थी अधिक संख्या रोमन 
केयोलिक धर्मावलम्बी किसान, मछली वाले भौर दस्तकारों की यी। 
चे लोग सेन्ट लारेन्स की घाटी में नार भण्डी का सा जीवन ब्यतीत करने 
लगे पौर वहाँ की जनता की किचित भी परवाह न की । वहां के निवासी 
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बुनना तथा कसीदाकारी ही भ्रधिक जानते ये। योरुप के लोगों से बे लोग 
अ्रधिक प्राभावित हुए । उन्होंने मोतियों की माला लेखन में सम्मिलित 
की। 

यहाँ के लोगों ने चित्रकसा के क्षत्र में कोई खास प्रगति न दिखलाई। 
गिरजाघरों का निर्मारा अपने रहने के स्थान प्रादि में कहीं सुसज्जित करने 
की ग्रावश्यकता प्रवश्य रही । 


हज्लिश अमरीका की चित्रकला 
५२ 

इंगलैंड के निवासी भी स्पेन पौर फ्रांस की भांति प्रपने राज्य की वृद्धि 
तथा स्वतन्त्र वातावरण की इच्छा से: ्रमरीका में प्रौपनिवेञ स्थापित करने 
के लिए इच्छुक हुये। ये लोग उस क्षेत्र से प्रधिक भये जहा धामिक सुधार 
हुप्रा या, भ्रयवा जहाँ फ्यूडल ग्यवस्थायी स्वराज्य की भावना. से तया स्पेन 
की भांति झपने भौपनिवेश की स्दापना.से ये लोग श्रमरीका गये। उत्तरी 
परौर दक्षिणी दो उपनिवेश स्थापित हो गए । उत्तर की भोर युव परल्पम्पयी 
अध्यवर्ग के लोग, कुछ हस्तकार्य निपुरा, कुछ शिक्षित तथा कुछ घनी बग 
के छोग ये । ये देश लकड़ी का भंडार. या, खेती की कोई व्यवस्था न थी । 
इन्होने जहाज बनाये सौर सम्पन्न व्यापार की व्यवस्था की + बड़े-बड़े बंदर- 
गाह स्थापित हुये जहाँ प्रजातंत्र के रूप में राज्य व्यवस्था की | दक्षिस्ी क्षेत्र 
में घुड़सवार समय समाज के लोग ये । बहा तम्वाकू भोर. रूई के म्शपार से. 
प्रधिक घन कमाया । प्रादिम निवासियों के प्रति इनकी कोई, सहानुभूति न 
यी । मरतः उतकी कखरा. पर भी कोई प्रभावः न पड़ा! भंग्रजी प्राचीन 
चित्रकला ही नदीत. वातावरण: मर प्रावहवा में. पुष्पित प्रोर पल्लवित 
हुई । 


"गि पोनि म वित्रकार का ससम हा, स्पि चि रचना 
था । प्रारङम्‌ में इसकी कम माँग यी । प्यूरिटन धर्म ळे अ्रभाव से- कला का. 
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हास हो रहा था भरत: चित्रकार बच्चियों को रंगना और साइन बोर्ड बनाना 
ही अपना काम समझता या । धीरे-धीरे जनता में घन की वृद्धि के कारण 
व्यक्ति चित्रों की माँग बढ़ी भौर भ्रयोग्य चित्रकारों ने ही जो उस नवीन 
असार में पहुंच चुके थे, उस मांग की पूति की । 

दक्षिण के लोग इ'गलैँड के अधिक सम्पर्क मैं होने के कारण भपने 
च्यक्षत चित्रों को वर्हा से बनवाने लगे । ये लोग भ्रधिकतर घुड़ सवार, रंगीले 
अभिमानी समाज के ये । यों तो इ'लड में ही अपनी सिटिंग देकर चित्र 
रचना करा लेते ये भ्रथवा वहां विवररा भेज देते थे शौर उसी के भ्राघार पर 
चित्र रचना हो;ज्ाती-थू) । योख्प: के ज़ित्रकार स मागर को जानकर इस 
देश में भाने लगे । इन्होंने चित्र रचना ही नहीं की बल्कि वहां के नोसिखे 
चित्रकारों को सिखाया, इस प्रकार कला को एक नवीन रूप दिया। हालेंड 
और नीदरलैंड के क्षेत्र से श्राने वाले चिंत्रकार हाल्स की दौली में चित्रण 
करते थे धोर इंगलैड के चित्रकार इगलिश पोरट्रेट स्कूल के भनुयायी ये । 

सर्कक्रयम 'एडिेवरो के ड्राइ गे, पेटिंग, धौर स्थापत्य कलां के प्रोफेसर 
जौन स्मीवेर्ट (१६८८-१७५१ई०) थें। प्रापंकों वरमुंदों में वादरी वंकले के 
द्वारा 'स्थापितः एंक कला भौर विज्ञान के कालिज ` में नियुंकत किया गेया । 
स्मिवरट कौ एक समूह चित्रण “बिदाप वर्कले रौर उसके अनुयायियों” का 
है! इस चित्र से चित्रकार की रंग योजना, रेखा चित्रण और संयोजन का 
शनि हाती हँ । स्थानीय व्यक्ति चित्र रचनाकारों के चित्रों में एक प्रकार का 
ओज स्पैष्टेवादिता धर सांरत्ये है । 

। *ऐक'गुमनोमे चित्रकार नें “मिसेज फ्रक भरौर वेवी मेरी” का एक चित्र 

अक्िते किये हैं। मंहे चिंते पूतकित गुर्सों को व्यक्त फरत है । 

जानि स्मिवर्ट के अतिरिक्त और चित्रेकारं भी ये जो स्थानीय दौली में” 
sae करते थे । जोत सिगिलेटने कौपेले' (१४३७-र ८९३६४] इसे' क्तरे में” 
पशकोष्डो पेर पहुंच चुका था । आपको पिता से भरम्मिकं तेत्वो का” 
जॉन हूँआ था] साथ-साथ ओपनें कुछ चित्रों तथा उत्की कला के नंमूंनो 

. को भो देज्ञाथा । इस प्रकारे कोपलें महोदय की शिक्षा किसी स्कूलं में ने 

हई, श्रापने स्वाघ्याय को ही भ्रधिक महत्व दिया । प्रापका एक चित्र “लेडी 
बेन्टवर्य” का है । इस चित्र से भाझति की समक का पूण ज्ञान होता है । 
चित्र में कडापन हैं कुछ शायद दिध्टता के कारण हो, कुख ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि चित्रकार की र्षि दीक्षो ने थी और चित्र रचना में स्वामाविकता 
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का अभाव है। चित्र में कठोर प्रभाव है और छाया प्रकाश पर अधिक बल 
दिया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि इसको नमूने के रूप में स्वीकार नहीं 
किया जा सकता है । साटन, फीता और दूसरी ऐसी ही उत्तम बस्तुग्रों में 
अधिक रूचि का प्रदर्शन है। चित्रकार ने इस चित्र में निष्कपट विषय 
प्रियता को व्यक्त किया है । १७७४ ई० के बाद कोपले इंगलेंड भै निवास 
करने लगे, फल यह हु भा कि जिठना लाभ हुआ उतनी ही झनि भी हुई। 
उ्यवसाय के खूप में कुळ दसता अधिक प्राप्त . हुई परन्तु चरित्र चित्रण को 
स्पष्टवादिता नष्ट हो गई । उपनिवेश के युग में प्रावेधिक कमजोरी अवदय 
थी परन्तु चरित्र की स्पष्ट वादिता पर डल या । यह गुणा यदि दीक्षा के 
समय प्राप्त हो गया होता तो निरिचित हीः जित्रकार उच्च शेखी की स्वदेशी 
कला कृति को जन्म देता । परन्तु वह झविद्र अज्ञात, रूप में लोप हो, गई। 
। कोपले महोदय का इंगलैंड में रहने का विचार . च्छा घन कमाता न. था 
बल्कि रंग. रोगन के बारे में अ्धिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना था। प्रचिक ज्ञान 
को बलवती माना सदव प्रभावित करती रही आर कोपले को  संदन-प्रधिक 
इसी कारण प्रिय रहा । i 
बेन्जामिन वैस्ट (१७३५-१५२० ई०). एक. दूसरे चित्रकार थे । . जव 
आपने इटली को प्रस्थान किया तो आपको धनी संरक्षक का सहयोग मिला । 
जफत सह हुमा कि आप्र लंदन में उसत समय पारे. जब रायल. एकेडेमी. क॑ 
, समापति सर जोसुा. रेनौल्डस बहाँ निवास करते चे ।, प्रचलित शैलियों में 
पड़कर परिचम अधिक विस्यात भोर घनी.. हो. गया । बैँस्टको नाहर की 
उपाधि से विशरूषित किया गया, परन्तु आपने उसको -अस्वीकार्‌, किया । 
१७६२ ई० में सर जोसुझ का देहावसान हो गयां फल यह हुआ कि बँस्ट 
'होदय रायल एकेडेयी के सभापति निर्वाचित हो उये । म्रमरीका के. विद्या- 
: थियो के लिए योस्य की कला ही मादे थी । बेनजामिन बेस्ट का छल्लाकार 
बड़ा विख्यात था भतः अमरीका के विद्या्वी वेनजामित . बेस्ट के, कलाकार 
को इस परकार देखने आते दे मानों बहू कोई तीथं यात्रा का, स्यान हो गया । 
इस प्रकार प्रमरीका की चित्रकला पर इंगलेड की ,चित्रकमा का अभाव पड़ा 
और बे लोग इंगलैंड की परम्परा कों अपदाने लगे। इसके. प्रतिरिक्त परिचम 
__हे.ममरीका का पतन्‌ स्वामाविक का ) ; 
प्राकृतिक प्रेम यहां की जाति में स्वभाविक था। ऊद विलाव, विभिन्न 
अकार की मदली, मेडिया, रीछ, बाजू, मेंढक. रादि की.आकृति को भ्राषार 
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मानकट अपनी कलाकृतियों में इनकी भ्राकृतियां प्रोलेलन के रूप में प्रयोग 
की जाने लगीं । यह भ्रालेखन प्रधिकतर व्यवहारिक उच्च प्रकार की कला. 
कृतियां होती थीं । इस श्रकार उत्तरी पश्चिमी किनारे की संस्कृति की यह 
कला मुख्य भंग समरकी जाने लगी । अस्येक पशु का प्रपना एक सामाजिक 
महत्व था ।-भ्रतः थे पशु चित्रकार को पदवी तथा गौरव प्रदान करने में बड़े 
हितकर ये । झाकृतियाँ प्रतीक्षात्मक रूप धारण कर गई । सामाजिक स्थिति 
मैं उन भाकृतियों का विशेष स्थान हो गया । लौकिक भ्रौर प्रचारात्मक 
विशेषता-के साय उपादेयिता का इस प्रकार की कला में विशेष महव था । 
बड़े-बड़े क्ेडरं को खोखला किया गया मरौर उनको नदियों मं तैराकर व्यापार 
प्रारम्भ किया गया । इस प्रकार के खोखले पडों से व्यापार ही नहीं हुमा 
बल्कि विहार भौर श्रान्तद के लिये पानी पर तैराया भी गया । चारलोट द्वीप 
की हैडा रानी की एक डौंगी थी जो सड में यात्रा के लिये उपयुक्त थी। 
इस को झनुपात, शरागे प्रौर पीछे का वित्रण विशेषकर रेखा चित्रण जिसमें 
स्वामी के प्रचारात्मेक साधनों को प्रयोग किया गेया या, बड़े सुन्दर ढुंग से 
व्यक्त किया गया या । यह डॉगी उनकी बहुमूल्य निंवि। थी ६० फीट तक के 
सम्बे' तस्ते कां उन्होंने मकानों के लिये प्रयोग किया । १०० फीट सम्ब लंबे 
कें उनकी विभन्न प्रकार की ्ाङृतियों को खोदा गया । इन आलेखनों मे पशु 
पक्षी भौर प्रतीकात्मक कृतियाँ थी, जो इसी बात के प्रतीक ये। इस 
प्रकार के चित्रण में लकड़ी की गोलाई भोर गाठों को नष्ट किया गया । 
इन भ्राकृतियों को रंग से सजाया ग्रया । 
बनावटी चेह्रों का नृत्य प्रौर भ्रन्य उत्सवों के लिये प्रयोग किया गया। 
'उनकी विशाल भ्रौर ' भौमंकायता की रक्षा की गेई ।. सोंदर्यात्मकता का 
निर्वाह किथा गया । गृही कौ संजावंट में वस्तु को उपोदेयिता' रौर परिवार 
का सामाजिक स्तंर'का भी पणंतंया ध्यान रखा गयो । मिंट्री के बनौं का 
अयोग भव तक अवगत न था मतः लकड़ी की ही वस्तुर्य--बंडी उत्सवो के 
। लिए भौर छोटी दैनिक प्रयोग के लिए बनाई गई । छोटे झौर बड़े लंकड़ी 
के सुकी की निर्माणं किया गया । कभी-कभी ऐक ही तस्ते को इस प्रकार 
प्रयोग किया गया कि उसकी are yard aa जाय । इन पर 'खुदाई की गई 
और लाल, काले पौर नीले रंग का प्रयोग किया गया । नीले रंग का प्रयोग 
कंम था। 
7: प्रत्येक वस्तु की रेचेनों उसके चित्र की विधि विभिन्न थी । प्रत्येक 
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आलेखन में आति का घ्यान, अनुपात भर उपयुक्त रंग का प्रयोग भली 
अकार व्यक्त किया गया । पुनरावूति के लिए देवदार के तस्ते के स्टेन्सिलो 
का प्रयोग किया जाता था । कुछ घालेखन बहुत हो उच्च प्रकार के होते ये। 
प्ाकृतियों के प्रयोग में चीनी जस्ते की श्राकृतियां हुआ करती थीं । 


जंगली बकरे की ऊन का कम्बल बड़ा विख्यात था। इसको चिलकट 
कम्बल कहा जाता है । इसमें आलेखनों की अरमार है । यहीं इस उद्योग में 
चित्रकला का क्षेत्र है। इसमें एक भाकृति को इस प्रकार चित्रित किया जाता 
है कि मुखाकृति को केन्द्र में रचकर उसके झन्य भंयों को उसमें चारों तरफ 
को इस प्रकार संजोया जाता है कि पूरा प्रावत एक सुन्दर आलेखन में परि- 
बतित हो जाता है । इस प्रकार के कम्बलों को उत्सवों पर प्रयोग किया 
जाता है। 


वहाँ की स्त्रियों द्वारा एक प्रकार की डलियां बनाई जाती है। यह 
डल्षिया एक प्रकार की घास को वट कर बनाई जाती है इवमे ज्यामितीय . 
आरलेखनों का भो प्रयोग होता है। 


Sy STB 


अमरीका के आधि वासी 


उत्तरी पङ्चिमीं किनारे कीं चित्रकला 


Ka 


यील जञ जातों क नरका मे लेका यह फल हुआ कि उनको 
ऐसी सामग्री मिली जिससे वे अपनी संस्कृति का विकास कर सकते ये। इस 
प्रकार के देश जो बिना योस्पीय प्रभाव के अपनी संस्कृति को पुष्पित पल्लवित 
कर रहे थे,वे उन स्थानों की जातियाँ थी जो उत्तरी पढ्चिमी किनारा, मैदान 
आर नावाहो जाति का क्षेत्र स्वीकार किया जाता था । 


ब्रिटिश कोलम्बिया, दक्षिणी पूर्वी एलास्का के निवासी छिकार और 
मछली मार कर खाने का ही व्यवसाय जानते ये । इनके निवास का स्थान 
लकड़ी के विझ्ञाल बमों का था । लकड़ी विशेषकर देवदार की अौर इसका 
आयात और निर्यात हां के निवासियों के लिए भोजन औरे कपड़े ही नहीं 
देता था बल्कि उत्सवों के लिये भी ऐसी सुविधायें प्रदान करतो था . जिनको 
कलाकृति कह' जा सकता है । इस स्यान पर सीपी, हड्डी, सींग और खाल 
का प्रभाव तया साथ-साय लकड़ी की बाहुल्यता थी । अतः उत्तरी परिचिमी 
किनारे के लोग लकड़ी के काम में अमरीका में सबसे विख्यात शौर दक्ष ये! 
१९ बीं शतीं में हडसन वे कम्पनी से पोस्टीन (संग्रा) का व्यापार हुमा 
सफेद चमड़ी वालों से धातु का व्यापार हुआ। देक्ष में समृद्धिशालिता बढ़ी भौर 
लकड़ी में उत्कीर कला का अ्रधिकाधिक विकास हुआ । इसके पश्चात 


उत्तरी पश्चिमी किनारे की चित्रकला २४१ 





पुद्चख्त्थान काळ अभरोका के 

आदिवासियों की वित्रा 

रीक्ष का जाढेखन भकान के 
छ दरवाजे. पर 


सँस्कृति को पतन हुः, अंतः कला को भी विषय चयन का अवसर मिला। 
यहाँ भी ऐतिहासिक; पौराशिक और'बाभिक विषयों वर “पॉड मेनर” में 
चित्र रचना होने लगी । यह फॉस की स्वंच्छन्दता वादी शैली कां प्रंभाव थो 
फांस भोर अंग्रेजी शंली के भोघार पर प्रमरीका में चित्र रचना विशेषकर 
व्यक्ति चिंत्रो क्रीरंचना होने लगी । गिलेवट' स्टु ग्राट सबसे प्रभावशाली 
तत्कालीन चित्रकार स्वीकार किया गया । थपि बहुत 'संभयं तंकःआर्प* लदनं 
में रहे, परन्तु भापने किसी को शौली को पनुकरेंरे। नहीं किया। अपनी शैली 
पर भ्रापको गर्वे था| केलॉसेमेंक ओर सौंदर्यात्मक बल की आपने अपने 
पोप से बह प्रदर्शन किंयो. कि आपकी चित्रं रचनां को विशेष महत्व 
मिला! भपिका- भएकै “चित्र “मिसेस येट्स” 'इस बात का 
अत्यक्ष' अमारश हैं । इस चित्रे छ झोपकी टेंकनिक की दूंढ़ें ता ही नहीं बल्कि 
उनेंका प्रयोग? भापने बिंधंये को -विषयांतित वास्तविकता और डेयॉल्थात्मक 
सरलता के प्रसारित करने के लिए किया । हट 


मेदानो की चित्रकला 


५४ 


BO sect का एक विशाल क्षेत्र एक ऐसे स्यान पर स्थित या जहां 
विश्ञाल मँदानों के साथ-साथ पहाड़ी चट्टानों क्षेत्र भी था। योरुपीय 
निवासियों के ने के पूर्व ये लोग ग्रधं बंजारों के रूप में रहा करते थे। 
छोटे किसान मोर शिकारी होते ये। भोजन के लिये मेंस को सहारा मानते 
थे । इनका जीवन अविक सुखमय न था प्रोर कला प्रभिब्यकिति का भी 
कोई स्थान न था । १६ वीं शताब्दी में कोरोनेडौ ने यहाँ घोडे का प्रचार 
किया । इससे पूर्व यहाँ के निरासियो,ने;यओोडा देखा भीन था। घोडे के 
आगमन ने यहां के जीवन Be et, em ef । , इसके योग 
से ये लोग घुसक र शिकार करने वाले बन गये र , अरी. भसं; के-के 
खाने की अधिक सामग्री एकत्रित कर सके । यहाँ तक युग द्याया, कि. जिस 
परिवार में जितने अधिक घोड़े होते ये, जो जितना पतिक मूल्यवान पोशाक 
पहना या वह उतना ही बड़ा ब्यक्ति कहलाता या । कपड़ों पर प्रालेखन, 
मोतियों को सजावट, बाल,पख पोर इसी परकार की-पन्प सुरों से विभिन्न 
आलेखनों की रचनाः होती; थी ।-पंख.का. एक परकार. का .कलम .बनाया जाता 
दा. एक प्रकार:की कसीदाकारी भी होती. थी प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ 
आलेखन भावात्मक भी होते ये । 
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माला के मोतियों का आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था । योरुप 
से कांच के प्रागमन से पूर्व, सीप, बीज भादि का प्रयोग था काँच से प्रालिखन 
े सुन्दरता की कौणीय ओर ज्यामितीय घ्रालेखनों के साथ-साथ फूल पत्तियो 
के झलेखन का भी प्रयोग हुआ । 

चित्रकला को पौशाकों के लिए ही नहीं बल्कि ढाल थौर इसी प्रकार की 
अन्य वस्तुप्रों पर चित्र रचना होती थो । शिकार की स्मृति को सक्षुष्य 
रुखने के लिए भी चमड़े के ऊपर चित्र रचना को जाती थी। यह प्धिकतर 
देखा चित्रण गरर छाया में रंग के प्रयोग के साय होता था । प्रधिकतर दो 
आपों का प्रयोग हुआ करता था । इसमें बल, सजीवता झौर झोज होता था। 
स्त्रिया ओर पुरुष भिन्न प्रकार के झालेखनों की रचना चमड़े पर किया करते 
थे । पुरुष का चित्रश प्रतिनिधित्व करने वाला होता था, स्त्रियां प्रतिनिधित्व 
करने वाले दृश्य, जयामितीय परालेखनों का प्रयोग करती थीं । 





नावाहो नाति की चित्रकला 


५५ 


Tar ae shen निवासियों को बडी भाभारी होती चाहिये क्योंकि 
इनके भ्रोगमन से नावाहो जाति के जीवन में अलौकिक परिवर्तन हुआ। 
नावाहो जाति के लोग पूविलो क्षेत्र में उत्तरी पड्चिमी क्षेत्र से करीब ७०० 
बर्ष पूर्व पहुखे थे । प्राकमराकारी वंजारे होने के कारण इतना प्रभाव पधक 
न रहा । जब तक स्पेन वातियों ने इस जाति को क्थु, हथियार पौधे, झौर 
बाद में चांदी का प्रयोग नहीं बतलाया इनकी कला का कोई मूल्य नहीं था। 
मेड और घोड़े का इनके जीवन में बड़ा महत्व रहा । भेड़ से उन प्राप्त हुई, 
भोजन मिला । घोड़ा यात्रा के लिए बड़ा सहायक हुया। कुछ पोधों का 
उपयोग सेन निवासियों ने नावाहो जाति को बतलाया जिससे वे लोग वंजारे 
से किसान बत गये । इस वातावरणा में उनकी तीन कला बुनाई, चांदी का 
काम भौर उत्सवो के रीति रिवाज विकसित हुये । १३५० ई के आन्दोलन 
में नावाहो जाति के लोग व्ूविलो के सम्यक में राये । फल यह हुमा कि 
बुनाई की कला श्रधिकाधिक बढ़ी । इस कार्य को स्त्रिया प्रथिक करती थीं। 
कम्बल भोर प्रयोग में झाते वाले कपड़ों की रचना र करपा का प्रयोग 
भली भांति हआ । 


अंग्रेजी कपड़े का बाद में प्रयोग हो गया, इससे प्रालेखनों की भी उन्नति 
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२५४ नावाहो जातिकी चित्रकला 
हुई भौर १६ वीं शताब्दी में यह कला अधिक विकसित हुई। 


१८५० ईमें चांदी का प्रयोग मेक्जीको से हुआ । इससे अनेकानेक प्रकार 
के झ्रामुषणों की रचना हुई । झलेखन अधिकतर साधारण हो हुप्रा 
करते ये । 


उत्सवों पर नावाहो जाति के लोग बालू में चित्र रचना करते ये। यह 
उनकी देशी कला थी । इन्होंने प्रारम्भिक तत्वों को झूविलो जाति से सीखा 
था । गीत गाना, नृत्य करना भौर उत्तम और सजीली पोशाक पहनना। 
पहाड़ी गीतों का उत्सव ६ दिन तक का उत्सव होता था । इनकी कोई भाषा 
न थी । बालू के चित्र चित्रित किये जाते थे ।. रंगोन वालू--सफेद, लाल, 
पीली, काली भोर नीली-पत्थर पीसकर तैयार की बाती थी। स्मृति से 
चित्रकार बडे सुन्दर भालेखन तैयार करते ये । कुछ प्रालेखन भावात्मक होते 
थे श्रौर ईश्वर प्रौर रतमा धनुष, पहाड़, पौधे प्रोर पशुओं का प्रयोग भी 
होता था जब उत्सव समाप्त हो जाता.था तो उसी विधि से उनको नष्ट 
किया जाता था जिस विधि से उसकी रचना हुई थी । विवररण की स्पष्टता 
होती थी । 





अध्याय ७ 


आधुनिक काल में थोरुप 


१९ बीं शताब्दी की चित्रकला 


५६ 


De an sree ete waist के संघर्ष भर तवीन विचारों का आचीत 
बिचारौं से मतभेद का है । यही इस युग की विशेषता है। फांस श्र इंगलैंड इस 
काल में प्रमुख केन्द्र स्वीकार किये गये है । फ़ांस की राज्यक्रांति भ्रौर इंगलैंड 
का भोचोगिक प्रॉदोलन इस बात के दयोतक हैं कि जनता की जागृति से सामा- 
few safe भौर सांस्कृतिक परिवर्तन कितने लाभदायक हुये प्रौर te वी 
शताब्दी मै पुनुसत्यान के कारण उदार बिचार भौर कारण वाद भविष्य की 
गतिदिषिधों के परिवतित करने में किस सोमा तक सहायक ERT | उत्तरी 
समरीका के १३ उपनिवेश इंगलँड से.पृहिले पृयक हो चुके वे। फॉस के 
बिद्रोह का योस्प गरर लेटिन भ्रमरीका पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा भर 
१६ वीं शताब्दी के मध्य तक केन्द्रीय मध्य भौर दक्षिणी भ्रमरीका के 
पुर्तगाळ भोर सेन के उपनयो ने प्रजातंत्र स्थापित करके भरती मातृभूमि 
से सम्बन्ध विच्चेद कर दिया । परम्परा गत संस्कृति के बंधन ढीले होने 
लगे । बादशाहत भौर धनी वर्ग के प्रधिकार मध्यवर्ग को प्राप्त होते लगे। 
मशीन का युग भारम्भ हो गया । वैज्ञानिक खोजें महत्व प्राप्त करने लगीं। 
१८०० ई० से १८५० ई० तक बहुत प्राविष्कार हुये। पानी का जहाज, 
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रेल का इंजन, एटलाटिक महासागर के उस पार की रेखा, सवारी गाड़ी, 
तार और केमरा प्रादि के आविष्कार समाज की रूप रेखा को परिवतित 
करने में बहुत सहायक हुये । इस प्रकार उद्योग बढ़ा, उद्योग dey की वृद्धि 
से धन की वृद्धि हुई श्लौर जमींदार वर्ग को चुनौती मिली । उद्योग धंधों के 
नगरों में जन संख्या की वृद्धि हुई । इस प्रकार देश में समाज वाद का प्रचार 
ह्ला । डारविन के सिद्धांतों का स्वागत किया गया, खोजकों म्रौर शोधकार्य 
कर्ताशओों की एक लम्बी श्टंखला बन गई। घमं के बंधन घीरे-धीरे शिथिल 
होने लगे । 

ऐसी स्थिति में कला का कया रूप हो? यह कहने की आवझ्यकता 
नहीं । देश काल का प्रभाव तत्कालीन कला और साहित्य पर पड़े बिना नहीं 
रह सकता था । प्रत: तत्कालीन कला पर भी देक्षकाल का श्रभाव पढ़ा। 
१८२० ई० से १८१० ई० तक स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन चला । 
यह आन्दोलन पिछले पुनुरुस्यान कालीन आन्दोलनों का शनेः श्तेः स्थान 
ग्रहण करने लगा । वर्तमान के अभिब्यंजनावाद का यही आन्दोलन आवार. 
कहा जायगा । मानद भावनाओं में जगी गुप्त सौंदयं की खोज, प्राचीन भ्रौर 
मध्य कालीन जीवन के आधार. काल्पनिक कथायें प्रमुख स्थान प्राप्त करने 
लगीं । जहाँ एक ओर यह प्रगति थी दूसरी ओर विज्ञान की खोज के प्राधार 
पर यथार्यवादी आन्दोलन चल रहा था । इसका उद्देश्य प्रकृति का gard 
वादी चित्रण ही नहीं बल्कि केमरा के आविष्कार से कला की रूप रेखा प्रौर 
वास्तविक चित्रण में जो अन्तर स्पष्ट हुआ, उसकी पूति के लिए किसी ऐसी 
शेली की खोज की ग्रावश्यकता थी जिससे कला का अस्तित्व निखार लेता 
हमा स्थिर रह सके । अब तकत कला कुति को विषय ऐतिहासिक, काल्पनिक 
कयां सम्बन्धी शौर विदेशी वसतु्ों के आधार पर, विशेषतया जनता के 
दैनिक जीवन की कांकी आदि पर या । अब यह कायं केमरा का हो गया 
ओर अल्प से अल्प समाज में तयार की हुई केमरा इति चित्रकार कौ ग्रकथ 
परिश्रम से रचित कृति को मात दे गई। मुग के परिवतंन से कलाकार 
प्रभावित ही नहीं हुआ बल्कि उसका पराथिक और सामाजिक ढांचा भी 
असन्दुलित हो गया । 

प्राचीन काल में कलाकार सामाजिक और भ्नाधिक ढांचे के एक भाग 
की पूति करता या । उसकी सेवाये अपने क्षेत्र की पूति के लिए प्रकथनीय 
थी । राजा, गिरजाघर के ग्रधिकारी पोप, घनी रौर प्रतिष्ठित व्यक्ति 
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ब्यक्तिगत रूप से अथवा संस्था के रूप में कलाकारों का संरक्षण करते थे। 
अतः तब कलाक/र सुखी था। जितनी मांग थी उतनी ही खपत थी 
कलाकार निस्चित था । कला की कृति को संरक्षक जिस प्रकार की चाहता 
था, कलाकार उसी प्रकार की निर्मित कर देता था। १७वीं और १८वीं 
शताब्दी में फाँस मैं फोन्च एकेडेमी की स्थापना हुई । ग्रधिकारियो से उसकी 
स्वीकृति प्राप्त हो गई । संग्रहाणयो में कला कृतियों के संग्रह की व्यवस्था 
और चित्र भ्रयवा कला प्रदशनियों का भ्रायोजन, क्रत्रिम बाजार की रचना 
करने में बड़ा सहायक हुआ । उसी समय संस्थाओं प्रौर वर्ग सम्बन्धी स्थानों 
को मिटाकर व्यक्तिगत महत्व की भावना का उत्पन्त करना, मशीन का 
आविष्कार श्रादि ने मिलकर कलाकार की साधारण स्थिति को जो ठेस 
पहुंचाई वह इतनी गहरी थी कि कलाकार भ्राज तक उस ठेस के प्रभाव से 
अपने प्रापको संभाल त सका। कलाकार के समक्ष एक नवीन स्थिति उत्प्न 
हो गई। 





सभ्यता का ढांचा बदला, जीवन में संघं ने स्थान पाया। जनता का 
दृष्टिकोण स्वतन्त्र विचारों पर आधारित हो गया और रूढ़िवादिता को निमूँल 
करने का प्रयत्न किया जाने लगा। 








saris a चित्रकला 
१९ वीं शताब्दी 
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Se cand Hai ot afr ed ae बी । इंगलैंड की भी कुछ 
देन है जो तत्कालीन परम्परा को प्रसारित करने में सहायक हुईं । कानिस्टे- 
बिल गरर टरनर की चित्र रचना में इसका पूण परमाव दृष्टिगोचर होता है । 
बिलसन ओर कोम के चित्रों में यह पराकाय्ठा पर पहुँच जाता है । 

जोन कोनिस्टेबिल (१७७६-१८३७ ई०) हालैड निवासियों मरौर विलपन 
ओर कोम की भांति देशीय दृश्यो में अधिक आनन्द सेता या । सूर्य के प्रकाश 
ओर गर्मी, च्छाया को झीततला, वादु भोर वर्षा की गति उसको पार, 
आनन्द प्रदान करते ये । आपका एक चिव “ह बैन” अविधिवत ओर अलो- 
कोपचारी रचना है । देहाती संसार के श्ान्तिमय प्राकपंस को यह व्यक्त 
करता है । अग्रभूमि में एक सूखी गाड़ी उले पानी के स्रोत को पार कर 
रही है । पास में एर मकान है भोर छायादार वृक्ष है जो शीतल छाया दे 
रहे हैं । सीधी तरफ घास के मदान सूय के प्रकाश से चमक रहे हैं । विशाल 
माकाश में बादलों के ढेर उमड रहे हें । प्रकाश भौर वातावरण में कंपकंपा 
दने वाली शक्ति है जो प्रब तक के चित्रों में नहीं पाई जाती है । रचना में 
सममननता है । परम्परागत धरातल के स्वान पर विभिन्न रंगों की छोटी घनी 
दूतिका की चोटों से रचित थरातल की रचना की गई है। इस प्रकार के 
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धरातल को श्रपनी तृलिका से ही चित्रित नहीं किया बल्कि कभी-कभी पेलेट 
पर रंग मिलाने के चाकू का भी तूलिका के समान प्रयोग किया गया है। 
थप्ने sar था “There is room for a natural painter.” 
प्राकृतिक चित्रकार के लिये स्थान है। कानस्टेबिल ने भाड़ियों के समूह को 
हरे चमकदार मागोँ में परिवतित किया । साधारणा चित्रा की अपेक्षा पको 
विशेष चित्रण में अधिक रुचि थी। गरापने विषय का चयन किया भोर उसके 
आधार पर दूष्य चित्र रचना की परन्तु आपे उसके यया्थवाद को नष्ट नहीं 
होने दिया । 

जोसेफ मैलोडं बिलयम टरनर (१७७५-१८५१ ई०) भी प्रकाश भौर 
बामु के चित्रण में रचि रखते थे। आपकी विचार धारा कानिस्टविल से 
बिल्कुल विपरीत थी । पहिले प्राप प्रकृति का सीधा प्रध्ययन कर लेते थे, 
फिर कल्पना के ससार में भ्रमरा करते थे । भ्रपार प्रकाशपूरण धरातल का 
अनुभव करते थे, इसमें म्राकृतियां ग्रपना अस्तित्व खो बैठती थी और सुनहरी 
घु'घली वायु प्रौर प्रकाश उन ग्राकृतियों को भ्राच्डादित कर लेता है। जिस 
प्रकार आपको रंग नाटकीय होते ये उसी प्रकार विषय का चयन भी होता 
था । चाहे वह ग्रपनी रचना को कोई भी साहित्यक शीर्षक दे देता था परन्तु 
सूर्य, आकाश, समुद्र, पहाड गरर विश्ञालता प्रकाश से परिपूर्ण स्थान, शान- 
शोकत प्रापक वास्तविक विषय रहा करते थे । आप सफल चित्रकार थे अतः 
आपकी तेल, भरौर जल रंगों की हजारों कृतियां हैं। एक दो कृतियों की समा- 
लोचना सै श्रापकी आलोचना भ्रपर््याप्त रहेगी । एक कृति 'लाइवर स्टूडियोरम' 
है । इटी प्रकार एक चित्र 'फाइटिं टे मेरेयर” है जिसमें टाइटेनिक प्रकृति का 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस चित्र में चमकदार सूर्यास्त है। लड़ाई 
का पुराना जहाज बदरगाह पर झा गया है। इस चित्र में चित्रकार एक विशेष 
प्रकार का संगठन भौर ढाँचे के साथ सतत प्रमिव्यंजना प्राप्त करता है ग्रौर 
दृश्य के साथ मानव का लाभ निहित है, ऐसा व्यक्त किया गया है। 
कल्पना की उड़ान बड़ी ऊँची है । वाद की कवा कृतयो में स्वान भीर प्रकाश 
को भावात्मक ढंग से व्यक्त किया गया है। नेशनल संग्रहालय में आपके चित्र 
वर्षा, भाप भौर चाल के चित्र हैं । घनघोर वर्षा में तेजी से चलने वाली रेल- 
गाड़ी का अस्तित्व विलीन हो जाता है! इस चित में हुटे रंगों का ग्रधिक 
मात्रा में प्रयोग करके प्रभाव को प्रत्यक्ष किया है। जल रंगों में उदाहरण के 
लिए “नोरहम”, "सन राइज्‌” में पतले पारदर्शी रंगों के वाश से सफेदी पूण 
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घु'घलेपन को ब्यक्त किया है। इस वातावरण में एक प्रेत की सी छाया 
तँरती प्रतीत होती है। इस प्रकार का प्रभाव हल्के रंग के दक्षतापूरां रेखा 
चित्रण पर पड़ता है जिससे कलाकृति की शोभा धिक बढ़ जाती है। 
विलियम ब्लेक (१७५७-१८२७ ई०) एक निराला एकान्त वासी चित्र- 
कार है जो अपने विचारों और कल्पना के संसार में अधिक समय तक रहा । 
स्वच्छःदतावादी चित्रकारो में ब्लेक सर्वे शरेष्ठ है। आपकी कृतियों में तत्का- 
लीन प्रवृतियों के परिवर्तन के दर्शन होते हैं जो अब तक प्रचलित थीं। 
हेनरी पुसैली, (१७४१-१०२५ ई०) जेम्सवेरी (१७४१-१८०६ ई०) te 
जोन मोरटीनर (१७४१-१७७६ ई० ) की कृतियों में जो प्रवृतियां पाई जाती. 
थी ब्लेक महोदय ने उनको नवीन रूप दिया । इन सबमें फुसेली सव से 
विख्यात है। आपकी कृतियों में पिछलों १८ वीं झताब्दी के गौथिक उपन्यासों 
के भावों को झलक है । झ्राप स्विटजरलैंड के निवासी थे ॥ प्रापकी कृतिर्या 
अति मानुषी, विलक्षण झौर सनकी भावनाओं की प्रतीक है । ब्लेक महोदय 
ने चितेरे की शिक्षा प्राप्त की थी और चिताई के द्वारा आपकी रचनाओरों में 
माइकेल एंगिलो की पूर्ण कलक है। इसी माध्यम के द्वारा आपने माइकेल की 
रचनाओं का पर्स ज्ञान प्रात कर लिया था। चित्रकार की अपेक्षा इसी 
कारण आपकी कला कृतियों में नक्शानवीस की पूता है। रेनील्ड के 
सोदर्यात्मक सिदातों से आपकी कोई अहानुभूति न थी और तैल रगों के 
अझिष्ट प्रयोग का आपको लेशमात्र भी घ्यान न था । आपने अधिकतर 
कतियां जल रंगों से चिनित की हैं परन्तु इसका यह अयं नहीं है कि गाप 
एक ही माध्यम से संतुष्ट ये। प्रापकी प्रयोगात्मक विधि में ज्ञान वृद्धि 
की तीव्र भावना यो । पकी रचनायें रहस्यात्मक और अनर्थक थीं । 
कभी-कभी ग्रापकी कृतियों की ञान शौकत अवलोकनीय होती थी मौर 
कभी-कभी तो दे इतनी माइम्बर पूरा होती बीं कि उनमें माइकेल एंगिलो 
के इटली के अनुयायियों की पूरे कलक मिलती यी । ्ापकी आक्ृतियों में 
गहराई, अनेक समुद्र, आसमान, पृथ्वी का अस्तित्व, गड्डा भौर मेहमानदारी 
करने वाला ग्रादि कों प्रतिरूपता प्रयत्क्ष दृष्टिगोचर होती है । रेखा की ताल 
रूपता के लिए राप अंतंज्ञानी बुद्धिमान समझे जाते हैं। रेखा के ्रालेखनों 
में विशेषकर लकड़ी को खुदाई, चिताई, पच्चोकारी में रंग का वाश लगाते 
हुये आपने उन तत्वों का विवेचन किया है जिनमें आपका जीवन व्यतीत 
हमा है । आपके चित्रं में किसी घटना का चित्रणा विशेष महत्व का नहीं 
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है बल्कि उस व्यक्त के उद्देश्य के भ्रनुभव की प्रतिविम्बता है जिसने इन 
घटनाम्रों मै मुख्य संघर्षो का अनुभव किया है और जो उस अ्रभिव्यंजना के 
लिए उपयुक्त आाकृतियों की खोज करता है । भ्रापकी रचनाग्रों मैं नव 
अभिजात्यवादी कलाकारों की कृतियों की कलक स्पष्ट है। 

इस्री समय एक कलात्मक झांदोलन हुमा जिसका उद्देश्य भ्रपनी लोई 
हुई परम्परा प्राप्त करना था अग्रेजी चित्रकला में इसका विशेष स्थ।न 
है इस आंदोलन का अभिब्यंजना की दृष्टि से इतना मूल्य नहीं है जितना 
ऐतिहासिक दृष्टि से समझा जाता है। यह है “प्रीरेफेलाइटस का भ्रांदोलन” 
जिसके मुख्य प्रवतंक डेन्टी गैवरिल रोजंटी (१८२८-१८६२ ई०), विलियम 
हौलमैन हन्ट (१८२७-१६१० ई०) इनके समीप के सहानुभूति प्रगट करने 
वाले महानुभावों में फोर्ट मैडौक्स ब्राउन (१८२१-१८६३ ई०) सर एडवर्ड 
बनं-जोन्स (१८३३-१८९८ ई०) थे । इस समस्त समूह का ग्रधिनायंक जान 
रस्किन (१८१६-१६०० ई०) था । इंगलेड का ग्रौद्योगिक गरान्दोलन विशेष 
महत्व का है । ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि जनता के जीवन में 
असम्भूत परिवतंन करने में इस भ्रांदोलन का विशेष हाथ है। परन्तु इस 
आंदोलन का जनता पर एक कुप्रभाव भी पड़ा । समाज की भ्राधिक, सामा- 
जिक भ्रौर कलात्मक दशा में विशाल घालमेल हो गया । इस आंदोलन के 
कलस्रप हस्तकायं तया मक्षीत युग के मध्य में बडा प्रस्यायित्व स्थापित हो 
गया है । यह परिवर्तन इस प्रकार का था कि उससे तत्कालीन समाज 
छुटकारा नहीं पा सकता था । इस मध्य युग में कला जीवन से प्रयक ठो 
गई है। भ्रभिरुचि में विभिश्नता ही नहीं अपितु बड़ा पतन हुमा । १०४८ ई० 
में सात नवयुवकों में नवीन भावना का जागरण हुआ और उन्होंने “प्री 
रैफैनाहट ब्रादरडूड” की स्थापना थी । इस आतृभाव की स्वापना का 
उद्देश्य यह था कि जनता की बुरी रुचि को परिवर्तित कर समय की 
खोखली और बनावटी अक्रमिकता को बदल कर वास्तविक विचारों को स्थान 
आप्त हो, प्रकृति से सच्चा प्रेम हो श्रौर कलाकृतियों में गहन र मार्च, 
उच्च यथार्थ विचारों के साथ-स!थ ठोसपन भ्रावे । इस भातृभाव के फलस्वरूप 
बड़े कलाकार रफ से पूर्व की भावनाओं को पुनः स्थापित करें । यह गहन 
विचार था । १८५७ ई०में मौरिस और वर्न जोन्स लंदन में निवास करने लगे 
श्रौर तत्कालीन प्रमुख कलाकार कहलाने लगे । उस समय कलाकार हेय दृष्टि 
से देखा जाता था । इन्होंने अपने निवास स्थानों को अपने ही द्वारा रचित 
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वस्तुओं से सुसज्जित करने का झकब प्रयास किया । इन्होंने सुन्दर आलेखन 
रंगाई, पर्दे और फरनीच र सबकी स्वयं व्यवस्था की । इस प्रकार से मौरिस 
आँदोचन का थी गणो हुआ । इस आंदोलन का उद्दे दय दस्तकारी के प्राचीन 
आदर्शो को पुनः जीवित करना था जिसके आवार पर वस्तुये भ्राकृति, ग्राले- 
खन, रंग झि में सुन्दर ही न हाँ अपितु उपयोगी भी हों। “श्री रैफैलाहटस' 
चित्र रचना भ्रयवा काव्य रचना ही नहीं करते थे अपितु विभिन्न विशाम में 
इस्तकारी का उच्च कोटि का कार्य करते बे। इन्होंने शोशेदार खिड़कियाँ 
बनाई । पर्दै आदि के लिए सुन्दर व्यम्य चित्रों से परिपूर्ण आलेखन, दीवारों 
के लिए कागज और पुस्तकों की रचना की । पुस्तकों को विभिन्न विषयों के 
उपयोगी चित्रों से सजाया । इस आंदोलन का उद्देश्य जनता को कला की 
विमुखता से बचाना या । कला इति की सुन्दरता और उपयोगिता को अनुभव 
कराना या । कला स्वाभाविक है, वह बात छोटी-से-छोटी और बड़ी-सेड़ी 
किसी भी कला अथवा हस्त कृति से अली परकार जानी जा सकती है। कला 
जीवन है। जीवन गतिमय है और जिस व्यवसाय में कसा का पुट नहीं है 
वह अशिष्ट और सम्य है । चाहे स्थापत्य निर्माण, चित्र रचना, कविता 
अथवा कोई मूति ही हो उसमें समाज का जीवन, चारित्रिक उत्यात की 
cafes, ote ag amr से ओत परत है जिसको कलाकार ने विश्राम के 
क्षणों में अनुभव किया है और समाज को उसका स्वत: ज्ञान करा दिया है। 
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0९ at बदी के विप्तव का यह फल हुआ्रा कि १८ वीं इताव्दी की 
फ्रॉस की धनी और प्रतिष्ठित जन तक ही सीमित चित्र कला परिवततित हो 
गई । फ्रांस के दरबार की रग रलिया, सजावट बहुव्यय रौर ओदधापन म्रभी 
तक उसी रूप में था । उसके प्रति जनता की विद्रोह की भावना की प्रवहेलना 
हो रही थी । जनता के-विचरो में परिवर्तन हो रहा था परन्तु जाति भेद का 
उच्च वर्ग प्रभी भी प्रनुभव कर रहा था । श्रेष्य विषयों में जिन आदयो की 
खोज हो चुकी थी जनता भ्रव उनको पहिचानने लगी थी । पोम्पेई की खोज 
(१७५४ ई०) और “हिस्ट्री भ्राफ घाट एमंग दो एनसियेग्ट” लेखक रिंकिल 
भेन पिरेनसी की खुदाई की स्याति भादि से जनता का ध्यान उस ग्रोर 
आकपित हो रहा था, इस कारा जक्युज्‌ त्यूस डेविड (१७४८-१८२५ ई) 
की अभिजात्यवादी अथवा श्रष्य चित्रों का स्वागत स्वाभाविक या । झापका 
एक चित्र “ओथ भ्राफ दी होराटी” का स्वागत जनता में बड़े उत्साह से 
हुमा । १८ वीं शताब्दी में चित्रकला के क्षेत्र में एक शैली प्रचलित थी जिसके 
मत्त मलंक्ारिक विवरणों की असीम भ्रभिव्यंजना थी। इस शैली में रगों 
का मिश्वरा, नृत्य पूर्शलय के विरोध में डेविड की कृति की शीतल कठोरकला 
रेखा पूरं, घु धली, करीब-करीब एक ही रंग की श्रौर भावनाश्रो में मूतिवत 





फ्रांकाइस वौचर(१७०३-१७७० ई०)का सोता हुआ वालक 
धातु अथवा कांच पर तेज्ञाब डालकर उत्कीणित 





ohred रोडिन (१८४०-१६१७ ई०) 
पत्थर पर उत्कीणे आकृतियां 
आधुनिक काल १६०२ ई० 
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प्रादि ने संतोप जनक परिवतँन उपस्थित किया, ऐसी मुद्रा उपस्थित कर दी 
जो समय और स्वभाव के झनुकूल थी । 

दूसरे ग्राभिजात्यवादी कलाकार जीन औगस्ट डौभनिक इनग्रेस (१७८०- 
१८६७ ई०) ने फ्लोरेनटाइन शैली से प्रेरणा ग्रहण की । आपकी रचना 
“औडिलिस्क” और “मैडम रिबैरी" रेखा सम्बन्धी भ्रांलेखन है, जिंतर्भे रंग 
का प्रयोग उनको श्रलंकारिक ग्रीर स्पष्ट करने के लिए किया गया है। मैडस 
रबरी चित्र में रेखाओं की संतुलित लय बड़ी प्रभावोत्पादक है। इसमें शाल 
के पेड़ को चित्रित किया गया है । के के ऊपर भ्रोर भ्रात के आरपार 
एक ही विशाल बक. में शाल को अंकित करके बड़ा सुन्दर चिञित किया है । 
ढांचा अंडाकार है इनग्रेस का कथन है Drawing i+ every thing. 
Colour Is ०४७/7६२खाचित्रणं ह सब कुछ है रंग कुळ भी नहीं है । राप 
केविरोषियों नै आपको यह दोष भी लगाया कि प्रापकी कृति में सिभाव्यू शैली 
की झलक भी हैं। आपको कला आपके गुरुओं से प्रधिक प्रभावशाली रही । 
आप आभिजात्यवादी थे परन्तु उसी माप से जिससे हम रैफल ग्रौर पोसिन 
को नापते हें । आदश भाकृति की रचना में धरातल के रचना साँदर्य को 
बलिदान कर दिया था, आर रॅफेल की चंचल, निर्मल आर्‌ सजीव रेखा 
शैली पर अ्रधिक बल दिया गया है । स्वच्छन्दतावादी कलाकार की क्कति झैँ 
उकसाहृट उत्पन्त होती है श्रेश्य कलाकार धपने भ्नुयायियों के विचारो में 
ही परिबि पूणं होता है इनग्रेस की कला कृतियाँ में दोनों प्रथक प्रथक तिज 
का अस्तित्व है। आपके शिष्यों में चेसेरेन (१८१६-१८५६ fo) aay yer 
है। ओ्रापका प्रयत्न सदैव दो विचारधाराम्रो को मिलाना था। थ्रापसे इस 
नात पर प्रभावित होकर गोटियर ने कहा था कि आप वह भारतीय हैं 
जिन्होंने ग्रीक को भरघ्ययन किया है। 

जिस समय चित्रकला संसार में यह स्थिति चल रही थी एक दोलन 
अचलित हुआ और डेविड भ्र इनग्रेस के श्रेष्य भादंशों ने भ्रमिव्यंजना की 
शीतल उग्रता के बिपरीत उस शाक्त पणा उत्साह मौर बिप्लवकोरी भावना 
को जन्म दिया जिससे कला में परिवर्तन हुआ । यहाँ पर ही स्वच्छन्दतावादी 
आंदोलन का शिलान्यास होता है । कारणवाद की अपेक्षा मानय भावनायें 
और रूसो का विशवास पथ प्रदशन में अधिक संहायक gar | गह्ने मोनव 
वेगनर के संगीत भाव॑ की उत्पत्ति हुईं। कवियों ने प्रकृति की 
सराहना में भनेकानेक कवितायें लिखी । अत: चित्रकारों को यह मुल्ये कार्य 
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हो गया कि इस आंदोलन के जानकार उन भावनामो को व्यक्‍त करें । ण्य 
कलाकारों ने यह कार्य स्वीकार नहीं किया और अपनी परम्परागत भावनाश्रों 
में सतत लगे रहे । स्वच्छत्तावादी चित्रकार नवीन विषय श्रौर नवीन विधि 
की चित्र रचता,में रत हो गये ।. ्योडोर गैरीकोल्ट (१७६१-१८२४ ई०) की 
'एक कृति “दी रेफट ग्राफ दी मंडूसा” इस बात का उदारहण है कि. किस 
प्रकार दोनों बलियाँ अपना प्रस्तित्व रखती रही । 





उजैनी डैला क्रोक्स (१७६८-१८६३ ई०) स्वच्छन्तायादी चित्रकोरो में 
अमुख झर गुणवान थे । ्ापकी रचना वारोक द्ौली की थी । लय विप्लब 
कारी थी परन्तु कला की यहाँ पराकाष्ठा न थी। प्रापकी कृतियों मैं टिनटो- 
रो बैरोनीज श्रथवा रूवित की गहरी स्थान सम्बन्धी लय का भ्रभाव था 
' परन्तु इतग्रेस का झान्त रेखा युक्त लेखन था । भ्रापकी एक कृति “दी 
एन्ट्रन्स माफ दी कूसेडसं इन्टू कोल्स्टेन्टीनोपिल” है । इस कृति में स्थान 
पर प्रकाश, दृढ रंगों की ब्यवस्था मरौर आलेखन में चंचलता है। यह 
नाटकीय विषय है । स्वच्छन्दतावादी चित्रकारों की यह विशेषता है कि उन 
का आदश इतिहास भ्रौर साहित्य में स्थापित है । अग्रभूमि में धर्म युद्ध करने 
वालों का एक समूह रागे बढ़ रहा है ग्रोर उनके भन्डे लहरा रहे हैं। हर 
तरफ को मारकाट लूट खसोट के दृश्य हैं कुछ लोग दया की भीख मांग रहे 
हैं । नीचे की ओर पृष्ठभूमि में कुन्सतुन्तुनिया का नगर है । बन्दरगाह पर 
जहाजों से और मकानों की दीवारे, घु'भ्ना भ्रौर भ्राग दिखाई दे रही है। 
एक दृढ़ प्रांदोलन अ्रभूमि से झगे की ओर बढ़ रहा है उसको बार-बार 
पुनरावृति होतौ है गौर एक की ऑर संकेत है जिसमें प्राकृतियाँ प्रकाश 
शरोर अन्धकार से व्यक्त कौं गई है । शीतल ग्रौर कठौर रंगों के स्थान भली 
प्रकार व्यक्त हैं । डेलाक्ोक्स का कथन है १७६०. is the 
all 2/7४/०९” भूरा रग संब चित्रो का शत्र है हमको. 
से सभी मिट्टी के रगों को.प्रलग कर. देता चाहिये । तूलिका की चोटों को 
स्पष्ट. रखना चाहिए । उनको मिलाना नहीं चाहिये । इंस प्रंकार उत्साह और 
ताजगी प्राप्त होगी । जितना रंगों का धिक विरोध होगा चित्र मे | 
ही अधिक चमक भावेगी ।” छोटी स्पष्ट तूलिका की चोटें विशेष महत्व की 
थी। जैसा कान्स्टेविल ने इंगलैंड में प्रम्योस किया था भौर वाट्यू, रूविन 
भर टाइटन ने इंससे भी पहले प्रयोग किया था उसी प्रकारं की एक से 
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रंगों की समीपता बाद की शताब्दी के प्रेभाववादी पान्दोलन के सीचे मार्ग 
पराकाष्ठा पर पहुंचने का एक साधन यी । 

स्वच्छन्दतावादी गरांदोलन का उपफल अयवा इसका प्रत्यक्षफत प्रकृति के 
प्रति नङ्गीन, भाव या स्पष्ट रूप से उसका प्रभाव दृश्यों के चित्रा पर भी 
पड़ा । यह वह प्रभाव कहा जाना चाहिये जो रुसाडेल की कला कृतियों में 
पाया जाता है । क्लाउड ्रौर पौसिन के दृश्य चित्रों मैं प्रकृति का कत्रिम 
काल्पनिक प्रत्यक्षीकरण है । यह कल्पना कलाकार के कलागार से बाहर की 
है, इसका, प्रयोग कलागार में किया गया है विश्वेषता यह है कि इसमें स्थापत्य 
कला सम्बन्धी एक्य है । १८३० ई में कुछ चित्रकार जिनमें प्रमुख, _कंमिली 
कॅरेट (१७६६-१७५ ई०) -व्योडोर रूसो (१८२२-१८६७ ई०) चाल्स 
फरॉसिस डौबिगने (१८१७-१८७८ ई०), SET इपरे (१८१२-१८८९ ई०) 
जाल्स जेकी, (११३-१८६४ ई०) कोनसटेन्ट ट्रोयोन (१८१०-१८६५ ई०) 
और जीन फान्कोइस मिलैट (१८१४-१८७४ ई०) हैं। इन चित्रकारो ने 
दृश्य चित्रण को स्यान पर जाकर अकित किया। वारयीजील के गांव के 
समीप फोन्टेनव्लो के जंगलों में जाकर रेखा चित्रण किया भौर कलागार में 
कर्‌ उसको कल्पना और पूवं दसय ज्ञान के आधार पर चित्र को पूण 
किया । प्रकृति कै प्रति उनकी सच्चाई, समीपता. घोर भक्ति उस मुद्रा को 
व्यक्त करने में सहायक हुई । ययाय विवरण को व्यक्‍त करते हुये इन चित्र: 
कारों ने वास्तविक .स्वरूप का चित्रण किया। इसका कारर विज्ञान का 
प्रभाव था । फोटोग्राफी के प्राविष्कार का इन चित्रकारों पर बड़ा गहरा 
प्रभाव पड़ा दूसरे ये लोग हालेड की दृश्य चित्रण शैली से भी प्रभावित ये। 
जो कति केमरा से जैसी बनती हैं उसको चित्रकार वैसो ही चित्रित करकें 
समाज के समक्ष प्रस्तुत करे यह तत्कालींन श्रादर्श हो मया । इस प्रेकोरे 
कौरोट के चित्रण में दो शैली हैं। झारम्भिक दृश्य चित्र जो इंटेली “भरे 
फॉस में चित्रित किये गये थे । दूसरे फोन्टेनन्लो ये फौटोग्राफिक दृश्य चि२सों 
की रचना थी । भ्रारम्भ के चित्रो में पोसित की माँति रंगों के मूल्यांकने के 
अनुसार, स्थान की उपादेयिता के विचार स्रे प्रत्येक इमारत को यथोचित 
स्थान दिया जाता था । यह दृश्य चित्र इतने विख्यात न ये। परन्तु जव 
कोरोटं पर स्वच्छन्दतावादी प्रभाव पडा । फोटोग्राफी के नुसार चिंत्र को 
‘Wigs बनाने का अयत्न हुभा तो कोरोट के दृश्य चित्र, बहुत. विख्यात हौँ 
गए प्रकृति के प्रति इस प्रकार को गहन प्रेम और उसमें” 
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जित्रकार को इन सब का मूल्य तब विशेष प्राप्त हुश्रा जब केपरे के द्वारा 
चित्र को ययार्थ रूप देकर उसकी तुलिका से रचना हुई । 


इसी प्रभाव के कारण मिर्लेट भावुक हो गया श्रौर यह प्रयत्न करने 
लगा कि विवरणा को भ्रधिकाधिक स्पष्ट करे। साथ ही साथ कौरोट की 
भांति स्वच्छन्दतावादी आवनाग्रों को अपने विषय के स्वस्थ प्रतिपादन के 
साथ उन्होने अपनी कृतियों में आकृति को समकाने का ज्ञान श्रौर स्थान के 
संगठन पर बल दिया भ्रौर कोरवेट के साथ हाड के देहाती चित्रकारों की 
विशेषकर लीनैन बंधं और चारडिन की भांति परम्परा का सतत 
अनुकरण किया । त 

इस प्रकार फ्रांस की राजधानी पेरिस में १८५० ई० में तीन विरोधी 
दलों का समूह अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार चित्रण कर रहे ये। 
प्रथम दल शिक्षित चित्रकारों का था जिनमें कौटर (१८१५-१८७६ ई०) 
कॅवेनेल (१८२३-१८८६ ई०) वोगुरे (१८२५-१६०५ ई०) कुछ उदाहरण 
हैं । ये चित्रकार श्रेण्य अथवा भ्रभिजात्यवादी आर स्वच्छन्दतावादी परम्परा 
के अनुयायी ये । इन्होंने चित्रकला प्रदक्षिनियों पर नियम्त्रण किया झौर 
विषय के सम्बस्ध में कड़े नियम निर्धारित किए । इस समुदाय के विचार में 
विषय धामिक मथवा काल्पनिक होना चाहिए था। इसको चित्रकारों ने 
“उच्च कला' अथवा “भव्य विधि' नाम से सम्बोधित किया । 

दूसरी शैली “वारबिजन झली” थी । तीसरी दली के अन्तर्गत 
स्पष्टवादी मुक्तिवादी शैली के व्यमितगत कलाकार थे । अन्तिम समुदाय में 
गस्‍्टन कौरवेड (१८१६-१८७७ ई०) का नास अरमुख है। भापका चित्रण 
अथार्थवादी था ( प्रापुका कथन्‌ था कि जब हमने. देवदूत म्रथवा फरिइतों 
की देखा ही नहीँ तो उत्को कसे चित्षित किया जा सकता है । शिक्षित और 
शास्त्रीय चित्रणा करने काले. चित्रकार चित्र.की रचना इस प्रकार करते थे कि 
कृत्रिमता में भी खोखुलापत था परन्ठू इन चित्रकारों ने प्रकृति को केमरा 
के नेत्रो से चित्रित किया । प्रकृति के असम्सूर्ह रूप को ड्यूत किया । इतने 
पर भी आपकी चित्रण शैली में दृष्टि सम्बन्धी गहन वास्तविकता है। आपने 
जिन विषयों का निर्वाचन किया उससे एकेडेमी के अनुयायी ग्रवाक हो गये । 
कारबेट के प्रमुख fast ¥ & ett Pore La Mere Gregoire 
(मदिरा गृह के स्वामी की स्त्री) दी फरनल एट औओरननस प्रादि हैं। इन 
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इसलर द्वारा १5७२ ई०)में रचित 'मिस एलेक्जेम्डर का व्यक्ति 
चित्र (एलेक्जेन्डर संग्राहलय लन्दन में) 





डौमीर का १८४८ ई में घटित राजनैतिक श्रःन्दोलन को भ्रदर्शित 
करने वाला चित्र'अपराइजग' (फिलिप मैमोरियल गैलेरी वाशिंगटन मों) 
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चित्रो म सजीव वास्तविकता है । कही-कहीं असंस्कृत और कठोरता की भी 
अभिव्यक्ति है । भापके गम्भीर पेसँट मै साधारण साहस संतुलित है । बिषय 
के प्रारम्भिक तत्वों का प्रतिपादन हैं । स्पष्ट धरातलो पर छाया और प्रका 
अकस्मात मिल जाते हें । ग्रपने वैलेट चाक से कभी-कभी रंग को थोपने के 
माध्यम से आघे धरातल को सम्पन्न बनाने की एक विधि का प्रयोग भी 
म्या है । 


इूसरे मुक्तिवादी चित्रकार ओनर डोमीर (१३०८-१५७६ ई») थे। 
आफ्ने ४० वर्षे तक अ्रपनी पाष/ण लेखक शैली पेरिस की चारदीबारी में 
जिदोपास्यान किया । इसी मध्य में कुछ रचना भी की । साधारण समीकरण 
के दवारा आपने चित्रकला की आवश्यकता को जानने का प्रयास किया। 
आवश्यक आकृति का आवश्यक ध्येय है यह उसकी चित्र रचना को सदैव 
अभावित करता रहा । उषस लाको घौर पीले रंग से रमब्रन्ट की प्रवृति का 
अनुभव करते हुये झपने रंगों को सीमित रूप में प्रयोग किया । रंग के 
विशाल स्थलों को ऊंचे साधारणा घरतलों यें भ्रापने अधिक रङ्ग का प्रयोग 
करके चित्रित किया । उन विबरों को छोड़ दिया जो केन्टी विचार को 
अभावित नहीं करते । झ्रापका एक चित्र दी “आप राइजिग” है। इसमें एक 
सिरे से हसरे सिरे तक की गति को तीव प्रकाश के द्वारा छाया का विरोधा- 
भास स्पष्ट करते हुये भ्रापने करांवत घरातलों का ऐेसा रूप चित्रित किया है 
जिससे विज्ञाल जन समूह का बोघ होता है परन्तु आकृति थोड़े ही व्यक्तियों 
की दृष्टिगोचर होती है । गरुद्धता के साथ छाया प्रकाश ब्यक्त करते हुये 
अग्रभूमि में एक गति पूणं राति भ्त है । करां वत्‌ स्वरूप में बड़ी शक्ति 
है । जो बांई झोर प्राधी स्पष्ट भाकृति की पुनरांवृति के द्वारा हो गई है। 
यह दोनों रातां बिशाल जन समूह कौ इसं मुद्रा से भातडू कौ सूचना दे 
इही हें । डोमीर की कला पर गोमा को द्याप है । श्राप गोधा की भांति 
तत्कालीन सब प्रकार की समाज से पूर्ण परिचित ये, मरोर आपने समस्त बर्गो 
का स्पष्ट, शक्‍तिपूर्ण भ्रोर कठोर निन्दास्पद रूप में प्रतिनिधित्व किया है । 
श्रापकी कला कृतियो मै रेलाभ्रो मैं अपार शक्ति हुँ, भोर काले. और सफेद 
का शनित पूर्ण विरोधाभास है । 

यह्‌ प्रयोगात्मक शताब्दी मानी गई है । हेलन गार्डनर भी इसका समर्थन 
करते हैं । इस काल में दूसरे मुक्तिवादी 'चित्रकार विद्रोह करते रहे, विरोध 
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प्रदर्शित करते ये प्रर प्रयोगात्मक विधि पर भ्रधिक बल देते ये । घर्म के 
विरुद्ध प्राचरण करने पर जो सजा मिलनी चाहिये वह चित्रकारों ने सहन 
की । बहुत संख्या में चित्रकारों ने अनुरूप कार्य किया। भ्रल्प संख्या मे 
चित्रकार विद्रोह करते रहे और अन्त में सफल हुये। इन्हीं विद्रोही चित्रकारों 
में एक एडेश्रढ मॅनेट (१८३२-१८८३ ई०) थां आपकी तेत्र सम्बन्धी विषय 
की अपार शक्ति थी । प्रपने चारो तरफ के जीवन में स्वस्थ प्रभिरूचि प्रगट 
की । झापने प्रकृति के वास्तविक रूप को चित्रित करने का ग्रकथ प्रयास 
किया । चंमकदार रङ्गो के प्रयोग से आपकी कला कृतियाँ सुन्दर वशय बनी 
परन्तु प्राचीन परम्परा के ग्रनुयाथियों के लिए वे कृतियाँ परिह्दास का कारण 
बन गई शास्त्रीय ज्ञान से पूर्णा चित्रकारों को झापकी कला कृतियों ने बड़ा 
भका पहुंचाया । यह चित्र मैनट ने कोरवेट की भाँति चर संसार के लिए 
अस्तुत किए ये । कल्पना का आपके चितो मं कोई स्थान न था । साँडों का 
युद्ध, घुड़दौड़, छज्जे पर एक agg, नाव में एक व्यक्ति, दैनिक व्यक्ति दैनिक 
हो ्रधिक रुचि कर ये । जिस प्रकार डोमौर और 
विषय का प्रतिपादन ही अधिक रुचिकर या मैनंट की चित 
रचना में यह वात न थी इसी कारण मैनट की विचार घांरा संक्षेप बाद 
की र प्रधिक बलवती होती रही । प्रोपकी प्राबंधिक विधियाँ भी समान 
खूप से क्रान्तिकारी थीं । प्रारम्भ में झप रिबेरां और वैलास्कयूज की कला 
कतिया से प्रभावित ये । अतः आपने बहुत ही सीमीत *पलेट का प्रयोग कियो 
रे तूलिका की बड़ी चोटों से रङ्ग का प्रयोग किया । प्रकाश र छाया 
अकस्मात मिलते दिखाये, जिससे कृति पर, प्रलकारिक प्रभाव पडा । भ्रापकी 
कला कृतियां डैजूनेर सर Ua Ee (Dejeuner Sur L’ Herve) a 
ओलम्पिया पेरिस को विषय प्रर झली की दृष्टि से भरशिष्ट प्रतीत हुई । 
थीं अवस्या पर आपने पनी पैलेट को विशाल कर दिया मरौर चटकीले 
रङ्गं का प्रयोग आरम्भ कर दिया । कभी-कभी .भापनें हलकी चोटों का 
अयोग और खुरदरी पतियों की रचना की भौर प्रुपती, केनवेंस को चम- 
कीलों बना दिया । आपकी रचना में रेंजाप्रों का प्रभाव कभी नहीं छूटा भौर 
मालिखन का सा प्रभाव दिखाई देता रहा । उन्नीस वी शताब्दी, के, ग्रेतिम 
द्विनों में पेरिस की चित्रकला पर जापानी छीट का तथा जापानी छापे का 
प्रभाव भी दृष्टि गोचर होता है मैसट की कला कृतियां इससे प्रकूती न थी । 
Wade डंगास ((5३४-१६१५ ई०] की कला कतियों पर भी जापानी 
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छापे का प्रभाव स्पष्ट है । दूसरा प्रभाव - ययार्थवाद का -था॥ .यह . प्रभाव 

स्वच्छन्दवाद का प्रतिरूप है । विज्ञान के प्रभाव से दृष्टि सम्बन्धी संसार के 

शीतल उद्देश्यों को gfe भो हई । डंगास भी भ्रव्यक्तित्व: पूर्ण ससार के 

अति. उदासीन ये मोर रेखा चिरा में. आपरी कला कृतियाँ इनग्स.-से 

मिलती जुलवी, हैं। जीवन में.जो बसतुये आपसे सरम्पकित हुई भापके चित्र 

का..विषय बन गई, । ated gt घोडे मोर नृत्य करती हुई भाकृतियां पको 

भ्रधिक प्रिय थीं । डगास ने प्रत्येक वस्तुये रेखायें भ्रौर उनके द्वारा निमित 

ग्रालेखनो का खुव अनुभव किया । चस्यल को बाँचते हुये नाटक की बालिका 

की अही मुद्रा है भ्रलंकारिक कथानक रूढियो का कार्य करती है । रचता में 

एक साधन नहीं है, परन्तु प्रथम प्रभाव भाकस्मिक है । इस प्रकार समस्त- 
रचना में रेखा की विशेषतायें जापानी-छपाई की सेली के द्योतक हैं । म्रापने 
वे, के रङ्ग का.प्रयोग भी किया परन्तु विशेष बात भ्रापकी झली की, य 

है कि भ्रापने पेस्टित रंगो से यथार्थवादी खरिया की रचना. को प्रस्वीकार 
किया श्रौर रेला द्वारा प्रभाव प्रदक्षित करने वाले माध्यम और रंगीन आले- 
खन को अपनाया । आपकी एक भ्राकृति “नर्तकी पोशाक” मैं पेस्टिल रंग की 
रचना है । इस आकृति में घरातल में करांवत दरारे प्रदक्षित की गई हैं । 

-सहाँ,घरातल की प्रशंसा है किस श्रकार उसके. ऊपर भ्रमुख्य प्राकृतियों को 
चित्रित किया गया है जिससे डोगास की विद्याल झाकृतियों के विपरीत 
कोमल साधनों से म्ाङठियां बनाई गई हैं । इसमें दो मौर तीन माप का 
मनोला मिश्र है । इतने पर भी यह कला भावात्मक नहीं है। डोगास ने 
अपनी तीव्र बुद्धि और नीरस निदा के द्वारा कुछ जातियों .की ग्रालोचना 
ates 

{= वलालीन समाज की निन्दा की भावना उस समय बलकती घी-+यह 
बात श्रधिक स्पष्ट हेनरी डी टौलोस लौटरे. (१८६१-१६०१ ई )- कौ व्यक्ति 

गत कला.कृतियों से स्पष्ट होती है + आपकी: शेली में निदोपाख्यान, ate के 

समान है । आपका चित्र रचना का वियय आपकी भावना -का प्रत्यक्षीकरण 

है। मापका हाय बड़ा सघा ढुशा था सोर नक्शानवीश की पूरांता आपकी 

-कूला कृतियोंमें.पाई,जाती है । भ्रधिकतर आपने मानव जीवन के एक ही 

(पक्ष को ब्यक्त किया है वह है नृत्य. जीवन । गोम्रा रोर डौमीर ने मानव 

के सभी पृक्षों का अनुभव अपनी चित्र रचना में दिया है। टोलौस लौटरे 

Softee व्यक्तियों को व्यक्त करने में तल्लीन हो नहीं रहे बल्कि उनके जीक्स 
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में गहनतम रूप से प्रवेश कर गये । थोड़ी रेखाग्रों के द्वारा आपने श्रनोखी 
मुद्राओं को व्यक्त किया, किसी एक मुद्रा पर अधिक बल दिया, परन्तु कभी 
प्रभावशाली प्रालेखन की रचना नहीं की। आ्रापकी एक रचना “एंट दी 
मोलिन रीज” में जापानी छापे झैली'की छोप पाई जाती है। प्रनोखा दृष्टि- 
कोरा, रचना में एकसेपन का श्रभाव, घरातल और स्यान में कर्णो का प्रभाव 
सीधी तरफ को भ्राकृतियों का कोटमा, दृ छाया whe रेखा की विशेषता 
शरापको अधिकाधिक प्रिय थी । 

पैरी सँसिल प्यून्सि डी च॑वँगैस (१८२४-१८९८ ई० ) तंत्कालीन 
चित्रकारो में बिल्कुल भिश्न था। आपने भ्रपनी समस्याग्रों को ही हल 
करने का प्रयास किया । जिस प्रकार कवि आपवीती ्रथवा जगबीती लिखता 
है. उसी प्रकार चैवनेस ने प्रपबीती बातों को हीं चित्र रचना का विषय 
बनाग्ना । भितियों की चित्र रचना आपका मुख्य विषय था । श्रापकी रचना 
“वेन्थियन” से बात बहुत स्पष्ट होती है। इसमें ग्रापने सेन्ट जनेवीव के 
जीवन कों व्यवे कियां है । ये तत्कालीन पेरिस के संरक्षक सेन्ट माने जाते 
हें । आंतरिक आलेखन में यहं सामंजस्य पूर्णे इकाई है। जित्रशें रेखाओं में 
ङृतियां साधारणा तया भ्रलंकारिक हैं । चित्रं में उथलापने है। रंग में 
चांदी की सो प्रवृति है। रंग, रचना और मूल्याँकन का क्षेत्र सीमित है । यहां 
तक कि तैल चित्रों में भी भित्ि चित्रों का पूर्रा प्रभाव स्पष्ट है । 

(७ वीं प्रौर १८ बीं शताब्दी के स्वतन्त्र विचार वाले चित्रकार प्रभाव- 
वादी थे । एडुझार्ड मेनट की अ्रंतिम कृतियों में यह प्रभाव पूर्शांतया दृष्टिगोचर 
होता है । इसके प्रतिरिक्त केमिली पिसाटो (१८३०-१£०३ ई०) एलफ़ेड 
सिसले (१०४०-१८९९ ई०) वर्थ मौरी सोट (१८४०-१८६५ ई०) क्लाउड 
मोनेर (१८४०-१९२६ ई०) भ्रौर पेरी भ्रोगस्टे टिनोर (१८४१-१९१९ ई०) 
मुख्य हैं। यह नाप करणा प्रभाववांदी चित्रेकारो ढीरा निश्चित नहीं किये 
गया था। हेलन गार्डनर के मतानुसार १८७४ ई में ऐडुआरर्ड योनट ने एके 
सनराइज के दृश्य का चितररा'किया और उसका शीर्षक “प्रभाव” रखा । 
क्योंकि यह नाम भ्रधिक प्रभावोत्पांदक ग्रौर उचित प्रतीत था । इस समु- 
दाय कें समस्त चित्रकारों को प्रभाववादी चित्रकारो के नाम से पुकारा जाने 
लगा । आरम्भ में इस शब्दे को दोषारोपण के रूप में प्रयोग किया गया । 
बाद में बेह प्रचलित हो गया । इस समुदाय के चित्रकारों को श्नणा की दृष्टि 
से देखा जाने लगा और स्थापित सिद्धांतों के खण्डन करने वालों की भतति 
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इनकी अवेहलना होने लगी । जिस समय प्रभोदवादी शैली “प्रचलित 
थी, यथायवादी चित्रकार भी भ्रपनी चित्र रचना मे संलग्न थे। ययावंवादी 
अवृति ने प्रभाववादी प्रवृति को विकास में सहयोग दिया । इसकी प्रोवधिक 
विधियां भोर झकादत के मुख्य केन्द्र को लिनारडो ने रंग सिद्धांतों में पहले 
से ही प्रगट कर दिया या। बही भावना अपनी ग्रेंतिम सालों में टाइटन ने 
चरितायं कर दी यी । रूविनस, कान्सटेबिल, टरनर भौर डेलाक्रोक्स ने भी 
लिनारडो का साय दिया और बही प्रयोग किया जो लिनारडो ने किया या। 
अभाववादी चि्रकारों का उद्देश्य प्रकाश ग्रोर वातावरण की एक ज्रान्ति 
उत्पन्न करना या । उन वस्तुओं को प्रयत्कष करना था, जो प्रकाश के द्वारा 
आच्छादित हैं जिने प्रका के गहन भ्रध्ययन की झावश्यक्ता थी और जो 
रंगों के मिश्रण से धरातल पर प्रकाश का प्रमाव स्पष्ट कर सके । प्रभाववादी 
चित्रकारो ने स्थानीय रंगों के सम्बन्ध में खोज की थी । दूसरी ग्राकृतियों से 
उन पर क्या प्रतिबिम्ब पड़ता था और रणों के समीप होने से क्या परिव्तत 
होता था यह जानना चाहा । यदि पूरक रंगों को अधिक क्षेत्र में प्रयोग किया 
जावेगा तो उनसे एक दूसरे को बल मिलेगा । यदि थोड़ी मात्रा में प्रयोग 
किया जावेगा तो वे तटस्व रंगों में मिलकर एक हो जावेगे। परछाइयां भरूरी 
नहीं होती बल्कि उन रंगों के द्वारा रची हुई होती हैं जो ग्राकृति के रंग के 
पूरक रंग कहलाते हैं। इस से भी मणिक यह वास्तविक रंग नहीं है बल्कि 
उसका प्रभाव है इसमें गहनता घ्रौर हुबहूनप वैसे ही प्रदशित करना चाहिये 
परन्तु यह सव गहन भौर कठिन है। 

प्रकाश की सजीव झर सकृत पूं विशेषताओं को प्रदक्षित करने के 
लिए एक परावैधिक विधि को खोजना आव्यक होगा । जिसका भौतिक प्रयोग 
रंगों का वही प्रभाव प्रदर्शित करेगा । परन्तु यह तभी हो सकता है जब 
रंगों को विभाजित करके प्रयोग किया जाय । किसी प्रभाव वादी चित्रको 
देखिए । साधारणतया उस तक पहुँच सरल नहीं है। वहं एक कॅनवेस का 
यत होगा जिसमे रंगों की लम्बी लडीर होगी, रंग का पोचारा सा फेरा 
हुमा होगा, शौर प्रत्यक्ष आकृति का रूप अमिश्रित होगा, परन्तु जैसे २ इन 
चित्रो के समूह मं अमरा करने का अवसर मिलेगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि 
आृतियां चमकदार भोर धीमी ज्योति से आच्दरादित हो जावेगी । यह इस 
कारण हो गया है कि रंग की छोटी यपकी इतनी निस्चित रखी गई हैं कि 
बल ओर प्रवृति का ध्यान रखते हुये नेत्र उचित स्यान पर उतरे मिभित हों 
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जाते है भरौर भाकृति के स्वरूप को वे इस प्रकार्‌ व्यक्त करते है जैसे पानी 
कौ रचना, परख्छाई में रंग भौरं प्रकाश को स्पन्दित करने वाले गुणा की रचना 
भं कला की सोमा हो जाती है । गौयिक बली में रंगी खिड़कियों को इस 
प्रकार सजाया जाता था कि विभिन्‍न रंगों की समीपता भ्रोर उनका प्रयोग 
यदि दूर से देखा जाय ती रङ्ग को गहनृता स्पष्ट करते थे। इसी प्रकार 
प्रभाववादी चित्रकार रग को पैलें्ट पर ने मिलाकर उसको अलग-अलग केन- 
बैस पर प्रयोय करके रंग की गहनता को व्यवत'करते ये । 

मोनेट को इस समुदाय का स्वीकार किया जाता हू कि जिस प्रकार 
प्रकाश परिवर्तन होता है प्रकृति का पूर्ण वातावरण परिवतित होता है! 
चित्रकार को. कला के विभिन्न रूप देखने की अतृप्त भावना थी। ये महाशय 
२० तथा इससे भी भ्रधिक केनवेस के दुकडे लेकर प्रात: घर से निकल दते 
थे र सायंकाल तक एक ही दृश्य को अनेकानेक बार चित्रित करते ये 
प्रोर प्रकृति के शीघ्र-से-शौक्न परिवतित होने वाले रूप का अनुभव अपनी 
तुलिका से व्यक्त करके करते दे। प्रत्येक प्रकाश भर वायु मेण्डल को 
अति शीघ्रगामी स्वरूप का अनुभव करना प्रौर किस परकार भकतया उस 
अकाश भर वायु मंडल में लोप हो रही है देखनां भर उनसे प्रानन्दित होना 
यही ग्रोपका मुख्य कायं था । 

अभाववादी चित्रकारो का मुख्य विषय दृश्य चित्रण था । उनके केनवसू 
के घरातल चमकदार, थरथरा देने वाले और रगीन होले थे। क 
उनमें ऐती मुदां होती थी कि यदि उस 'ुढा की व्यास्या की जावे तो 
छन्द का, भ्रानन्द प्राप्त होता था । रैनौर का मानव प्राकृति में मजि 
विद्वांस थ/ । श्राप स्त्री वगं के प्रप्रभावित भ्राकर्षण में ्रध्रिक परानन्द लाभ 
करते थे । पहिले प्रोप गंहरे सतह पर भावनात्मक मालेखनो को जन्म देते ये 
परन्हु इस प्रकार से आपकी परेति परिवतित' हो गई आपकी Arete 
कला कृतियों मे कोरवेट श्रौर मेनेट की छाप है, दी चित्रकारों 
की प्रकृति के हुबहू रंग और बल की पेशा आयने रंगू को भाव मै 
किया हैं| रैनोर नें आरम्भ में लियोगैंस की चौनी के बतंनों की फेकट्री में 
सोंघारंणं कार्य किया । उससे मेकृति के प्रति आपका स्वाभाविक अनुराग, 
इभा । इसका प्रभाव यह हुमा कि “एट दी माउलित डी ला' गैलेट” जैसी 

हो सकी । इसे कृति में टेकनिक प्रभाववादी है और 

रखना व्यवहारानुतार है पेर्तु र्तु प्रकृति की यथार्थ प्रतिलिपि नहीं है । रंग 
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अकेला प्रकृति का स्वरूप नहीं है वल्कि कुछ कल्पना है और ऐसी वस्तु है जो 
नृत्य करती हुई लय को एकता के घागे में बांघती है। मिल मिलाने वाला 
अकाश और घु बला रंग, “एट दी माउलिन डी ला गैलेट” के बहुत से विरोधी 
तत्वों को साधे हुए हैं। यह “दी लंचन आफ दी वोटिग पार्टी” चित्र में 
विलीन हो जाते हैं । क्योंकि यहां ठोस रची हुई अलग-अलग आाकृतियों में 
लयधूरं गहन स्यान के संगठन की भावता दृष्टिगोचर होती है। रैनोर को 
परभाववाद तया प्रभावोत्तरवाद के बीच का पुल कहेगे। क्योकि आपकी 
तियं में ठोसपन है योर स्थान में व्यवस्था और संगठन है । 
इसी प्रकार के दूसरे चित्रकांर जिन्होंने प्रभाववाद के सिद्धांतों को प्रति- 
पादित, किया जोजं स्पूरट (१८५६-१८६१ ई०) वे । भापने रेखा लक्ष्य भर 
रेखा सम्बन्ध के मनोवैज्ञानिक प्रभाव ओर सम्बन्धित रंगों के विज्ञान पर 
भ्रधिक बल दिया । भ्रापने डेला क्रोक्स तया तत्कालीन रंग वैज्ञानिक हैल्म- 
होल्टज्‌ भरर चैवरील के रंग सिदांतों,को आधार मानकर रंग प्रयोग की एक 
विधि प्रचलित की । इसके ग्रनुसार रगो को गोल निझानों में प्रयोग किया 
जाता या । प्रत्येक निशान समान हो झोर एक लिश्चान से दूसरे निशान में 
वैज्ञानिक सम्बन्ध हो । इस विधि को “पोइन्टीलिज्म” कहते हैं । इस विधि से 
चित्रण में.उतना ही कठिन नियंत्रण,भ्रोर स्रावघाती की भ्रावश्यकता है जितनी 
अ्रभाबुवादी, चित्रण मै स्वच्छन्दता भ्रोर वाहुल्य की है.! इस प्रकार से आपने 
प्राकृतिक छूप के भ्रम को तिड्चित संगठन में बदल दिया । जुहाँ जनता प्रौरु 
ठोस वस्तु जौ ्रंकगरित के माप के अनुसार उस, स्थान में व्यवस्थित्‌ है 
जहाँ, सूर्य का प्रकाश है भौर वायु है प्रोर जो भसत्वाभास्‌ रूप में एक प्रलो: 
किक प्रभावशाली आलेखन की रचना करत हैं, इस श्रकार की भावता से 
पूर्ण पका एक चित्र “ला ग्रान्डी फेटी” है । यह चित्र सूयं के प्रकाश से 
गोत परत है । प्रकाश, वायु, जनता और दृश्य सुक्मात्दृक्म हो गये हैं प्र 
जिसे प्रकार एक मशोन के पुजे व्यबस्थित हो जाते हुँ वसो ही. इंस चित्रेका 
रपे हौ गया है । इसे भ्रनुमानिंत मौर वौर्डिक कला है। इंमें मशीन के 
समान कर्ये नहीं हैं बल्कि जिसे श्रकार पायोलों यूंसैलो, पायोलाडैलो फान्सेसकों 
के चित्रा मे स्मरराथँक गम्मौरतोा पाई जातौ है वॅसौ हीं गम्मीरता यहाँ भी 
. आते हीती हैं । 
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स्थापत्य कला की भ्रपक्षा चित्रकला पर तत्कालीन वातावरण का विशेष 

अभाव पड़ा । वहां के गृह युद्ध से चित्रकला की प्रणाली में परिवर्तने हत्या । 

उत्तर के व्यापारिक श्रेष्जन और दक्षिण के सम्पतिवान श्रोष्ठ जनों बे 

ओद्योगिक घनवानों के शासन की प्रवहेलना करना प्रारम्भ कर दिया, क्‍योंकि 

इसमें परम्परागत संस्कृति का भ्रभाव था । इस समुदाय के लोगों को तत्का- 

. लीन चित्रकारों को अपना संरक्षक बनाना पड़ा । घनी संरक्षक यह प्रयत्न 

करने लगे कि हम प्रपने प्राचीन गुरुओं की कृतियों को किसी भी कीमत पर 
आप्तं कर सकें। 


श्रौपनिवेश्ञो के विस्तार के युग में व्यक्तिगत चित्रों की रचना ने प्रमुख 
स्थान ग्रहण किया । इस शैली के चित्रण में टामस शलै (१७८३-१८७२६०) | 
का नाम उल्लेखनीय है । भ्रापकी शैली में बाद के भ्रंग्रेजी चित्रकारो के 
आचरणवाद के सब गुण प्राप्त होते हँ । इसी प्रकार की शैजी के दूसरे 
चित्रकार सेमुयल एफ वी मोस (१७६१-१८७२ ई०) है जिनकी आरम्भिक 
शिक्षा तथा ट्रेनिंग फाँस में हुई थी । आपने बाद में शक्तिपू् शैली और 
बलवती विशेषता प्राप्त कीं । यह गुणा झापके चिंत्र “लेफैयेट” में स्पष्ट रूप 
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से पाये जाते हैं । मोसं ने वैज्ञानिक क्षेत्र पाकर चित्रकला को छोड़ दिया। 
वैज्ञानिक साधनों के कारण चित्रकला का सेर संकीरां हो गया । सूर्य के 
प्रकाश से तांबे प्रादि पर चित्र रचना की नवीन व्यवस्या हुई । व्यक्ति चित्रों 
की मांग कम हो गई । इस हौली के गरनुयायियों में उपर कथित चित्रकारों 
के अतिरिक्त येस्टर हाडिग (१७६२-१८६६ ई०) और ईस्टमैन जोन्सन 
(१८२४-१६०६ ई०) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 

राष्ट्रीय भावना के जागरूक होने के कारण ऐतिहासिक भ्रौर पौराणिक 
चित्रों को प्रथिक प्रोत्साहन मिला । वेन्जामिन वेस्ट की स्वच्छन्दतावादी 
प्रवृति, भौर डेविड का प्राभिजात्यवादी प्रभाव इस प्रकार के चित्रों को 
उत्थान देने में अ्रिक सहायक हु प्रा, परन्तु इन चित्रों में ऐतिहासिक साधुता 
न होकर नाटकीय गुरा श्रधिक थे । वैस्ट ने सर्दैव यह प्रयत्न किया कि वह्‌ 
अपने पात्रों को शुद्ध ऐतिहासिक पोशाक से विभूषित करे। 

जान _द्रमबुल (१७५६-१८४३ ई०) के चित्रों में मध्यम श्रेणी का स्वदेश 
म चित्रित है । मौलिक रचनां का प्रभाव है । जोन विडरलिन (१७७६- 
१८५८ ई०) का विषय भ्रधिक तर आभिजात्यवादी है। बाशिगटन परलस्टन 
(१७७६-१८४३ ई०) ने “विशाल विधि” से चित्र रचना की है। प्रापकी 
चित्रण झौली में प्रावेधिक दक्षता है । आपके केनेवस अधिकतर क्रिम हैं घ्रौर 
उस समय इस प्रकार के चित्रों की मांग कम थी 

स्थानीय दृश्यों में जनता तथा चित्रकार की. भ्रधिक प्रभिरूचि थी, 
राष्ट्र में नव चेतना थी, तवीब जागरण के कारण तथा साप्ताहिक पत्रों के 
अतिरिक्त “बाइल्ड वैस्ट” की कहानियों ने जिनमें देशो दृश्यों को श्रधिक बल 
मिल रहा था, जनता की प्रभिरुचि ने नवीन झंगड़ाई ली:। हड्सन भ्रौर. कैटस- 
किन के क्षेत्रों में चित्रकारो को भ्रधिक वसने का प्रवसर मिला । ग्रतः इस 
समुदाय के चित्रकारों के समूह का नाम “हडसन रिव्र स्कूल”. पड़ा । इस 
चित्रकारों के चित्रों मं प्रकृति से सच्चा प्रेम मरौर उच्च भावना...स्थान ग्रहण 
कर गाई । इन चित्रकारौं ने स्थानीय दृश्यो का चित्रण किया । मुस्य चित्र- 
कार वाशिंगटन भरौल्सटन (१५७६:१५४३ ई०),, टामस डौटी (१७६३-१०५५६ 
ई० )/प्राशर ब्राउन इरन्द (१७६१-१८८६ ई०), टामस कोल (१८०१-१८४८ 
ई2),जान फ डरिक कॅनसेट(१5 १८-१८७२ ई०),थे । इनके अतिरिक्त फैडरिक 
एडविन, चचचं (१८२६-१६००.६०) एलवटं  वायसटडं, (१८३०-१६०२,६०) 
टामस मोरन (१८३७-१६२६ ई०) सम्पूणं दृश्य चित्रण करने वाले चित्रः 
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करे कहे जाते हैं। इस शौली के चिंत्रकारों के बहुत से चित्र बास्तविक होने 
पर भी पेड़, पहाड़ आांदि से सुसंज्जित रहते ये थौर इसे प्रकार के चित्र मे 
क्लाउड लौटन की शैली की परम्वेरा पाई जाती है । इन लोगों ने हुरे मौर 
भरे की प्रवति देकर हावे शैली मरे भोरम्भिक भोंगल शैली कै चिंत्रकारों 
का स्मरण करा दिया । डोटी प्रौर इसूडं के चित्रों में समीप कै परिचित 
दृश्यों की भ्रधिकता है। कोल महोबेय ने योरुप में भ्रधिक भ्रमण feat at 
भोर टरनर की शाली शें प्रभावित हुये ये । प्रत: संवच्चन्दता भ्रौर विशालता 
अधिक हे । सम्पूं दृश्य चित्रण करे वालों में नवीने ite YE 
को के रोकीज स्यारा के विशाल दृश्यों से दृश्य चित्रणा कियो । कहों-कहीं 
उंने स्थानों की शान शौकत बड़ी गहन थी, कंभी-कमी थोड़ी सफलता मि 
और इनमें भी विंशालता की भावना व्यक्त थी। 
हड्सन रिबर स्कूल के चित्रंकारों में हौमर डी मारटिन (१८३ ६-१८९७ 
६०) एलेक जैन्डर भ्याट (६०३६-१८६२ ई5) घौर जाज॑ इननैस ( १८२५ 
३४९४६५) का नाम भौं विशोष उल्लेखनीय है । इन चित्रकार ने दैशी तथा 
स्थानीय योग्यंता के अतिरिक्त बरविंजू्न चित्रकारो से भी आधिक दक्षता 
मले ही । एक चित्र “पीस एंड प्लेन्टे” को “होम cre हरो” 
दुला करणें पर दोनों का अन्तर स्पष्ट हो जाता हैं। पिछले सम्पूशी Bag 
अगले चित्र में व्यास्या के उद्देश्य से परिश्रम के साथ वस्तु तथा विंषयाख्रित 
पर्दीरथौ का बृहत वर्णन करना चित्रण शैली को विकास को भोर अग्रसर 
कैँरनाया । हनन 
देहाती प्रौर स्थानीय दृष्यौं के चित्रण की भावना बाले त कालीन 
SAW चिंत्रंकार -थे जिनमें जोल एल त्री्मलं (१७८७-१८२१ ईड) हेनेरी 
हमें (१८०१-३८४३ ई); वियम एस मजं (१०३-६ ई] 
जांजे कलेव विषम, (१४११-१८७६ ई) टामसे हिल (१६४ ae) 
फ्रेंडेरिक॑ रैमिंगटन (१६६१-१६०६ ई०) इंस्टमेने जोनसैन ay es 
हद 





ईन) विंनस्लो होमर (१८३६-१७१० ई०) थोर टा्मस एक ४ 
१६१६ ६०) विशेष उल्वेखनीय हैं । इ चित्रकारो ने दैनिक दृशय अँ बर 
के धरं धन में, नगर की सडक, देहोत कां कोना भ्रोदि faa a लेकर 
रनों को थीं। विरषेयामित अनुमान की संच्चाई मर सदेभविनो के ate 
ब्यक्त किया । केमेरा के आविष्कार कै करण सादुईयै कौ प्रतिस्परों नें चित्र: 
कारो को अपने उदे क पते म सतन कर 
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कुछ चित्रकारों के चित्र तो ऐसे हो गए मानो उसी समय उनका फोटा 
जिया गयो हो । जानसन, होमर भौर एकिन्स के चित्रों में 'जैसा देखा वैसा 
'िब्रित किय्रा'का महत्व श्रधिक है । इन चित्रकारों ने तत्वों को संगठित करने 
पर कम घ्यान दिया । 

ग्रह युद्ध भौर गिल्डस के निर्माण से एक परिवतंन हृभ्रा। गिल्डस का 
निर्माण कला की प्रगति की site था। फल यह हुआ. कि चित्रकला का उत्यान 
हृध्रा.। जनता में चित्रों की प्रधिकाधिक माँग बढ़ने. लगीं । अमरीका के 
चित्रकार भी इससे प्रभावित हुए भौर योरुप गये," परन्तु वहाँ उन्हे निराशा 
हुई। जब देखा, कि चित्रों की इतनी पिक श्रावश्यकता नहीं है जितनी कला 
गुरं के नाग तथा उनके चित्रं की भावरयकता है। कुछ चित्रकार डुसैल; 
डोर्फ रर मयून्च चले गये रौर वहाँ उन्होने दृढ़ मरौर बलू तूलिका" की 
चोहों, काले पोर गहे. रंगों-काप्रयोण और उनके वल मेंगहरे विरोधाभास 
की. देकतिक को प्राप्त किया । चैज का एक चिज “वोमेत विद.ए सौल” इसे 
शैली का एक उदाहरण है । 

कुछ चित्रकार-कैतयन कौकक्‍्स, (१८४६-१६१६ ई०) इलीडू वैंडर 
(१८३६-१९२३ ई०) एवौट एच. येयर (१९४९-१६२१ ई०) टामस इब्हयूं 
डिदुग (१८११-१९३ ई०) एडविन एच म्तैशफील्ड (१४८-१६३९ ई०) 
एडविन ए'एवेः(१८१२-१६११ ई”) एडमंड: सी टारवल' (१८६२-१३३८ 
ई०) फोक बैस्टने वैनसन (१८६२ ई०- ` ) भ्रौर जार्ज डी फोरेस्ट व्रुश 
(१८१५-१९४१ ई०) हैं, जिनकी चित्र रचना, म्राकृति चित्रण, भित्ति चित्र 
और कुच व्यक्ति चित्रों की रचना है। इन्होंने विख्यात शास्त्रीय चित्रकारों 
से शिक्षा प्राप्त की । धाकृति चित्रणा पर भ्रधिक बल दिया। के 

जर्मनी रौर फ्रांस में इन चित्रकारों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई ।, परन्तु 
१६ वीं शताब्दी में चित्रकारों के योग्य संरक्षकों का प्रभाव रहा, यहां री 
जनता योरुप की प्रदशनी की प्रथा से अधिक प्रभावित थी। संयुक्त राष्ट्र 
को योरुपीय रूप देने की भावना बलवती हो रही थी भ्रत: चित्रकार वहां के 
साँवजनिक सुख मैं भ्रपनी उपादैयिता स्थापित न कर सका । सयुक्त राज्य में 
खितरेकारें को दों विरोधी तत्वों के बीच में पिसना पड़ा। इस कारण कुछ 
चिनि तो मिमरीका गए ही नहीं । कुछ लोग “कला कला के.लिए हैं” की 
ध्वनि लगोते रहे भौर इसी साधना में रत रहे । कुछ को योरुप की दीक्षा 
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अधिक प्रिय लगी. कुछ ने भ्रधिक स्वच्छन्दता भ्रौर बल का प्रदर्शन किया। 
बैरर की शैली रेखा पर भ्राधारित थी । यदपि यह इनग्रेस और बाद के 
इटली के चित्रकारों की दली पर भ्राधारित थी परन्तु इस पर यहां वंडर की 
छाप लग गई। 

जान ला कार्ज (१८३५-१६१० ई०) एक ढूसरे मुक्तिवादी चित्रकार थे । 
आपने सुदूर पूर्व व योर्प मैं भ्रधिक भ्रमण किया था, अतः दृष्टिकोण 
बिशाल हो गया भ्रौर ठोस कला ममझषं होने की भावना जागृत हुई। यह 
सब उनके शीसे पर किए हुए चिरं से भ्रनुभव हो सकेगा। इस माध्यम में 
कीले पर प्रदक्ष चित्रों की रचना की अपेक्षा आपने मध्यकालीन पच्चीकारी 
की भालेखन दौली को पुनः जागरूक किया । इस प्रकार स्पाट अ्लकारिक 
लेखन की रचना हुई। 

ह्लिसलर प्रौर सारजेन्ट स्थाई रूप से विदेश में ही रहे । जैम्स भ्रवौट 
deta ह्विसलर (१८३४-१६०३ ई०) का नाम फ्रांस के विप्लवकारी चित्र- 
कारों में से है इसका फल यह हुआ कि कौरबॅट, मैनेट सौर इनके द्वारा वैले- 
स्क्र ज, डेगास, जापान की छपाई की शैली भोर झारम्भ के प्रभाववादी/चित्र- 
कारों की कृतियों में विवेक पूर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । वास्तविक 
कहानी चित्रण तथा केमरा से फोटो के यथार्थ चित्रण की अपेक्षा आपने 
“कला कला के लिए” की धारणा पर प्रधिक बल दिया और इस क्षेत्र में 
आप अग्रगण्य हो गये । ठोस उद्देद्यों पर झ्राधारित आपकी रचना विधि 
विशेष तथा व्यक्तिगत थी । भ्रापने प्रनरूपता, व्यवस्था झौर रात्रि के दृश्यों 
को भ्रधिक महत्व दिया भ्रौर तःवों को व्यक्‍त करने में सफलता प्राप्त की । 
पके कुछ व्यक्ति चित्र “मिस एलेकजेन्डर” में मूर रौर हरे की घनुरूपता 
“मदर” में भुरे भ्रोर काले की भ्रनुरूपता भोर “कारलाइल” आदि मैं प्रालिखन 
पर अधिक बल है प्रधिकतर शीघ्र ग्राही संगठन ग्रौर चंचल -ग्रनुखुपता है। 
यह सब रंगों के सीमित क्षेत्र में बल के उतार चढ़ाव के साथ व्यक्त किया 
गया है। 

एलेकजेन्डर के व्यक्ति चित्र में एक नौजवान लड़की भूरे भ्रौर काले की 
सपाट पृष्ठभूमि के भ्रागे सफेद पोशाक, हरा फीता और हरे पंखों का टोप 
हाय में लिए हुए खड़ी है। भूरा श्रौर हरा, काला भ्रौर सुनहरी रचना को 
प्रभावित.करते हैं । कहीं भ्रधिक कहीं कम रज़ों का प्रयोग है। रचनात्मक 
रूप से आयत, त्रिकोश और वृतों की पुनरावृति होती है और उन्हीं का 
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विरोधाभास होता है। डैगास और जापानी प्रिन्ट में जो गुण-दुढ़ रेला, रंग 
सम्बन्ध, फूलों का. चौखटे में प्रवेश करने का साहस और प्रविधिवत श्रसमान 
रचना भ्रादि पाये जाते हे, द्विसलर के चित्रों में दृष्टिगोचर होता है । भ्रापके 
अ्यक्ति चित्रों में भ्राकृति पुणें माप की होती है । काले श्रोर तटस्थ रंगो का 
प्रयोग, बल प्रयोग पर प्रधिक बल प्रौर तूलिका रचना वैलेस्क्वेज के प्रभाव 
को व्यक्त करते हैं। विधिवत बलों की स्थापना पर भ्रधिक बल देने, केमरा 
के नवीन येथाथंवाद के कारण जो संघर्ष ह्विसलर ने चित्र रचना के तत्का- 
लीन क्षेत्र भै किया उसका फल यह हुओं कि उनको १६ बीं शतान्दी का 
असुख चित्रकार कहा जाता है। 

जान सिंगर सारजेन्ट (१८५६-१९२५ ई०) का जन्म फ्लौरेन्स में हुप्रा 
था। आपकी शिक्षा दीक्षा'पादरियों के वाताबरण भें हुई थी । आपने धनी 
वर्ग के व्यक्ति चित्रों की अधिक रचना की । रंगों में शिल्प विद्याविद तो 
आप ये ही मापने चटकीली' उतावली तूलिका की चोटों के द्वारा धरातल के 
प्रभाव को बडी दक्षता से व्यक्त किया । इतने पर भी आपके चित्रों में बिंघि- 
बत विशेषतां और तीव्र प्रकाशनों का भ्रभाव था । थापके एक चित्र “विन 
ढम सिस्टसं” में न रचनात्मक बल है न चित्रण बल्कि चमकीली कोमलता के 
साथ बाह सचरित्रता है । 

जहाँ एक भ्रोर योरुपीय चित्रकार ग्रपना चित्रण कर रहे ये,वहीं एक दूसरा 
समुदाय था । इस समुदाय के लोगों.ने योरुपीय दीक्षा प्राप्त की थी परन्तु 
यह समुदाय एकान्त सेवी. रौर “सोलीटरीज” के नाम से विख्यात था । 
यह समुदा विख्यात प्रभिङचि को भ्रधिक महत्व न देता था ग्रौर एकांत सें 
आपे व्यवसाय मैं रत था. इस समुदाय के प्रमुख चित्रकार जार्ज फुलर 
(१८२२-१८८४ ई०) टामस एकिन्स (१८४४-१६१६ ई०) एलवर्ट पी 
राइडर (१६४७-१६१७ ई०) झौर विनस्लो होमर (१८३६-१६१० ई०) 
थे । एकिस्स ने अपनी शिक्षा दीक्षा योस्प में प्राप्त की. थी, परन्तु -स्थानीय 
स्तुझों और दृश्यों पर उसकी गहन दृष्टि रही । प्रारम्भ: में कुछ अकुशल 
कृतियों की रचना की ओर बाद में gah भौर दक्ष जित्रों की. रचना. करके 
समाज की सेवा की । एकिन्स को ययार्थबादी चित्रकार कहा जाता है । प्राप 
इस प्रकार के यथार्थवादी चित्रकार न थे जैसे फोटो से सादृश्य की हृबहू 
इचा होती हो बल्कि रचना को भली भाँति. समझ कर घ्रौर वस्तुं. की 
बिसेषताग्रों को अभिव्यंजित करे हुये चित्र की रचन] करते ये। भ्रापके 
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गम्भीर रंग और वस्तु के प्ति अविनीत स्वामिभवित में गरापकी कला कृति 
को कठोर बना दिया था । कभी कभी आपकी कृति में सुन्दरता की त्रूटियां 
रहती थीं भौर तत्वों का मेल न था। 


परन्तु साधुता और स्पष्डवादिता-के कारण भ्रापकी कला कतियों के द्वारा 
अमरीका की परम्परा तथा उसके, विकास में , प्रटल प्रभाव रहा । बिनस्लो 
होमर की रचना झुली से भी एक दृढ़ प्रभाव पड़ा। प्रापकी कला कृतियां 
“हारपसं वीकली” में १८७५ ई० तक प्रकाशित होती रहीं । प्रापने भी एकात 
वास में चित्र रचना की भ्रौर भ्रपने वातावरण को नहीं भूले । स्थानीयःवाता- 
वरण को प्रापने कच्चे माल की तरह प्रयोग किया । प्रापका उद्देश्य “जैसा 
देखो वैसा निश्चित करो” था । इस उद्देश्य को आपने बड़ी मितव्ययता से 
'किया । आपकी एक रचना “नौर्थ ईस्टर” मै रेखाम्रो, प्रकाश और छाया के 
क्षेत्रों के सम्बन्ध, गतिपूर्णा श्रौर श्रचल का विरोध, बड़ी कुशलता से 
अभिग्यजित है । 

एकिन्स भोर होमर जितना यथांबादी tee उतना :ही काल्पनिक 
चित्रण करत! था, श्रोर रहस्यवादी था । ब्लैक सूकमवादी था । "लक में 
रेखा चित्रण और श्रालेखन की विशेष योग्यता थी, रैडर में: उसका प्रभाव 
था। रैंडर की श्रारम्मिक शिक्षा व्यवस्थित न थी । आपने अपनी कृतियों में 
रचना के तत्वों को साधारश सांचे भर रंगों में विलीन कर दिया था । धरा- 
तल की रचना में अधिक बंल दिया, भौर उसको मोटा भौरे चिकना बनाया । 
चढ्निका में समुद्र का चित्रा झरापका प्रधिक प्रिय विषय था। लोग गरइले्ड 
साउन्ड पर नवयुवक की अवस्या मे भरने बहुत चित्र रचना की । “मून लिट 
कोव” में वास्तविकता क्री संगत ग्रभिव्यचित कल्पना 'के दारा की है । 

“सौलैटरीज्‌” के साथ-साथ कुछे और चित्रकार ये जिसकी शिक्षा दीक्षा 
व्यवस्थित ढेंगे की न थी । ये लोग “प्रिमीटिवस” कहलाते ये श्रौर इन॑ चित्र- 
कारों के उद्दंहय की परति का कोई निदिचित माध्यमन था बल्कि अपनी ही 
विधि से उद श्य की पूति करनी पड़ती थी । 

दृश्य चित्रण के क्षेत्र में जौसँफ पिट, (१०४८-१९१० ई०) की रचना 
एकं प्रकार को व्यक्त करती हुँ । “पदार्थ चित्रण” जिसमें, घर की वृतु 
चित्रित की जाय यह भावना बडी प्रचलित थी । ये लोक कलाकार भी कहे 
जा सकते हैं। इन्होंने चित्र रचना के प्रतिरिक्‍त भ्रन्य माध्यमों का भी प्रयोग 
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किया । ये चित्र रचना गुमनाम है। स्थानीय प्रभाव तथा उपादेयिता अधिक 
है। इन चित्रकारों ने दैनिक जीवन की वस्तुओं की रचना की है । 

परिस में “प्रभाववाद” १८८६ ई० में ही मान्यता प्राप्त कर चुका वा । 
१८८४ ई० में न्यूयाक में प्रभाववादी चित्रों की एक प्रदसिनी भी हो चुकी 
ची, परन्तु इसका सयुक्त राष्ट्र पर कोई प्रभाव न था ।.१९ बीं शताब्दी के 
अंतिम दिनों में यहां के कुछ चित्रकार इस नंत्रीन शती के हारा चित्र रचता 
करने लगे । प्रमुख चित्रकार जौन एच. ट्वटर्मन, , (१८५३-१६०२ ई० ) जे. 
adr बीयर (१५५२-१७१९ ई०) विलियम एल मैटकाफ (१८५व-१९२५ 
ई०) चाइल्ड हैसंम (१८५९-१९३५ ई०) मौरिस वी, प्रेन्डर , गैस्ट (१८५६- 
१६२४ ई०) विलिस रंड फील्ड (१०६९-६७) पररनैस्ट लीसन (१८७३- 
१९३९ ई०) फ़ेडिरक कालं फोसेक (१८६४-१९२६ ई०) गिफोर्ड रैनौल्ड 
बील _ (१८७६ई०-) जैनास लाई (१८८०-१६४० ई०). और मेरी 
केसैट (१०४५-१९२६ ई०) ये । वे लोग तो अधिकतर डँगास गौर मॅनट की. 
सैली के भनुयायी थे । हेलन गाडंनर्‌ के. अनुसार ये. सच्चे प्रभाववादी: नहीं 
कहे जा सकते । इस प्रकार अमरीका के चित्रक्रों ने प्रभाववादी शैली-छो 
यत्र तत्र परिवर्तन करके प्रयोग किया। , wane 

अमरीका का चित्रकार प्रब पूर्णतया दक्ष था. set ,एक.. भोर. उसकी 
मूल वास्तविकतायें get wan dt उसकै विपरीत धनी. संरक्षक अब भी 
योसुपीय चित्रों को.प्रधिक सहस्व देते, ये । हालेड, फांस ग्रथवा वाटवीजून की 
शंली के चित्रो का भ्रब भी प्रचलन था । जनता एक तरफ को भावुक कहा- 
नियों श्रौर फोटो तस्वीरों की, भोर भ्राकषित, थी, । इज्रेल, का. “'एलोन इन 
दी वर्ल्ड” भर होबेन्डेन का “केकिंग होम टाइज”. इसके उदाहरण हैं। 
ब्रेकिंग होम ढाईज te? fo F “World's, Columbian 
Exposition” # geeere fre था । इस, समय. चित्रकारो.के. लिए.काम 
का भभाव.या । भिति चित्रो के लिए एक. कमीश्न:नियुक्त किया गय! । कुच 
चित्रकारौं ने व्यक्ति चित्रों की,रचना, की.।,इस . प्रकार जब चित्रकला का 
प्रोत्साहन रूक गया तो दस चित्रकारों ले जिनके वपम मैदिट चैज्‌, टामस 
ङ्य डीविग, चाइल्ड हैसेम, एडमंड सी टरनैल, . जौन एच टिवटमैन ,श्रौर 
एलडेन बीयर हैं, अपनी कला छंतियों की एक प्रदशनी आयोजित, की.) 
चित्रकारो का व्यवसाय पत्र भ्रथवा पत्रिका को सामिग्री प्रदान करके भी जीवन 
यापन करने का ध्येय था । 
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१६०८ ई० में योल्पीय शैली के कलाकारों के प्रति श्रौर कला प्रधिका- 
रियो के अत्याचारों के प्रति एक ऑरँदौलन प्रारम्भ कर दिया । इस समूह में 
उद्देश्य रर बली में भिन्नता यी परन्तु सामान्य उदक्य में समानता थी। 
इल चित्रकारों ने भ्रमरीका की परम्परा को स्वास्थ्य प्रदान किया । इन 
जित्रकारों में प्रेंडर सट, ्लैकिनस भौर लोसन बड़े प्रभाववादी थे । इनको 
“लूमीनिस्ट” कहा गवा है । हेनरी भ्रौर सुवस ने चैज रोर डपूर्वैनैक की 
परम्परा को प्रपनायां । इस परम्परा के पंतगृत प्रभावशाली तूलिका पर बल 
था । इस प्रकार की शैली में कला का दृढ़ विरोधाभास था। इनकी चित्र 
रचना में मानवता को निशेष स्थान थ। । प्रावैधिक दृष्टिकोश से हेमरी भर 
लूग्स मैनट से मिलते हैं । डैवस ने पने ब्यक्तिगत जीबन में इस प्रांदोलन को 
सहयोग दिया और उक्षका संमर्थन किया । भिन्न-भिन्न माध्यमो के दवारा म्रभि- 
काघिक चित्रण करके भ्रमरीका के चित्रकारो की संकीणं परम्परा को भग 
किया । नरी का प्रभाव स्लौन भ्रौर जार्ज बैलोज पर भी पड़ा । दोनों बड़े 
अच्छे चित्रकार तो थे ही साथ-सांथ काँच पर तिजाब डाल करके खोदने की 
विद्या तथा पत्थर की खुदाई की विदया में बड निपुण थे । एकिनस की चित्र 
रचना से स्लोन की गहन देखने की भावना जाग्रतं हुई । एकिनस की 
आरंभिक दीक्षा फिलोडलफिया में हुई थी, परन्तु बह एक सनक का शिकार 
था जो उसकी मौलिक थी । प्रापकी प्रमुख कृतियां तो तिजाव द्वारा काँच 
पर खुदाई की है, तो भी आपने न्यूयार्क के दैनिक जीवन, का चित्रण 
किया है। ‘ 

विद्वान चित्रकारी को इन चित्रकारौँ का बिषय धवका पहुँचाने वाला 
था । रतः स्लोन श्रौर वैलोज के अधिक समर्थक हुये। वैलोज ने हृदय से 
तत्कालीन दृश्यों का चित्रण किया । आपने नाटकीय ete शक्तिशाली विषयों 
का चयन किया । पका व्यक्तित्व भी महान था । ग्रापका एक चित्र “ए 
een एट शारके” है जिसमें ठूलिका के कार्य का प्रभाव बड़ा स्पष्ट है । आप 
के व्यक्तित्व के साथ ही रंज़ों का प्रयोग तदानुसार है। इंस समुदाय के 
ज्ञोगों के सहयोग से ही संयुक्त राष्ट्र मैं आधुनिक कता की प्ंतर्राष्ट्रीय प्रद- 
शिी संन १६१३ में व्यवस्थित की गई। यह पग एंटलांटिक के आधुनिक 
धाँदोलने' 'े' विशेष मंहत्व का होगा । 
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१६ वीं शताब्दी के आरम्भ में बोरबोन्स सिंहासना रु हो चुके 'थे परन्तु 
स्पेन में फांस का प्रभावः बराबर बढ रहा थ ) स्पेत.के उपनिवेशो को. जनता 
दुःखी थी । उनके नेता, मिइग्डा, बोलीवर पौर मेन्ट: गारटिन , फॉस, के उदार 
विचारों से प्रभावित ये । स्पेन-के.उपनिवेशों .में भौगोलिक क्रिन्नता- थौ.५ 
यात्रा के साधन अजेय बे । जाति भेद था । शासक जाति प्रौर शासित लोग 
सेवक के रूप में ये। शासक, जाति को, स्पेन. से स्वतन्त्रता थी। बे. लोग 
प्रचलित सामाजिक भौर आधिक विधि. .को ही. भ्रधिक , लाभदायक सम्रभते 
थे। गिरजाघर के पादरी रमी तक थनी और . शनितशानी थे ।, इसी, कार 
हिसपैनिक भौर..ुतंगाली प्रमरीका में भंग्रेजी , उपनिबेश्ों. ळी अपेक्ष सम 
क्रान्ति बहुत समय तक चूतती रहीं । स्पेत क॑ किरी „अशिक अत्याचारी 
थे, तथा स्पेनी अमरीका के लोग राज्य व्यवस्था, में. परनुभव, हीन थे भ्रत: वहां 
प्रंब्यवस्था, विप्लव हुआ करते ये। दक्षिणी. प्रसरीका के लोग उत्तरी 
अ्रमरीका की भपेक्षा योरुप की-सम्यता को अधिक अ्रपनाते ये । ऐसी स्थिति 
परतस्त्रता थी ।. इसकी कलक, कला के केव. में; ती. 
स्पष्ट थी । उपनिवेशों के भ्रादर्शो का.पालन होता रहा भर. सरकारे बदळती 
रहीं। कुछ उपनिवेशञ मातृभूमि के भक्त रहे | उपनिवेशञों में गिरजाघर की 
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कला ने धर्म निरपेक्ष कला का स्थान ग्रहण कर लिया । राज्य द्वारा स्थापित 
कला संस्थायें खोल दी गई । इनमें योरुपीय लोग ही अ्रधिकतर अधिकारी 
चे । भागे की दीक्षा के लिए विद्याधियों को पेरिस भेज दिया जाता था। 
इस प्रकार गिरजाघर के पादरियों की कला को जब धर्म से छुट्टी मिली तो 
बह्‌ फाँस की शिक्षा संस्थाओं की संरक्षता में पहुंच गई । फ्रांस की प्रणाली 
का भनुकरण होने लगा। समस्त चित्रकार-अ्रध्यापक और विद्यार्थी फांस की 
कला के भनुयायी हो गये । आ्राभिजात्यवादी श्रौर स्वच्छन्दता वादी सभी 
चित्रकार फाँस की पद्धति श्रौर प्रदशिनी भारि का अनुकरण करने लगे । इस 


अकार वे फ्रांस की चित्रकला आ्रांदोलनों से afer परिचय प्राप्त 
कर सके। 


५ ििाव्वादी; भदन | कक में भी सकापत्य कल! के: राजि 
वादी ध्ांदोलन के साथ ही प्रचलित हुआ । डेविड क॑ शिष्य सभी क्षेत्रों में 
प्रसारित हो गये । लेटिन अमरीका का कोई नगर इन किष्यों से पूता न 
रहा । भ्रांदोलनों को झडी लग गई भीरे'डतने विशाल देश में कितने-कितने 
आंदोलन कहां-कहां हुये श्रभी तक पूर्णतया ज्ञात नहीं है। भभी , शोषकाय के 
विषयों में इसका भौ स्थोन है कि कितने भ्रांदीलन कहां-कहा चले ग्रोर कोन- 
कौन उनके प्रवंतक थे । एक इतिहासकार मै तीने आरंदोलनों का वर्शन किया 
है । प्रथम दिक्षा विशेषज्ञों का था। इसके कंसाकार श्रपनी प्रदशिनियां 
किया करेते थे । जिन लोगो का मस्तिष्क योस्पीय विचार घारा पर श्राधा- 
रित॑ था उनके लिये यह श्रांदोलन भ्रधिक प्रिय था । इस प्रांदोलन के अंतर्गत 
चित्र रचना का विषय व्येक्ति चित्रें था।। कुछ गिरजाचरो के मिति चित्र 

ˆ भी सम्मिलितः ये । युद्ध कै वान कै साथ-सारय ऐतिहासिक दृश्य और ग्रामीण 
जनता के विषय को लेकर भी चित्र रचना हुई यी । (स्थानीय विषयों की 
चित्र रचना मैं भौ योरुपीय शैली का ही अ्रधिकतर भ्रनुकंरश किया गया 
था । ढुमरा आंदोलन लोक खंडीय था। इस समुदाय के चित्रकार 'कौस्टम- 
ब्रिस्टा' चि त्रकोर कहलाते ये । क्रान्तिकारी ऑदोलनों तथा स्वच्छता बादी 
आंदोलन के प्रभाव से व्यक्तिगत तथा वेज्ञानिक भ्रांक्रमणो के फलस्वरूप 
विदेशी जनता, स्थान और विवरण निरूपरं को खोज' प्रारम्भ हुई। संपूर्ण 
रुप से विचार करतो कोई बड़ा कॉ नयां । कला के क्षेत्र में बिशोष प्रगति 
न थी"। कुछ दृश्य सड़कों मरौर देहातों के [चत्रित किये गये ।  पोशाको के 
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निरीक्षण पर विशेष बल दिया गया । तीमरी प्रवृति प्रौर लहर मैं जो आँदो- 
लन प्रारम्भ हुना वेह जनता को कला का या । इस कता प्रमति में स्वदेशी 
गौर गौण तत्वों कौं सम्मिलित किया गया । समाज के दैनिक जीवन की 
आँकी इन चित्रों का विषय या । यह योरु गीय प्रभाव से प्रथक ये । देशीय 
परम्परा के श्रनुयावी ये। थीरे-बीरे यह प्रवृति गहन स्थान ग्रहण कर गई 
और २० वीं शताब्दी में इसका बड़ा प्रभाव रहा। 

शिक्षा सम्बन्धी शैली के चित्रकारो ने व्यक्ति चित्र को प्रमुखता दी। 
जिस प्रकार स्पेन भोर फ्रांस में यह शेली प्रचलित हुई उसी प्रकार लैटिन 
अमरीका मे भी उसका प्रभाव बढ़ा । क्रॉस की श्रेष्य कला र गोपा की 
चैनी का प्रभाव सर्वत्र पाया जांता है। प्रीलीडयानो पयूईरडन (१८२३- 
१८७० ई०) ब्यूनौस एयरीस का निवासी यां । १६ बीं शताब्दी का इम 
क्षेत्र - का! प्रमुख चित्रकार माना ' जांत। है । आपने मैंडरिंड के 
सेन फरनेन्डो एकेडमी में नव प्रभिजात्यवाद की शिक्षा परावत की रौर 
प्रजैनटाइना को लौटे । वहाँ आपने धनो वर्ग के व्यक्ति चित्रों कौ रचना 
को । लोक चित्रो ने आपको प्रभावित किया । प्रघिकतर ग्वाचो जाति के कृत्य 
को विशेष रूप से चित्रित किया इनमें विशेष प्रकार से घुड सबारी की दक्षता 
थी । इन चित्रों में भ्रधिक दक्षता का प्रदर्शन न या बल्कि रेखा, प्रकाश ओर 
छाया के रंगों के स्थलों को सावधांनीय नियस्त्रसो के साथ चित्रित किया । 
इन चित्रों के चित्रण में तत्कालीन क्रांसे इंगलँड भ्रौर संयुक्त राष्ट्र मे प्रचलित 
कया चित्रण की अपेक्षी अधिके उदार दृष्टिको प्रदेशित किया गया । फ्राँसे 
के एक चित्रकार रेमोन्ड मौनचोईसिन (१७६४-१३७० ई०) 'फेच एकेडेमी 
का ही' शिष्य थां और फांस के प्रमाव को प्ररजैन्टाइना, चाइल झौर पीर मै 
प्रसारित करने में बड़ा सफल रहा । इस चित्रकार ने इनग्रेस के रेखा संबंधी 
नतां तथा मवाचो जाति को चित्रण 








गुणों के आधार पर तत्कालीन वहीँ के 
किया । 

पेरिस के कारलोस एनरिक पेलीग्रिनो {१८००-१८७१ ई०्) ने अरंजन्टा- 

इना के धनी वयं की सम्य-नारिों का-इनग्रोस कीरशेली में” चित्रण किया। 

ईनबेडर के एत्टोनियो सैलास (मृत्यु: ८८७) ने स्वतन्वला “युद्ध के चीरों का 

चित्रण किया । इसी: श्रकार जोस गिल डी केस्ट्रो (१७३०-१८२५ ६०) पेरू 

की चाइल' :का: राजकीय चित्रकार स्वीकार: कर 





noted for marvellous horse manship. Chamber's (Dictionary) 
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लिया गया था। आपने बोलवर और सेन मारटिन का ही चित्रण नहीं 
किया बल्कि चाइल शूरवीर वारनारडो भो हिगिल्स का बड़ा सजीव चित्रण 
किया था । प्रापकी शैली पर क्यूजो स्कूल का भ्रधिक प्रभाव पड़ा। सोक 
व्यक्ति चित्रण में भापके चित्रों में सादगी श्र भोलापन है । 

जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र मैं स्वतन्जता के युद्ध से प्रभावित चित्रों की 
रचना हुई थी । यहाँ भी युद्ध के चित्र तथा ऐतिहासिक दृश्यों के चित्रा को 
बड़ा प्रोत्साहन दिया गया । इस शैली के चित्रो मं साधारणा दृश्यों की प्रमि- 
व्यक्ति ही नहीं हैं बल्क ऐतिहासिक दृश्यों भौर युद्ध के चित्रों का बड़ा 
सजीव चित्रणा किया गया । फल यह हुआ कि. ये. कला कृतियाँ कला की 
अपेक्षा ्रधिक ऐतिहासिक महत्व.की हो गई। लोक चित्रण शैली में स्वच्छः 
न्दतावाद का प्रभाव है । ग्वोचो चित्रण है प्रौर स्थानीय ऐतिहासिक घटना 
की अभिव्यक्ति है । इस प्रकार के चित्रों की रचना में 'यूरेडन भ्रौर उस्गौय 
के जान मैनुप्रल व्लेन्स (१८३०-१६०१- ई०) का विशेष सहयोग रहा । 
च्लेन्स की. शिक्षा दीक्षा. इटली में हुई । ग्रापने ऐतिहासि # प्रर ग्रामीण दुस्यों 
को नाटुकीय,इयग्रता के साथ चित्रण करने की पूरांता ऋष्त की-थी। खांचों 
जीवन की झलक, सेन पारटिन के जीवन की घटनाओों का चित्रशः उदाहरण 
के faq fefaq आफ रेन्कागुभ्रा (The Military Review of 885) 
बड़ी सच्चाई ईमानदारी से क्रिया गया । इस प्रकार के चित्रण 
को ऐतिहासिक, स्त्रच्छन्दतावादी भौर फोटोग्राफिक कहानी के मध्य काः कहू 
सकते हँ । व्यूनोस एयरीज में पीला बुखार नामक संक्रामक रोग फँला। 
ब्लेन्स ने प्रकादा भौर छाया के नाटकीय समाहृत प्रयोग से उस समय के 
भयावह दृष्यो का चित्रण किया था । ्रापका एक चित्र “इनसीडेन्ट ग्राफ यलो 
फीवर” बड़ी प्रसिद्ध रचना है। . . 

दूसरी लहर जो क्षेत्रीय चित्रकारों में प्रचलित थी वह उन चित्रकारों 
की थी जिनका विचार दैनिक जीवन की पोशाक, स्थानीय जीवन का चित्रण 
और दृश्य चित्रों था । इनको “कौसटम ब्रिस्टा” चित्रकार कहते हैं। यह 
क्षेत्रीय चित्र रचना की प्रवृति फ्रांस पोस्ट भौर भ्रन्य चित्रकारों के सहयोग से 
१७ वीं शताष्दी में श्रास्म्भ हुई थी । ये चित्रकार हालेंड उपनिवेश में पर- 
लैवबूको स्थान पर नगर का दृश्य, हरियाली पेड़ पौथे भौर जनता को चित्रण 
करने के लिए आये थे। उपनिवेक्षों में घामिकता के युग में यह श्रखला 
समाप्त हो गई थो, परन्तु ढेविड के. एक शिष्य जीन वैपटिस्ट डैबरैट ने इसे 
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पुनः जीवित कर दिया । भ्रापने पायाख लेखन शैली से जनता रौर स्थानों 
का चित्रणा किया । यह १८३४ ई में पेरिस में प्रकाशित हुआ । इसी समय 
‘wafer क! एक चित्रकार जौन भौरिज्‌ रुगेन्डास ने लकड़ी पर खुदाई के 
चित्रों की रचना की भ्रौर श्ररजेन्टाइना भरर चिली से केलीर्फोनिया तक यात्रा 
की । राप स्वच्छन्दतावादी चित्कार की भाँति बहाँ की जनता रौर दृष्य से 
प्रभावित हुये और आपने दैनिक श्र हर प्रकार की दिन चर्चा को चित्रित 
किया । आपको बहुत सी कृतियाँ पापाण लेखन शैली जें भी प्रकाशित हुई । 
इस प्रकार डेवरिट भ्रोर रुगैन्डास ने नवीन दृष्टिकोण को समाज के समक्ष 
रक्षा । चित्रण का विषय जनता का साधारण जीवन हो था । मे दोनों यात्री 
चित्रकार भोर पावाण लेखक झंलीं के ज्ञाता कहलाये । इसी प्रकार कोस्टम- 
ब्रिस्टा चित्रकारों ने भी प्रत्येक स्थान रौर जनता के दैनिक जीवन ग्रोर 
वातावरश को चित्रित किया । घनी वग के चित्रा से इस प्रकार के देहाती 
चित्रण में विशेषता थी । कॉस्टमब्रिस्टा चित्रकारों ने जल रंग, रेखा चित्रण 
और पाषाण लेखन से भी चित्र रचना की थ । जल रंग से ईवेडर के रोमन 
सैलास ने क्यूटो के रीति रिवाओों को, पंचो फाहरों ने लोमा के सड़क के 
जीवन का दुस्य, फ्रांसिस को लासो (१८१०-१८६८ ई०) इगने स्ल्यो मेरीनो 
(१८१७-१८७६ ई०) पौरू के इनका --सोग मर रॅमन टोरिस मैनईज ने 
कोलम्बिया की देनिक गेति विधि को चित्रित किया । शिक्षा विशेषज्ञ चित्र- 
कारों की अपेक्षा इंन कलाकारों की कुछ कला कृतियों में कोई विशेषता न 
थी । किसी दशा में इसको विषयाशित विवरणा का चित्रकार कह सकते हैं। 
एक इतिहासकार ने इस प्रकार की कला कृतियों को माउन्ट इनमैन, विद्यम, 
ईस्ट्मेन जानसमें और प्रारम्भ के विन्सलों होमर के समान बतलांया है। 
अन्तर इतना ही है कि इन कलाकारों क़ी कला कृतियां धरातल में धर कर 
गई थी. वास्तविक थी, भ्रौर बोघगम्य प्रधिक थी । 

दृश्य चित्र के क्षेत्र में भी वही आंदोलन मध्य केन्द्रीय भौर देक्षिसी 
अमरीका में आरम्भ हुआ । यही संयुक्त राष्ट्र में प्रचलित था। राष्ट्रीयता 
की भाजना का प्रभाव हडसन कला स्कूल पर भी पंडा । उन्होने इस भावना 
सेओरितं होकर न्यु इगलेड धोर न्यूयाई के स्वानीय दृश्यों का ही चित्रण 
नहीं किया बल्कि विशाल परचम में प्रवेश किया । प्रमुख चित्रकार येक्जीको के 
जोस मैरिया वेलस्को (१८४०-१६१२ ६०) ने मेक्जीको की घाटी का चित्रण 
किया । ga Prva में आपकी व्यवस्था अ्रधिक इ्लोपनीय है । 


२९० विश्‍व की. चित्रकला 


तीसरी लहर री जनता की कुला और वह भी जनता के द्वारा ही व्यव- 
स्थित की जाय | मत्ताधारियों की. भ्रपेक्षा इस कला में भिन्नता थी । बड़े-बड़े 
नगरों में यह राजधानी की कला के चाम से पुकारी जाती थी । परन्तु कुछ ऐसे 
नगर होते ये जिन पर याहरों का प्रभाव तहीं पढ़ता या। यह कला उस नगर 
के वातावरण से प्रभावित न. थ्री । यह विद्वेष महत्व की होती. थी प्रोर सोंदर्य 
भी उच्च कोटि का होता था । चित्रकला केक्षेत्र में मह मेकजीको के “रिट. 
विज्ञोज़” के नामर से बिख्यात्‌ है। दुकाज़ो के द्वारों पर साधारण श्रदीक्षिप्त 
और प्रमाशित चित्रकारों द्वारा इस कुला की रचना- होती थी इस शैली में 
प्रालेखन प्राचीन पुसतक पराः सिति, चित्रों से झषारित ख॒पाद रेल्लामरोंका- 
होता था । बाद में यही कला, २० बीं शतीं की कला की खूंलल! बनी इस 
कला शैली की यही विश्लेषता थ्री:। 
लोक कला के चित्रों की. संख्या भ्रगरि त थी । यह जीवन की अभिव्यक्ति: 
दै जीवन के भणित पब हुँ प्रत; लोक कला के पक्ष भी भ्रगरिणत और 
विभिन्न ये । सबसे प्राचीन परम्परा का ही माघार था, प्रतः नवीन; कथानक 
रूढियों,के साथ बृतंनों, कपड़ों शरोर, लाल, पादि. की वस्तुओं के साथ साथ 
चमड़े, चांदी, टोकरी ग्रौर घास फूस पर इस प्रकार के, आलेखन होते थे। 
्युवला में मिट्टी का काम उत्त पर लोक कला के भरालेखन बहुत पाये जाते 
हैं। भ्रधिकंतर यह नगर स्पेन के प्राधिपत्य में था। घर की उपयोगी वस्तुओं 
के अतिरिक्त फब्वारे, गिरजाघर के द्वार भौर गुम्मज पभ्रादि पर भी लोककला 
के ग्रालेखनों का चित्रण पाया जाता है। टेकनिक मौर आलेखन स्येन से प्राप्त 
की, हुई परस्प्रा के होते ये । कहीं-कहीं मूर जाति से मवा, चीन का प्रभाव 
और किनारें.के नगरों.की परम्परा से. प्रभावित धालेखन पये जातेः हैं। 
अधिकतर धनी, वर्ग, प्रौर गिरजाघरों की कला में.भी; इस कला का प्रयोग 
होता था । बतंनों की रचना जत क.ला, का, TR, I वृहत क्षेत्र था ।,स्पेन 
के तिवासियोँ ने मध्य वर्ग की जनता के, लिए नदीन्‌, परहार के, झलेखनों का 
कपड, प्र॒ प्रयोग, किया श्रोर कूपडों की, विविधता शर सुत्वारता. में. वृद्धि 
दुई बतो, की; रचना, क्रीम, करीब सभी स्यानो पर होती थी परु मुख्य 
रो, गोडलजारा के पास, टोनाला, भौवसे का, मिकोकन, गौनाजुटो. शोर 
मेक, को feared. af । सूरैरो में बढे मजबुत, पानी के वर्तन, प्याले. 
'ै जिनका रंग हज़का सलाई के. रंग का होता था।;इन पर काले रग 
Fan आलेखन बनाये, जाते ये । टोनाला, भे बर्न अधिक सुन्दर 
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बनते थे । उन पर लोकाचारी पथु, फूल मर पत्तियं के ग्रालेलन कोमल रंग 


"सै चित्रित किये जाते थे । भ्रोक्साका की तस्तरियाँ सुन्दर गौर चमकदार 


बनती थी । भ्रौजारों की चोटों के भ्रतिरिक्त भोर कोई सजावट नहीं होती 
यो । मिकोमरकन रियासत में बड़ी विभिन्निता होने पर भी ऐसे बतंनों की 
सूचना मिली है जो युद्धकाल के पूर्व के कहे जाते हें । इन बर्तनों की भाक 
तियाँ पु पक्षियों की तरह हुआ करती थी । गुभान जुझादो रियासत में हरे, 
लाल भ्रौर बादमी रंग की चमक देकर फूल मोर पशुओं को इन्हीं रंगों से 
चित्रित करके सन्दर तसतरियाँ बनाई जाली यी । इनको पष्ठ भूमि दूषिया 
रंग की होती थी । मैटपैक में मिट्टी के.चमकदार रंगों के खिलोने बनाये 
जाते ये । मिट्टी के ग्रतिरिक्त भोर ससतुधों का भी प्रयोग होता था । प्रधिक- 
तर सौंदर्यात्मक भ्रतुभूति के लिये ही रचना. होती थी। 

जुलाहों का कार्य भी इसी प्रकार को यां। बहुत से दूर के स्थानों पर 
प्राचीन काल के चखे चलते थे । एक समय मे स्पेन की कथानक रूड़ियां भी 
इन कपड़ों पर अपना स्योन पा सकी की। अधिकतर पुरुषों के ओढने पहनने के 
वस्त्र, कम्बल, शाल, दुशाले, सिरकी पोशाक, सिल्क के कपड़े, रेशमी फ्रीता 
और हाथ में लटकाने वाले कोले, इत कपड़ों के बनते ये। प्रत्येक स्थान के 
बतंन भोर कपड़ों के सम्बन्ध में एक रंग विशेष होता था । लेखन ज्या- 
नितीय भ्रधिकार होते ये । पु पक्षियों का भी प्रयोग था। कसीदाकारी में 
हहूकोल भरर भोटोमी जाति का प्रभाव बां। its 

लाख का काम भी स्यूरॅरो के भोलोनाला भोर मिकोकन के उत्झापन 
में प्रधिक होता था । झरधार अ्रयवा पैदा लकड़ी भ्रयवा. किसी, फ़ल.का 
होता था जो विशेष कर उस क्षेत्र में पाया जाता. हैं। उम्र पर भी, काली 
लाख लगा दी जाती यो । उत्‌ प्र घानेलन खोद दिये. आते थे।. बतंढों पर 
एक प्रकार की प्रलंकारिक रचना, होती थी जिसमें इतने क क 
विशेष वस्तु लगाई जातीं थौ उसके ऊपर भालेखन , खोदा जाता था! 
इस विधि से दो रंगों का भालेखन बनता या। ‘a 

एसी अकारं की कला समस्त अमरौका मै अचलित थी । गौटोमाता 
क॑ कपड़े, Geter के. मिंटो के बतंन, फल छूस परादि औरंबनेशियन क 
लेखन पीरू झोर नीली, के चांदी क बंगों में. प्रचलित थे |. मशीन 
क॑ दारा निर्माण; होने, वाले-देश योरूप भ्रोर संयुक्त राष्ट्र में यह लोक कला 
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बराबर प्रचलित रही । 
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२० वीं शतान्दी की चित्रकला 


६१ 


१९ बीं प्रॉर २० बीं शताब्दी में भेद करता सरल कार्य नहीं है । वर्त- 
मान काल की संस्कृति बडे संधषं पूरां मार्ग से भ्रग्रसर हो रही है । विज्ञान, 
प्रावैधिक ज्ञान, भौर उद्योगों की पराकाष्ठा नहीं हुई है । प्रत्येक क्षेत्र में 
प्रगति है भौर भ्रधिकांधिक उत्थान के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं । इन सबका 
यह प्रभाव प्रवश्य है कि हमारा सामाजिक जीवन धम निरपेक्ष, मशीन से 
प्रभावित प्रौर देहाती के बजाय नागरीय,हो रहा है ( ग्राम की भावना लोप 
हो रही हैं। ग्रामको नगर का रूप दिया जा रहा है। मालूम पडता हे कि 
गांव छाब्द कोष में ही मिलेगा । जीवन में तीव्र गति है । सामाजिक परिवतंनों 
का अनुमान ही नहीं किया जा सकता है । योस्प पर यह प्रभाव फ्रांस की 
राज्य कान्ति प्रौर इंगलैंड की श्रौद्योगिक क्रान्ति का है । सुख के साधनौं की. 
अधिकाधिक खोज के फसस्बरूप उपनिवेशीक रण से भी ओागे बढ्गये हैँ। 
प्रथम महायुद्ध से लालच की पिपासा का अन्त न हुमा । द्वितीय महायुद्ध उस 
का फल था । ध्रेखा के बीजों की जड़ें श्रधिक गहरी होती गई और असंतोष 
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कौ भावना ने गहरा स्थान ग्रहर किया । २० बीं झताब्दी में गड़वड़ाहट 
अधिक बलवती हो रही है । प्रथिकायिक सुल्ल के साथनों की खोज ने मानव 
को धर्म से विमुल कर दिया है। गत: क्षण क्षण पर परिवर्तन दृष्टिगोचर 
होता है । सस्कृति कभी रतिहीन नहीं होती है। नवीन विधि, बाद, झौर 
अबृत्तियाँ प्रधिकाधिक बलबती हो रही है । यातायात शौर यात्रा के गिपूर्स 
साधनों के रभाव से नवीन भावना सावे भोमिक रूप ले रही है, इसमे दृष्टि 
कोणा विशाल हो रहा है । एक तरफ राष्ट्रीयता का जोर है साथ ही साथ 
डूसरी सोर भतर्राष्ट्रीयता की भावना भी बलबही हो रही है । सुवंहारा की 
रक्षा के प्रकार का प्रचार अधिक वेग से हो रहा है। 


यह सब प्रवृतियां कला में विभिन्न रूप में विभिन्‍न विधियों के साथ 
प्रतिबिम्बित हो रही है । इस प्रसन्नता की बात है कि कला घौर कलाकार 
का घब पुनः मूल्य मौर मान होने लगा है । कलाकार को सामाजिक स्तर 
भोर झाथिक व्यवस्था में स्थान मिल रहा है । जनता के जिस प्रकार कला 
समीप हो रही है उसी प्रकार उसी अनुपात में कलाकार भी समीप होता जा 
रहा है । यह गति योर्पीय देशों की है न्य देश भी इसी को ग्रानुपातिक 
रूप से प्रनुकरण कर रहे हैं । १ वीं शती के पूरं कला कृतियों को मांग 
अत्येक बर्ग ब क्षेत्र में बढ़ी । कलाकार ने कृतियां तैयार करके जनता की 
आवश्यकता की पूति की । समाज की व्यवस्था में कलाकार ने बढ़ा सहयोग 
दिया । उसकी ्राधिक स्थिति अच्छी हुई क्योकि उपज मांग का प्रशन होता 
गया । १६ वां शताब्दी के प्रारम्भ तक इस प्रकार कः संरक्षण समाप्त होता 
गया मरोर मञ्ीन के आगमन ने कलाकार को संस्कृति के कत्र से अलग कर 
हदिया । हस्त रचित वस्तुओं की भ्रपेक्षा मशीन निर्मित वसतुयें प्रयोग की जाने 
लगी । भ्र अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारणा कलाकार, मशीन भोर उनकी 
कृतयं में भेद हो रहा है । एक दूसरे के समीप भाने का सबको अवसर मिल 
रहा है । कलाकार विशेषज्ञता के बन्धन को तोड़ रहा है। कलाकार मशीन 
निमित वस्ते मे घालेन देरुर चीनी के काम. कपड़े के काम, सीशे के 
काम को झधिकाबिक कलात्मक बना रहे हैं । चित्रकार प्रौर मूतिकार स्था- 
पत्य कलाकार से मिलकर सुन्दर भिति चित्र, भालेखन और सुन्दरता की 
विधियों की खोज कर रहे हैं भोर बराबर प्रगति हो रही है । सुन्दरता और 
उपयोगिता को मिलाकर ऐसी मौलिख कृतियों का जन्म हो रहा है जहाँ 
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सुन्दरता भी है ती उपादेयिता का अभाव नहीं है। नवीन कली, ढंग भरौर 
योजनाश्रों के साथं कलाकार मोलिकता को उत्पान दे रंहा है। साथ साथे 
परम्परा ' काः ' भी अ्पेना अस्तित्व है । परम्परा की जड़ बड़ी गहरी है। 
जिस प्रकार कला में विभिन्‍न शैलियों की प्रगति है कलाकार, भी अ्रनेकानेक 
ओर 'मॉलिक विधियों से रचना में सलंग्त हैं। “वाद” का बडा जोर है यह 
भी मौलिकता के चिन्ह है झर भविष्य इस प्रकार उज्ज्वल है। 
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६२ 
२० बॉं शताब्दी: में स्थापत्य“कला नै मूर्तिकला को अपनी: भावना प्रौर 

क्षे् में विशेष स्थान दिया है ।स्मापत्प.कला में मूतिकला. ने मध्यकांल में 
भीं गहरा स्थान प्राप्त-किया था/। १९ वीं शताब्दीः में भी योसप के भ्रतिरिक्त 
भारत, में स्थापत्य में मूति,को,स्थात स्िला, परन्तु चित्रकला पूरतया' प्रथक 
झे।गई!। यत्र सक्र-भित्ति चित्रों तथप्न प्रदर्शिनियों.के.लिए मौलिक र्नांग्रों के 
अतिरिक्तः उसका समाज में अधिक काये न रहा है। चित्रकार सिदधती्रौर + 
झोधकायं मेंलग गया है। चोटी के चित्रकार मत्य कें : मे: प्रगतिशील हो. 
रहे हैं । नाटकघर में, रंगमांच की. रचना, भन्रनों fain Pes कीः रचना; 
पुह्तकों. के; लिए चित्रों: की, रचना, ओर इसी :परकार के अस्य अ्रौद्योगिक कार्यो 


सिता प. दृष्टिगोलरु "झेला Reus. विधिवत ' समस्याश्रों के 
तक्वा कला: के-एक्फ में चित्रकार, इस-समय रत हैं । 





”'योरप कें भिन्न भिन्न. क्षेत्रा में कला की 'केतियां नाम पा रही हे, 
चित्रकार गतिशील है । फ्रॉस पिछली शताब्दी से चित्रंकला “को केर हो 
गया है.) बहा भन भी बरांबर प्रगतिशील चित्रकार मौलिक चित्र रचना के 
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द्वारा समाज सेवा में रत हैं। पेरिस ऐसा नगर है जहाँ विभिन्‍न जाति के 
ज्ोग निवास करते हैं। अनोखे कार्यो के करने की भावना अधिकाधिक 
बलवती होती आती है। द्वितीय महायुद्ध के बाद तक योरुप की वही स्थिति 
रही और पेरिस सब प्रकार से कला का केन्द स्वीकार किया जाता रहा । 

१८८६ ई में प्रभावव'दी साकार ने एक प्रदर्शिनी के द्वारा कला के क्षेत्र भे 
बिजय प्राप्त करली थी । इस प्रकार फाँस की परम्परा भै प्रभाववाद का भी 
एक स्थान हो गया । नवीन प्रणाली को स्थापित करने के लिए बहुत से 
चित्रकार नवीन मार्ग की खोज में संलग्न रहे । स्थाण्त्य कला में स्थिति 
विपरीत थी। जहां चितकला में सामुहिक रूप से कार्य होता था वहाँ स्था- 
त्य में ब्यक्ति गत रूप से नवीन प्रयोग किए जाते थे । जिस समूह को 
प्रभावोत्तरवादी चित्रकार कहा जाता है उनमें चार व्यक्ति बड़े प्रभावशाली 
थे। उनको प्राधुनिक चित्रकला का भ्राषाद स्वीकार किता जाता है। ये है 
स्पूरट सिजान, वन गर्फ और गोगिन । वास्तव में पहिले प्रभाववादी ससूह 
जें इनकी गराना होती थी । इन्होने नवीम विधियों का प्रयोग किया । स्यूरट 
के सम्बन्ध में पिछले प्रध्याय में स्पष्टकरश किया जा चुका है । 


पौल, सिजान (१८३१-१६०६ ई०) ने अपने पिछले प्रशुख कलाकारों 
की शैली को अपनाया था। भापने सीमित रंगो का प्रयोग किया । कौरवेट 
की भाँति मोटे रंगो का प्रयोग किया गया । टिनटैरैंटो, छूविनम भोर डेला 
क्रोक्स की भांति वरोक दाली में रचना की। प्रभाववादी -चित्रकारों से 
मिलसे के बाद झापकी पैलेट में विद्यालता प्रौर हलकापन झा: गया.। भ्रापका 
भ्रध्ययन बड़ा विशाल था । भ्रापने लोवर में. पिले कला गुरुभ्रों को गहराई 
से अध्ययन किया था। पने प्रभाववादी चित्रकारों के , रंग के ' सिद्धांतों को 
अली भांति प्रष्ययन किया था, इस कारण आप 'प्रभाववादी चित्रकारों की 
त्रूटियों से पुणंतया परिचित थे । भापने एकबार घोषित किया कि मैं प्रभाव- 
बाद से कला को भपने कला गुरुओं की भांति ठोस भौर दृढ़ बनाना चाहता हूँ। 
प्रतिसिपि क रने की भरपेक्षा भ्राप रचनात्मक कारये को अधिक महत्व देते थे । 
, पने प्राचीन साधनों में नव प्रयोग रेखा, प्रकाश भौर रंग के केत में किये । 
प्रापने श्रनोखी दृष्टि से जो देखा उसको चित्र में स्थान दिया । प्रापने 
रेखाग्ों की दिशा का-_ पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, कवत रेखा, बक. रेखा.की 
अभिम्यजना के साधनों.की खोज की । प्रत्येक रेखा, रेखा का रंग से सम्बन्ध, 








/ 





पौल संज्ञान द्वारा \१८६२ ई०) चित्र “दो काडं प्लेयर्स) 
_म्यूजियम भ्राफ मार्ड्त आर्ट) 
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प्रत्येक रंग की विशेषता, उसका रेखा तै सम्बन्ध शादि का भली प्रकार 
विवेचन किया । ढंडे रंगों की वाविसी भौर गरम रंगों का अग्रसर होना ही 
नहीं बल्कि गहराई भौर राशि पर पूर्ण प्राधिपत्य स्थापित किया । प्रापका 
अनुभव था फि रग की पराकाष्ठा भक्ति को पूरांता प्रदान करती है। 
उदाहरण के रूप में सेव को ge रग का चित्रित करके उसमें हरे रंग का ही 
प्रकाश र छाया देकर सादृष्य उत्पन्न कर दिया । रग के चित्रण से ही 
प्राकृति के ठोसपन और ढांचों को चित्रित किया । छाया प्रकाश का प्रयोग 
आपने नहीं के वराबर किया । आपने प्राकृतियों की बनावट को ही महतव 
नहीं दिया बल्कि स्थान की व्यवस्था को भी समान महत्व दिया । सेजान के 
अत्येक चित्र में किसी समस्या का समाधान है । इस प्रकार के समाधान में 
प्रकृति को व्यवस्थित करना है। इसलिए विषय की श्रसम्बद्धता है। उदा- 
हरण के लिए पेड, दृष्य, नंगी झाकृति, पदार्थ चित्ररा, और व्यक्ति चित्र 
आदि है 


प्राकृतियाँ उनका स्थूल रूप, ठोसपन, दूसरे भ्राकृति से सम्बन्धित उनका 
स्थान भ्रादि को रंग के द्वारा अपने दृष्टिकोर से प्रपनी विधिके अनुसार ही 
चित्रित किया है । आएकी विचारधारा के भनुसार प्रकृति में शंकु, वेल, 
र घन हर स्थान घौर दिशा में प्राप्त होते हें । इस विचार को व्यक्त 
करके सैजान कला को सक्षेपवाद प्रौर ज्यामितीय की शोर अग्रसर कर रहे 
थे । ख्ाटों की रचना बौली भी एक भिन्न दृष्टिकोण को लिये हुये थी। 
उसमें संक्षेपवाद के घटाव से नवीन प्रकृतिवाद को झोर एक पग था। 
सैजान की चित्रकला में प्रकृतिवाद के प्रवस,द से सक्षेपत्रद की भोर एक 
प्र था। भत में दोनों विकास के एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। 


विषय के दृष्टिकोण पर विचार करें तो विदित होगा कि १५ वीं 
शताब्दी में वाटो से माइकेल एगिलो तक मंडोना, सम्तों की भ्रात्मकथा प्ौर 
क पोराशिक दृढ्यों की रचना हुई थी । कारण यह था कि कलाकार 
सदैव संरक्षण की खोज में रहा है। इस युग में संरक्षकों की यही इच्छा थी । 
१६ व २० वीं शताब्दी में चित्रकार ने नतीन प्रयोग किये । संरक्षण का द्वार 
एक प्रकार से बेद हो गया था । ्रतः नंगी मूतियाँ और पदार्थ चित्रण उनके 
विषय रहे । १४ वीं शताब्दी में यदि सैजान होते तो बया यही विषय उनके 
चित्रण के हो सकत्रे थे, कदापि नहों । क्‍योंकि देश काल भ्रौर वातावरण का 
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अभाव कलाकार पर पूण रूप से पड़ता है। इस प्रकार खाटो के. अनुभव की 
सीमा संकीरां धी भ्रौर साधारण यौ, परन्तु सैजान का संसार विस्तृत भोर 
संघर्ष पूर्णं था । ग्रापका एक चित्र “मोन्ट सेन्ट विक्टरे” है । इसमे केनवेस 
के धरातल को पेड़ों श्रौर अलंकारिक शाखां से सुसज्जित किया है। 
प्रत्येक भराकृति का एक निविचत स्थान है, उसमें प्रत्येक को ज्यामितीय 
इकाई के रूप में चित्रित किया है। इसमें पौसिन के प्रकृतिवाद की झलक 
है । सैजान ने ज्यामीतिय साधारणपन से वस्तु को भ्रधिक वास्तविक कर 
दिया है । एक चित्र आपका “दी कार्ड प्लेयसं? है । प्राकृतियों में पत्थर की 
मूति की सो शान्ति भावना है । जिस प्रकार एक पत्थर के ढांचे में विभिन्न 
आकृतियाँ अपना निर्धारित काये करती है वही भावना सैजान के इस चित्र 
हे व्यक्त होती है। फ्लोडलफिया के कला संग्रहालय में आपका एक चित्र 
“लार्ज कम्पोजीशन विध न्यूड फिगर्स' है। इस चित्र में झाकृतियाँ दृश्य के 
न सुलभे वाले अंग है! मानो किसी स्थापत्य कलांकृति श्रथवा मूतिकला 
के समपर अंग हाँ । प्रधान महराब बनाने के लिए ये पेड़ एक होकर पृष्ठ- 
भूमि भोर भग्रसूमि से एकाकार होते दृष्टिगोचर होते हैं। ये भ्राकृतियां 
झाडी अथवा चट्टानों के समान प्रतींत होती है । मानव घाकृतिया चित्रकार 


चित्रकार के उद्देश्य-गहरै स्थान पर ठोस संगठन-- को पुर्णा करती 
हैं। 











प्रकार से सैजान बड़ी विवेकी कला का आलोचक था। विवेचना 
की भ्ापकी विशेष विधि थो । आपका कयन था कि जिस प्रणाली को मैंने 
आरम्भ किया है उसमें में चीन ही हूँ । कोई नवीनता नहीं है। घीमी 
गति से परिवतँन करने वाले इसं चित्रकार मे उच्च पूर्णता शबिति, सूति 
आर स्मजार्थकर्ता थी, जो इस प्राचीन कला मैं भापको दृष्टिगोचर हुई । 
इस प्रकार महान कला के तःवों की पुनः खोज ग्ापका विषय रहा। मापने 
स्वतन्त्रता पूर्वक २० वपं तक कला की साधना की जिससे रंग के ,सतुलन को 
आप भली भांति खोज कर सके । आपके समय समय के आदिश परापे 
किष्यों के लिए महामंत्र का कार्य करते रहे । जिस विधि को आपने स्पष्ट 
किया किसी ने भी पूरांतया अनुकररा नहीं किया । ग्वाटों भर मैसेसियो के 
मध्य एक शताब्दी का समय था । सैजान और दूसरे चित्रकार जो दृष्टि 
सम्बन्धी कला में प्रावंधिक कला पर प्राक्रमण कर रहे ये वह सिर्फ एक शक्ति 
ची जो पूणं प्रभाव का फल थी । प्रधिकतर जिन कलाकारों के सम्बन्ध में 
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यह वात कही गई है वे ग्वाटो मैसेसियो, गूसँलो, पायरो डैला फाँसेसका, 
रेम्त्रेम्ट, कान्सटेविल, कौरवैट और मैनट थे । ये लोग कलाकार तो थे a 
बैज्ञानिक भी थे । प्रत: इनके प्रयत्न के फलस्वरूप उत्तमोत्तम कला कृतियों का 
निर्माण हुभ्रा था । 


बैनगफ झौर गौगित की मन सम्बन्धी स्वेच्छा पूर्वक अभिव्यक्ति की 
दिशा में प्रभाववाद के विषयाश्रित यथार्थवाद से प्रभावित हो चुके ये । इस 
दशा मैं दृष्टि सम्बन्धी अनुभव की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्व 
दिया। 

विनसेन्ट वैनगफ (१८५३-१५९० ई०) हालेंड निवासी थे। आपको 
आध्यात्मिक भ्रौर भौतिक कटु अनुभव इंगलैंड भ्रोर वेलजियम में हुये । अंत 
में अपनी भावनाग्रों को व्यक्त करने का माध्यम रंगों में पाया । वेनगफ की 
चित्र रचना में रंगों की तीब्रता का ही इतना स्थान नहीं बल्कि रङ्गो के द्वारा 
ब्यवस्थित टेकस्चर है। पर्ययाप्त रंग से भरी तूलिका से आगे, पीछे, लम्बवत 
और बनावट का सा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । प्रत्येक चित्र में माध्यम की 
तीव्रता है । यह तीव्रता आपको पागल बना देती परन्तु प्रापमें गहरी स्वाभा- 
विक चैतन्यता थी। रङ्ग अधिकाधिक चेतन्यता में प्रयोग किया गया है। 
रङ्ग का एक क्षेत्र रङ्ग के दूसरे क्षेत्र से मिलता है इससे एक सीमा निर्वारित 
होती है । इसमें जापानी प्रिटस के प्रभाव की झलक दृष्टिगोचर होती 
है। 

आपका एक चित्र “ला वरकयूज” है । इसमें एक स्त्री पालने को हिला 
रही है । पूरक, लाल मौर हरे रङ्गं की काले रङ्ग से रेखा चित्रित हैं । इनकी 
पृष्ठमूमि में टूटी फूटी बिशाल घुमावदार झ्राकृतियाँ और फूल आदि हैं। इस 
चित्र के सम्बन्ध मैं वेनगफ ने स्वय लिखा था । गुलाब से नारङ्गी रङ्ग तक 
जाल रङ्चों का प्रयोग किया है, यह पीले--लेमन प्रथवा स्पष्ट यलो रङ्ग 
तक पहुँचता है । इसमें हलके भ्ौर गह्रे हरे रङ्ग का प्रयोग है। एक स्त्री 
हरे रंग में है र नारंगी रंग के बाल हैं। हरें रंग की पृष्ठभूमि . में खड़ी 
होती है। फूलों का रङ्ग गुलाबी है । विपरीत महू गुलाबी, भद्दे नारज्ञी, 
we हरे, लाल, हरे के सपाटों से कोमल कर दिये जाते हैं। 
इस प्रकार इस चित्र में रंगों की सभी संगतों को ब्यक्त किया है । 


एक चित्र लैंडसकेप विद साइप्रेस ट्रीज है, इस में भावों की गहनता है । 
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इसके रंगों का प्रयोग भी प्रबल है। जिससे धरातल की रचना विभिन्‍न हो 
जाती है, प्रोर प्रभाव कम नहीं होता । केनवेस पर उच्शा पीला रंग फैला 
हमा है । शीतल रंग उसकी उष्णता के प्रभाव को कम करते हैं। प्राकाश 
मे तूलिका के चिन्ह कपड़े की बुनावट का सा प्रभाव डालते हैं 


जेन गफ के विपरीत शीली में पौल गौंगिन (१८४८-१६०३ ई”) का 
स्थान है । ग्ापके चित्रों में विश्ञाल शान्तमय चिकने सपाट रंगों के क्षेत हैं। 
सम्पन्नता भ्रवलोकनीय है । रेखायें बहाव पूरं तथा कोमल हैं । इसमें रंग के 
क्षेत्र स्पष्ट रूप से अंकित हैं । गहरी रेलाश्रों के द्वारा ए+ क्षेत्र दसरे स प्रलग 
किया हुआ है । प्रभाव भ्रलकारिक हे । चित्र को गहनता को नेत्रों के समक्ष 
प्रस्तुत न करके संकेत मात्र किया गया हे । गौगिन ने चित्र रचना का रम्भ 
प्रभाववादी चित्रकार के रूप में किया, परन्तु प्रापने टूटे रंगों को छोड़ दिया। 
अगर आप हरा रंग दिखाना चाहते ये तो हरे रंग का एक मीटर एक 
मीटर से अ्रधिक हरा प्रभाव प्रदशित करेंगा । आपने एक प्रश्‍न किया कि पेड़ 
कसा दिखाई देता हैं । उत्तर मिला हरा, तो अपनी पैलेट पर हरा उससे 
हरा, गहरा हरा आद सभी प्रकार के हरे रंगों का प्रयोग किया जाय । 
परछाई दिलाने के लिए नीला रंग प्रयोग किया जाय । 















गौगिन ने विषय पर अधिक बल दिया मालूम पडता है श्राप प्राचीन 
विचारधारा के व्यक्ति ये । प्राचीन रंगीली सम्पता में प्ले होने क कारण 
आपने अपनी कृतियों में सूर्य की चमक, छाया र५ झौर मुद्रा सबको ATE 
तियों से सम्बन्धित कर दिया है । ये सब भ्रप्राकृतिक हे परन्तु वातावरणा में 
शान्ति है । आपकी एक कृति 'दी डे आफ दी गोड" है। इसमें धरातल 
सम्पन्‍न रंगों के क्षेत्र का है । इसकी स्पष्ट परभाषित श्राङ्ृतियाँ किनारै भ्रादि 
रेखा का आलेखन गोर मधुरलय उपस्थित करते हैं। प्राचीन प्रवृत्तियों रौर 
वातावरण के द्वारा विषय और भ्रभिव्टक्त की विधि को स्पष्ट किया गया 
हैं। भ्रापकी माता वेरूवियन थी, वालक की दभा में झप लीना में रहे और 
नवयुवक की भांति पराप यन वृत के क्षेत्र के समुद्री व्यक्ति ये। बाद में 
आपने फॉस में मध्यकानीन शीशे के प्रयोग को समक लिया । करीब करीब 
सभी प्रकार की कला जैसे पूर्वीय कला, कपड़े पर के प्रालेखन, जापान की 
fire भौर इसी प्रकार की प्राचीन कला प्रापका विषय था, यही अधिकतर 
पेरिस का भ्राकषंणा बन रहा था । दक्षिणी समुद्र के टापुष्ं में आपने साधा- 
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रण जीवन व्यतीत किया र वही कला कृतियो को जन्म दिया । 


सिमाबू से रूबिन तक की चित्रकला में धरातल के प्रालेखन, पैलेट की 
सम्पन्नता थी यहां एक रंग दुसरे से मिश्रित हो जाता है । जैसा प्रभाववादी 
कला में जहां भिलमिलाते प्रकाश में सब लोप हो जाता है इस चित्र रचना 
में भ्रगरित रगों के निशान दिखाई देते हैं । स्थूरट श्रौर सेजान ने ढांचे के 
ठोसपन झौर गहराई की व्यवस्था पर प्रधिक बल दिया था, बैतगफ भोर 
गौगिन ने. सप/ट नमूने के भ्रालेखन सतुलन मौर विरोध के रज़ोों के क्षेत्र का 
प्रयोग किया भ्रौर रेखामों पर प्रधिक बल दिया जसा वाइजेनटाइन, मुसल- 
मानी, पूदी और प्राचीन कला में पाया जाता हैं । स्यूरेट म्रौर सेजान का 
माध्यम बौद्धिक भ्रौर वैज्ञानिक या । वेनगफ झर गोगिन ने उसको ठीक 
क्रिया और पूरं नियंता रखा । केमरा के सादृश्य चित्रण का भी प्रापे 
बिरोध किया ग्रौर नवीन प्रवूति को.जन्म दिया । गौगिन के हरे घोड़ों ओर 
मध्यकालीन शीदो के चित्रण में नवीन सिद्धांतों की खोज पाते है । इसमें 
महात्मा ईसा के बाल नीले रङ्ग से व्यक्त किये हैं। 


स्यूटट, सैजान वैनगफ, अर गोगिन के चित्रों में बहुत से मस्तिष्कों का 
प्रभाव है श्रौर एक प्रकार से सांकेतिक है। प्रभाववाद को प्राचीन रूढिवादी 
अस्वीकार किया गया परन्तु यह तभी तक रहा जब तक कि कोरवेट ओर 
जारविजन समूह को पहिचान न सके । परम्परा प्राचीन परिवार के समान 
हे इसका प्रत्येक नवीन युग के साय नवीकरण होना प्रावश्यक है। कला 
में परम्परा का उद्देश्य गुणों को बपोती है। इनको सहन ही नहीं. किया 
जाना चाहिए बल्कि विकसित रौर प्रगतिशील बनना चाहिये। परम्परा 
में विकास नहीं है यह बात मानने योग्य नहीं । जो विशेष विचार साधारण 
विचारों से प्रभावित होते हैं वे सदेव माननीय होते हैं। इस प्रकार के 
परम्परागत विचार कभी भी गतिहीन नहीं होते 

अधिकतर चित्रकार स्पूरट, सैजान बैनर भौर गौगिन द्वारा उभारी हुई 
प्रवतियो पर भ्रपनी रचना कर रहे हैं । प्राचीन गुरुं की कला कृतियों को 
अधिक महत्व देतें हैं, १६ वीं शती कें चित्रकारों ने समम्याप्रों को जन्म दिया 
उनका निराकरश किया, भर इतने प्रभावशाली और गहरे तवीन प्रयोग, किये 
कि उनका प्रभाव अभी तक है ग्रोर भागे भी रहेगा ऐसा विश्वास है। कुछ 
चित्रकार वाहरी रूप को प्रनुभव करके उसको भिस्त भिन्न. ङ्गां के साय 
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चित्रित करते हैं, दूसरे प्रकार के नवीन खोज, नवीन उपायों क द्वारा नवीन 
प्रयोग करते हैं। वमान काल में योप के चित्रकारों में भिस्ल-जिन्‍्न समुदायों 
और कला गुरुओों के अनुकरण की भावना बलवती है । स्पूटट सँजान- 
पिकासो यह घनवादी हैं । वेनगफ--गौगिन-मैटीसी-प्रभिव्यंजनावादी 
कहलाते हैं। 

तत्कालीन परिस्थिति को व्यक्त करने वाले कुछ चित्रकार उल्लेखनीय 
है पायरे वौनार्ड (१८६७-१६४७ ई०) उनमें से एक हँ । यह भिन्न मत वाले 
अभावबादी चित्रकार कहलाते हैं। कारण यह है कि प्रापने प्रभाववाद के 
विषयाश्रित दृष्टिकोश को कल्पना के क्षेत्र में पहुंचा दिया है। इसमें व्यक्ति- 
गत मुद्रा कॉ पुटे लगा दिया है । आपका भके प्रयोग का क्षेत्र संकीण तो 
था परन्तु चेचलता भ्रंघिक थी । चित्र में उष्ण प्रकाश देकर चित्र को चमक- 
दार चित्र यंबनिका में परिवरतित कर दिया। गैनार्ड ने अधिकतर सुन्दर 
धरातलो की रचना की । विषयाथित यथार्थवाद पर अधिक बल नहीं दिया । 
काव्यात्मक कत्पनाम्रो को अधिक महत्व दिया जिससे ढांचे रहित म्राकृतियों 
में एक रूपता रहे । 


हेनरी रूसो, ली डोनीर (१८४४-१६१० ई०) दूसरा एकांत वासी चित्र 
कार था । आप एंक लोक चित्र कलाकार थे । जब वायोलिन बजाते वजाते 
अक जाते ये तो चित्र रचना करने लग जाते थे। आ्पके जङ्गल के दृदय में 
आतया, रङ्ग उनका संबन्ध, इकाई की व्यवस्था आदि से सौदरयातमक 
सपाट अ्रालेखन बनता है । रेखाप्रों के गुणा इसमें बहुत हूँ । 








हरी मेटीसी (१८६६६०-) ने भी वाहय संसार की मन सम्बन्धी प्रतिक्रिया 
के साथ प्रवेश किया। आपने वोखुरो और व्यूभोवस के कला स्कूल में शिक्षा 
ग्रहण की थी । उस समय फाँस की चित्रकला में कया कया उबाल आ रहा 
था आपको अवगत न था । धीरे धीरे आपको नवीन औंदोलनों का ज्ञान 
हुआ ओर “लोव” में अध्ययन करने के पश्चात देश विदेश की यात्रा की। 
बीरे धीरे पूवीं रजं, प्राचीन क पढे, फारस के लघु चित्र, बतंन, मध्यकाबीन 
शीशे, भौर जापानी प्रिट का ज्ञान हुश्ना । प्रारम्भिक काल में घनवाद 
के प्रभाव से आपने गंभीर रज़ों का प्रयोग किया, झ्रापके विशेष रज़, उतने 
ही श्रभावोत्यादक ये जितने उनसै सम्बन्धित विरोधी रङ्ग। ये रङ्ग कभी 
आशयं चकितं करे दने वाले. क॑ भी शान्त रूप से संतुलित मौर चित्रकार की 





मैटिसी (१६२२ ई०) का हलके गुलाली टेबिल क्लाथ पर स्टिल 
लाइफ (पदार्थ चित्रण) 
(आं इन्स्टीद्यूट भ्राफ शिकागो) 


oy 


योरुप की चित्रकला ३०३ 


नवीनता के लिये खोज के प्रदशंक थे । “रिवेरा” में रह कर प्रपते कुछ चित्रों 
को जन्म दिया । “दी व्हाहट प्यूसस” झौर इसी प्रकार के कितने ही पदार्थ 
चित्रण चित्रित किथे । इस प्रकार की कला के पंतगंत धरातल का उतार 
चढाव, घरातल की रचना का उद्दे दय, शरक्षरों के द्वारा रेखाओं से सजावट 
र सपाट रङ क क्षेत्रों से सुसज्जित करना प्रमुख प्रज्ञ बन गया। गहराई 
को दिखलाने के लिए बलों के परिवर्तन का प्रयोग है परन्तु मेल दो भ्रथवा 
तीन माषों के प्रयोग से प्रधिक सुखद हो गया है। भ्रापका एक चित्र “स्टिल 
लाइफ” भौर “एपिल्स औन ए पिक टेविल क्लौय” में अग्रभूमि मैं उष्ण रङ्ग 
है और समूह ठोस है । उसकै साथ विशाल शान्त वक्र है प्रौर कोश है। वे 
शीतल नीले रङ्गं के लिये हार का कार्य करते हैं। 

मेटिमी ([/०8 £2॥४९७) लेम फीवसे समूह के ये । इस समूह में कुछ 
गर चित्रकारों के नाम भी उस्तेखनीय हैं । हेनरी मेटिसी के.अतिरिक्त एर 
feta, (१८८० ई०) मौरिस डी ला मिनिक (१८७६ ई०) जाजं बराक 
(१८८१ ६०) जोजंस रोल्ट (१८७१ ई) र्ल हूफी (१८७७ ई०) 
एमिली प्रोयन फ़ीज (१६७६ ई०) चाल्स डू फोजने (१८७६-१९३८ ई०) 


- एल्ड्रे डी सीजौन जैक (१८८४ ई०) इनको जंगली पशुझों का नाम १९०५ 


ई« में उपहास के रूप में सेलन डी भौटोमन में दिया गया ars eT 
अभिव्यक्ति की भाबना इम सम भ्रकार के समूहों में अधिक बलवती, थी। 
बिभिन्न मार्गो को खोजकर स्वतन्त्र अनुसंघान कौ धारणा से ये प्रभावित थे । 
ये चित्रकार बडे निपुरू थे भ्रौर उत्साह इनमें भ्रसीम या। इन्होने धरातल 
को सम्पन्न रचना प्रदान की । कही, मधुर रेखा की भ्रभिम्यक्ति कहीँ सघर्ष 
पुणा रंगो प्रभाव, कहीँ सीमित रंग, जितनी विधियां चित्रा की थी उतने ही 
विषयों पर चित्र रचना की थी। अरभिव्यंजना वादी चित्रकारों की कलाकृतियाँ 
को वेरिस के “आफीसल” चित्रकारों से मिलान करने पर पीली, विषय प्रौर 
रङ्ग योजना का अन्तर स्पष्ट हो जाता है । अभि वादी कलाकारों ने 
बेनगफ भर गौगिन की शैली को विस्तारित किया । इस प्रकार बीसवीं 
शताब्दी की कला को प्रोत्साहित किया । उनका अंशदान घरातल की सम्प- 
न्ता प्रर उसका मूल्य मौर भावुकता पूरा सीमित र्ग के प्रयोग भें ही 
निहित है । राउल्ट को प्रत्येक रचना में भारी रेखाओं के प्रयोग की अधिक 
आभिरूचि थी । प्रत्येक रज के क्षेत्र में एक एक रङ्ग की विभिन्न प्रवृत्तियां 
मध्यकालीन शीशे के प्रयोग का प्रभाव प्रदशित करती थी । भ्रापने भ्रनुर्पता 
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में इस टेकनिक के साथ वाइजेनटाइन झाकृनियों को महत्व दिया । इस प्रकार 
धामिक संतोष का प्रदर्शन हुआ । प्रभावोत्तर वादी चित्रकारों में सेजान के 
पदचात्‌ स्पेन निवासी पेविलो पिकासो (१८८5१ ई०) का नाम भ्राता है । 
आपकी स्पेन की गहनता, मध्यकाजीन लघु चित्रों की श्राकृतियां और मित्ति 
चित्र भादि भ्रापकी कला की पृष्ठभूमि का कार्य करते हें । जब पिकासो 
१९०५ ई« में पेरिस में निवास करने लगे तो भ्रापको लोकाचारी समस्याप्रों 
ने प्रभावित कर दिया और आप उसके समाधान में लग गये । 
पिकासो पने प्रयोगों में सतत प्रयत्नशील रहै । आपने विभिन्न प्रकार से 
अनेकानेक शैलियो को प्रयोग करते हुए चित्र रचना कौ । लिनारडो की 
भांति श्राप भी उद्देश्य से प्रभावित, थे भ्रौर कला विशेषकर चित्रकता के क्षेत्र 
में अधिकाधिक खोज के इच्छुक थे । लिनारडो अपने समय के अनुसार दृढ़ 
परम्परावादी, शौर संकीशां दृष्टिकोण वाले थे इसके विपरीत पिकासो सवंत्र 
वासी विश्व व्यापकता भोर व्यक्तित्व से प्रभावित थे । स्पेन की गम्भीर 
यथाथंवादी चित्रकला प्रभाववादी मुद्रा में चटकीले रङ्गों से प्रदशित थी परन्तु 
यहां चित्रकार ने स्पेन की देशी भ्राकृतियों को नीली प्रवृति दी । पिकासो के 
इस युग को “लू पीरियड” कहा जायगा । इसके पदचात्‌ रस्सी पकड़ने वाला 
नट, भांश, र इसी प्रकार की भ्रौर भ्राकृतियों की श्रखला बन गई जिसमें 
रङ्गं की चचलतां मुख्य थी । इस प्रक/र का एक चित्र “दी वोमेन विध ए 
फॅन” में चित्रकार ने गुलाबी रंग से मूतिवत भ्राकृतियों को जन्म दिया । यह 
“रोज पीरियड” है । इन चित्रों में ग्रीक की मूति कला का प्रभाव है। ऐसा 
ही एक चित्र “बोमैन विद लोब्ज” है । एक चित्र “गरटू ड स्टेन” में मुखा- 
कृति बुर्का पहिने है, स्थूलता में ठोसंपन हे, यह सब नोग्रो की मूति कला से 
मिलती है । इससे पिकासो को भाव की विधिवत समस्या के समाधान का 
अवसर है । इस कार्य में पिकासो भ्रोर उसके साथी भ्राकृति की समालोचना 
के द्वारा उसके विशेष भागों के व्यक्त करने में तत्पर थे । ये चित्रकार जाजस 
बरोक (१८८१ ई०) एवं लिपोन ग्लीजेज, (१८८१ ई०) जीन मेंट जिगर 
“(१८८३ ई) मारल डचैम्प (१८५७ ई०) फाँसिस पिकाविया (१८७९ 
ई०) फरनेन्ड लेजर (१८८१) झौर जान ग्रिस (१८८७-१६२७ ई०) ये। 
थह प्रणाली केमरा की विशेष सादृश्य भौर प्रभाववादी चित्रकारों के मिल- 
मिलांते धरातलों के प्रति एक चुनोती थी। श्रारम्भ में इसको विवरण का 
अतिनिधित्व करने वाली भाकृतियों के द्वारा व्यक्त किया । बहुधा बहुत से 
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पक्षों को व्यक्त किय/ । र॒गों को मध्यस्थ रंगों में बदल दिया। इस सब 
प्रकार की चित्रण शैली का यह फल हुआ कि चित्रकला में घनवाद का जन्म 
हो गया । x 

घनबाद का उद्देश्य पिकासो श्रौर उसके साथियों का परिहास करना 
था । भरारम्म में इसको विश्लेषणात्मक धनवाद कहा ग्या । इसका उद्देश्य 
आकृति की खोज श्रौर उसका विश्लेषणात्मक परिचय थ7। इसको वैज्ञानिक 
विधि भी कह सकते हैं, क्‍योंकि इसमें आकृतियों का विश्लेषण करने का 
अयत्न है । मारसेल डी केम्प का एक चित्र “नूड डिसेडिग दी स्थेयसं” है, इस 
चित्र में चौथे माप को व्यक्त करने का प्रयत्न है । घनवाद में बड़ी तपस्या 
और साधना है । नियंत्रणा भ्रसीम है । भ्रतः यह भ्राववयक था कि यह विक- 
सित होता श्रौर प्रकार के विकार में चित्रकार को पूर्णा स्वतन्त्रता मिलती 
पोर कुछ मौलिक रूप से खोज कर सकता । प्रतः पिकासो ने इस प्रकार 
भावों को ब्यक्त करने के लिए चमकीले रंगों का प्रयोग स्वतन्त्रता शौर 
दृढता से किया और घरातल को सम्पन्न बनाने का प्रयस्न किया । “दी थी 
म्यूजीस्यिन” में घनवाद की पराकाष्ठा है । साथ साथ कुछ पदार्य चित्रण 
भी इसी प्रकार के है, जैसे 'प्रीन स्टिल लाइफ” में भी वही बात स्पष्ट होती 
है । इस प्रकार के पदार्थ चित्रण में धरातल की विशेषता को भ्रधिक महत्व 
देना है । घरातलों को सम्पन्न बनाने भौर उनको चित्रकार की इच्छानुसार 
करने के लिए पिकासो, ब्रेक आदि ने भ्रनेकानेक प्रकार के प्रयोग किये । 
कागज के ढुकड़े, क पड़ा, ताश और इसी प्रकार के न्य साधनों का प्रयोग 
किया। कभी २ बालू को भी रंग में मिला दिया जिससे घरातल खुरदरा 
हो जाय । इस प्रकार की रचना को “पैपियर्स कौलिस” कहते हैं। इससे 
चित्रकार को किसी संकीरों क्षेत्र में न रहना पड़ा बल्कि लचलचा माध्यम 
करने का भ्रधिक भ्रवसर मिला । पिकासो ने संयोगात्मक धनवाद में रचना 
करते समय श्रपनी चित्र रचना में एक परिवर्तन किया । वह परिवतंन इन- 
ग्रेस की भांति यथार्थवादी रेखा चित्रण की ओर था झौर ग्रीक रोम की 
छली में विशाल प्राकृतियों की रचना की । इस शैली में आपका एक चित्र 
“बोमेन इन व्हाइट” है । ्रनुमानतः १६२५ ई० के आसपास पुनः एक परि- 
ada gar aie विकृत ्राकृतियों को क भी किसी रूप में कभी किसी रूप 
में ब्यक्त करना भ्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार की बहुत सी. भ्राकृतियां 
भारी चक्करदार ग्रौर सम्पन्न रंगों में चिजित की । १६३७.६० में पिकासो 
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ने “ग्यूरनिका”” चित्र की रचना की | इस चित्रण में आपने सफेद, काला 
और भूरे रंग का ही प्रयोग किया । रंगों को प्रयोग करते समय यह ध्यान 
रहा कि कहीं यह स्पेन के गृह बुद में समस्त ढाचा नष्ट न हो जाय । विषय 
की दृष्टि से सम्पूर्ण विषय के सम्बन्ध में भापने संक्षेप वस्तु में तीष्ण कौण 
के प्रयोग को रेखा, बल, रौर ग्राकृति के विरोध भास से इस प्रकार समन्वित 
किया कि इस चित्र रचना में असत्याभास का नियंत्रित विष्लव दृष्टिगोचर 
होता है। 

घनवाद की शैली कठोर श्रौर नियंत्रित ्रोवश्यकताभ्रों का संग्रह था। 
बहुत से चित्रकारो ने पिकासो की भाँति इसमें से भी नवीन खोज की थी। 
पिकांसो भी उनमें से एक थे श्रौर दूसरे प्रमुख चित्रकारं जाजेस ब्रेक ने 
शाकृतियों के भागों को समतल घरातल में चित्रित करने को संजग रखा। 
आपने यह विचार नहीं किया कि यह चित्र प्रतिनिधित्व करता है भ्रथवा 
नहीं । आप एक सिदान्त पर दृढ़ रहे कि चित्र एक समतल घरोतल है पौर 
सदैव समतल धर।तंत ही रंहना चाहिये । इसको मजी बनाने, के लिए रेला, 
रंग और टेकेस्चर कीं सहायता लीं जानी' चाहिये । बरोक महोदय का कथने हैं 
कि चित्न रचना का उद्देश्य कहानी सम्बन्धी यथार्थ को पुनः निमित कॅरना 
नहीं है बल्कि एक चित्रात्मक यथार्थ को पुनः निर्मारा करना है। जो कुछ 
भी हम रचना चाहते हैं उसकी हमें प्रतिलिपि नहीं करनी चाहिये। वस्तु का 
कोई भी पक्षं नकल करने के लिए नहीं है क्योंकि वस्तु का पक्ष तो उसका 
फल प्रथंवा परिणाम है। 








बक महोदय के चित्र कोमलता पूरा शीघ्रग्राही ये। फरनेन्ड लेजर के 
चित्र संयोहात्मक घनवादी चित्र ये.। अतः एक दूसरे का विरोध था । लेजर 
सहोदय-के चित्रों में तेज कठोर और सील के समान अनुरूपता थी। “थी 
बोमेन!' चित्र में जो गुरा पाये जाते. हे वे गुर भापकी श्राकृतियों में पूर्णतया 
आप्त होते हैं।। वास्तव में उत्होंने एक फैक्ट्री क॑ किम्हीं भागों को झौर उसकी 
सक्षीनरी के ,किन्ही भागों को विचरात्मक सामिग्री.के रूप मेंग्र णा किया है. 
और उसमे सीमित रंगों जैसे लाल, काले भौर विभिन्‍न भूरे का प्रयोग किया 
है।। इसके प्रतिरिक्त वे. चमक दार पेलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। 

वितरक मे सक्षेप का एक ताकिक (परिणाम होता है। इसमें प्रतिः 
fates Saaremaa mma a MTR अपील नहँ 
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होती है । इसका उद्देश्य भावुक प्रतिक्रियाओं को विधिवत तत्वों की झोर 
उत्तेजित करना है, और उनका रेखा, प्रकाश, अ्रन्धकार, रंग, टेबस्चर और 
स्थान से सम्बन्ध स्थापित क रना है । श्राक्कति स्वय यदि छुद्ध झाकृति है तो 
विषय का रूप धारण कर लेता है । 

केन्डनिस्के (१८६६-१९४४ ई०) को चित्रकला के प्रत्येक 
तत्वों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का पूर्रां ज्ञान था। घनवाद के साथ 
आपकी चित्रकला में विषयाक्षितता का अभाव था। यह चित्रकार 
उन तत्वों मनोवैज्ञानिक प्रवन्ध से भली भांति परिचित था 
जिन ततं मे प्रतिनिधित्व करने का अभाव पाया जाता है। इस शली 
के अन्य चित्रकार रसियन काएमीरी मैलैविच (१८७८-१६३५ ई०) एलेक- 
जेन्डर रोडेहेनको (१८९१ ६०) और नीदरलैंड के विख्यात नव रूप देने 
वाले चित्रकार पाइट कोरनेलिस मौन्डूयन (१८७२-१९४४ ई०) का नाम 
उल्लेखनीय है । एक वर्गाकार चित्र मैं जहाँ रेखाये क्षेत्र और रग असंतुलित 
हैं यदि संतुलन भंग नहीं किया जाता तो कोई परिवर्तत सम्मव नहीं है। 
इस चित्रण में काला, सकेद, श्रोर थोड़े लाल का प्रयोग है। खड़ी और पड़ी 
ेखाभरों का सन्तुलन है । न कोई करां है न वक | इस कला में अधिकतर 
आकृति है और सब कलाग्रो के लिये एक ही तत्व की व्यवस्था है। यह 
प्रभाव धरातल, स्थूल, पोस्टर, विज्ञापन की भ्रन्य वस्तुर्ये पुस्तक का भ्रालेखन 
रौर दूसरे ग्रोद्योगिक कलाग्रों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। 


भावात्मक भर ्रविषयाश्रित कला साधारणतया जनता की समक में 
नहीं भा पाती है। जब तक जीव तत्व की स्वाभाविक बुद्धि के उत्तरों को 
हम मली भाति नहीं समम पाते, दृष्टि सम्बन्धी जंटिलता में प्रालेखन का 
कया कार्य है, लय का शरीर तया संसार की गति से क्या सम्बन्ध है पदार्थ 
र भाव में प्रतीकवाद की अनजान पपील का ज्ञान नहीं होता, सामास 
रंग, प्रवृति आदि का जब तक पूरं ज्ञान नहीं होता हम कला के विधिवत 
तत्यों के म्रानन्द भौर सन्तोष प्राप्त नहीं कर सकते । 

इटली और जमनी मं ही नहीं बल्क wer क्षेत्रो भै भौं धनंवाद आर 
अविषयाखित कलां के सम्बन्ध में बिरोध प्रगट कियो गया । इटलीं में भ विष्य 
दादी कलाकारों ने इससे भी अधिक लचोली प्रकार की भभिम्यक्तिं की 
खोज की । अविध्यवादी चित्रकासें में ग्याकोमोबालां (१८७१ ई०) ्यूगी 
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रूसोलो (१८८४५ ई०) श्रम्बर्टों वोसियोनी (१८२२-१६१६ ई०) र गिनो 
सँवैरिनी (१८५३ ई०) कवि मारीनैटी इनके प्रतिनिधि वक्ता थे । इस शैली 
की कला की प्रभिव्यक्ति का उद्देश्य भूत की aur थी । इस प्रकार के 
प्रदर्शन में गति, स्थान मरौर समय मे जीवन मरौर लय की अ्रभिव्यक्ति है । 
भ्रर्थात एक विचार जो वैज्ञानिक और रहस्यात्मक है व्यक्त किया गया है। 
गिनो सैवैरिनी का एक चित्र (१ 52] (8080) यू बाल टेवेरिन में 
न तो स्वाभाविक सम्बन्धित तत्वों के भ्रन्तगंत भ्राकृति को विश्लेषण है, न 
प्रत्येक तत्व का संयोग है, बल्कि वास्तविकता के भ्रशों का इस प्रकार सयोग 
है कि सब मिलकर नतंक की गति का आ्राभास देते हैं । 

जमंनी में विधिवत सभस्याओं के सम्बन्ध में अधिक एकाग्रता न थी। 
जर्मन अभिव्यंजना वाद का उद्देश्य मन सम्बन्धी भावनाओं को विषयाश्रित 
वास्तविकता में परिवर्तित करना था । अधिक तर कट्टर जर्मन प्रतोकवाद के 
विपरीत थे । उनका कहना था कि उत्तरी क्षेत्र के निवासियों का स्वभाव 
कठोर है और वे चोग दृढ़ ग्रोर वलवान तूलिका के कार्य-दृढ़ रेचायें, विरोधी 
बल और गहरे रङ्ग अधिक पसन्द करते हैं अतः प्रभाववाद के बिरोध में ये। 
इन चित्रकारो ने केनवेस पर कठोर और शक्तिशाली चित्रण, उचित रूप से 
व्यवस्थित भ्रौर मानव भावनाग्रों की गहन अभिव्यक्ति की । जर्मन प्रभि- 
व्यंजनावाद के गरन्तगंत आरम्भिक चित्रण और उत्तीण कला से रेखा पर 
ना, दृढ रङ्गों का प्रयोग, विषय पर अधिक बल, ग्रौर प्रवृति की स्पष्टता 
है । इस देश के अभिव्यंजनावादी चित्रकार अधिकतर स्केन्डेनेविया के निवासी 
थे । एडवर्ड म्यून्च (१८६३-१६४४ ई०) अरनेस्ट लडविग किरचनर (१५०० 
१६३८ ई०) मैक्स पेचिस्टेन ((८५८१ ई०) एमिल नौलेंड (१८६७ ई० ) 
रुसी बैसले केनडिनस्क्राई (१८६६-१६४४ ई०) स्विटजर लैंड निवासी पौल 
नी (१८७९-१३४० ई०) भ्रास्ट्रेलिया भ्रौर जेकोस्लेविया भ्रौस्कर कोकोस्चका 
(१८८६ ई०) कार्ल होफर (१८७८ ई०) मैक्स वैकमैन (१८८४ fo ) 
रौजोल्ट यदपि फ्रांस देश का था परन्तु सउुदाय में सम्मलित था, रर पेरिस 
के अभिव्यजनावाद के समकालीन था, अतेः इसका उत्य।न ग्ावक्यक था । 
यह “वाद” बहुत सी परिस्थितियों में होकर अग्रसर हुम । परन्तु इस शैली 
के चित्रकारों में कुछ ने स्वतन्त्र शेली को भी अपनाया । जम॑न श्रभिव्यंजना 
बादी चितरकारों में एमिल नौलडे का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनकी बहुत 
सो कृतियों के देखने से शात होता है कि कहीं कहीं. पर प्रवृत्ति में उदासीनता 
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और भावनाभों में रहस्याठमकता है । इसके विपरीत कोकोस्चका के चित्रों में 
लिका की दृढ़ चोटों से चित्रा श्रौर भावुक प्रकृति के लिए निकास है। 
वकमेन की चित्ररा शैली में नाटकीय अलक्भारिकता है। mae we ste 
भारी रेलाओं का प्रयोग है। झपने दृढ़ भौर कठोर शक्ति के द्वारा केनवेस 
को अविक दृढ़ और प्रभावशाली बना दिया है। 


१६२० ई में जर्मनी में ययार्थवाद का पूनुरुत्यान हुआ । इस समुदाय 
के चित्रकारों में मेक्‍्स वैकमेन सम्मिलित है। श्राप पहिले अभिव्यंजनावादी ये 
इसके प्रतिरिक्त ग्रौटो डिक्स (१५९१ ई०) जोजं ग्रोज (१८६३ ई०) बे । 
ओज ने म्रपनी शक्ति को सामाजिक उपहासों के व्यक्त करने में उसी प्रकार 
अयोग किया जिस प्रकार गोम्रा और डौमीर ने किया था। हुरवटं रीड के 
शब्दों मं “Every where his sensitive technique has 
its fine surgical beauty,” sta ater में वह शक्ति है जो 
सचेतन टेकनिक के वारा सूकम से सूकम विवेचन कर सकती है। 


इसी समय स्विट्जरलैंड से एक नवीन “बाद” का जन्म हुआ जर्मनी, 
फ्रांस भौर योरूप के विभिन्न देशों में उसके वीज बोये गये। इसको 
(Dadaism) दादावाद कहा गया है । डुदुंका प्रादु भाव तत्कालीन समाज 
से घणा के फलस्वरूप था । प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में समाज में घणा 
मर गहरी आति भी थी । कला में दादावाद भी उसी की प्रतिक्रिया है। 
इसके मुख्य चित्रकार फच हेन्स आपं (१८८८ ई०) जर्मनी का मेक्स इरनेस्ट 
(१८९१ ई०) श्रौर अमरीका का भेन रे (१८९० ई०) थे । यह “वाद” अनु- 
मानतः १६१६ ई० से १६२२ ई० तक प्रचलित रहा। घनवाद की शीतल 
और नियंत्रित आावश्यकतायें प्रौर नकली,परिहास पूरणं,प्रौर सनक पूरा स्वाभा- 
बिक भ्रं्तज्ञान की अभिव्यक्ति के विरुद्ध श्रावाज उठाकर उस भाव को चित्रों 
में व्यक्त करना इस “ वाद” का उद्दे ढय था । प्रार्प महोदय ने जो चित्र रचना 
की थी वह सबसे कर्कश, भ्रविषयाश्रि त श्रौर उत्कीण कला के समान चित्र 
चे । इनका आधार ज्यामितीय शरोर एक प्रकार के साधारण पयुम्रों की 
आकृति था इस समुदाय में सबसे विशेष प्रकार की कला कृतियां ग्रापं प्रौर 
मरनेस्ट के साथियों की स्वीकार की जाती है। 

दादावाद चित्रकारो में एक कदम रगे अज्ञान. और. स्वप्न. के संसार 
का चित्रण करने बाले एक समुदाय को 'भ्रति यथायंवादी' (Snr. realist) 
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कहा गया है । इन कलाकारों ने इम क्षेत्र में वास्तविक यथार्थंवाद का अनुभव 
किया । १३२४ ई में कवि एनडेगरेटन ने (876-६९ du sur 
३९३]९) मेनीफेस्ट इ सर रियलिज्म में इस कला के दर्शन को ब्वक्त 
किया था । अधिकतर 'वाद' जो चित्रकला में पाए जाते हैं वे साहित्य की 
देन हैं । एक ्रोर तर्क के शीतल ग्रौर शुष्क हपियार इमके विपरीत दूसरी 
र भरं चेतन्‌ शौर सवप के संसार के विचारों का जादू है। इन दोनों 
बिरोधी बातों को स्वप्न मरौर वांस्तविकृता से मिलाकर एक रूप देने का 
उदेस्य भति यथासंवादी चित्रकारों का या । मही भावना इन चित्रकारों की 
कला हांतृयों का भाध्ार है । इस समुदाय के आपं ौर झरतेस्ट के अतिरिक्त 
सोन के सांलेडोर डाली (१६०४- ), जान मीरो (१८९३- ) 
इटली के गाग्नौर गिंयो डी चिरीको (१८८८- ), रूख के मार्क चैगल 
(१८६८७-- )। फ्रांस के एन्‍्ड्रेसेसन (१८६६- ) कौर यूवस टेनगार्ड 
(१६००- ), चिलियन रोवूों माटु इक़ौरेन (१६११- ) हैं। इस 
शैली के चित्रकार स्वप्न के संसार भौर जीवन से असम्बन्धित वास्तविक 
ससार की. बस्ते के प्राप्त भागों को चित्रित करते हैं। इस दौज़ी में 
विघग्न का विशेष महत्व है। इन चित्रकारों को पदार्थ की प्रपेक्षा भाकृतियां 
अधिक महत्व पूर प्रतीत होती हैक व्यक्ति मै उत्तेजना उत्पन्न करना इस 
कला की सामिश्री है। भ्रति यवार्यें वाद चित्र उद्विग्न और ग्राइचयं चकित 
करने बाले ही नहीं होते हैं, बल्कि इन चित्रों के अवलोकन से हृदय भें 
ऐक तरग उठती है। जो लोग इस शैली के चित्रों को देखते हैं वे तुरन्त रने 
भिक: जीवन को घटनाओं की पुनरावृति करने लग जाते है । वे इन चित्रों 
'के महान काल्पनिक गुणों को सरलता से नहाँ समक पाते है । इनको देखकर 
के अम में पड़ जते हैं । इतने पर भी वे चित्र की महानता को नहीं समझ 
पाते है। डाली कां एक चित्र “दो परसिसटेन्सं आफ मेमोरी” में चित्रकार 
तूलिका के चित्रण में भ्रधिक सजग है । इस चित्रण से जवाहरात के समान 
गु बालां कड़ा धरातल चितित किया जाता है। यह अपने आप में देखने 
में सुन्दर प्रतीत होता है । र्ध चेतन ने स्वेच्छा पूर्वक, ज्ञान रहित, श्रावाहन 
की प्राकंषित रूप में रचना की व्यवस्या की है गहरी बजित अग्रभूमि मे नीली 
मुखाङ्कति वाली घड़ियाँ अपूर्णा प्राकृतियों पर ठंगी हुई हैं। एक कुल्दा पेड़ 
आदि को देखने से नेत्र गहने दृष्टि में पहुच जाते हैं। एक तरफ सूर्य से 
अकाशित-फासला, शीतल'नीला रंग नीले हरे और पीले रंग के सम्पर्क से 




















जान मीरो १६३३६० का चित्र 'कम्पोजीशन' 
म्यूजियम श्राफ माडनं आरं, न्यूयार्क) 


योरुप की चित्रकला ३११ 


शान्ति प्रदान करता है । 

जौन मीरो की भिन्त रचना हलके रंगों की होती थी । आप डाली के 
गहे रग के प्रयोग करने की बिचार धारा से प्रभावित न ये। झाप केटै- 
लोनिया की परम्परा को अनुकररा करते ये । इसके पंतंगत भूरे रंगों की 
विशेषता अधिक थी । कल्पना के दूसरे चित्रकारों की भाँति लोकाचारिको 
में त्क मपरं, वौडिक और सं्षेपीय चित्र के विरोधी ये । जान मौरो के 
सम्बन्ध मैं जे जे स्वीने ने इस प्रकार व्यक्त किया है। 


Iam attachIng more and more Importance to 
the subject matter of my work. To me it seems 
vital that a rich and robust theme should be pre- 
sent to give the spectator an immediate blow 
between the eyes before a second thought can 
interpose. In this way poetry,pictorially expresssd, 
speaks its own language.’ 


आपकी आरम्म की चित्रण झैली का एक उदाहरणा “हारले स्विन्स 
कैस्टीवल' में रामोद प्रमोद के सांय जनता, पञयुओं, भौर दूसरी आकृतियाँ 
चटकीले भूरे रगों से विशेष कर प्राथमिक रंग, काला भोर सफेद भौर तटस्थ 
रंगों की पृष्ठभूमि के साथ चित्रित हैं। इन सबका विभाजन इस प्रकार हुआ 
है कि दृष्टा को उतसव की प्रफुल्लत गति की ओर संकेत करते हैं । इन चित्र- 
कारों ने श्राकृति को सरल कर दिंवा, भिन्‍्ने-मिन्‍्न माध्यमों का प्रयोग किया। 
इस प्रकार वक्त रेखाओं और विजेष प्रंकार के पशुओं की झरांकृति को चित्रित 
किया गया जिससे गतिपूर्ण रचना हुई । गहरे और मूक रंगों का प्रयोग 
विशेष था । मरो की.एक रचना 'कम्पो औशन' है । इसमें पृष्ठभूमि में चार 
के हैं जिनका रंग अधिकतर गहरा है भौर लाले, नोनी, हरी मौर काली 
आकृतियां तैरती हैं। कुछ रेखा कुछ ठोस और गम्भीर हैं, कहीँ पर नाटीये 
प्रभाव है जिसमें सफेंद भौर लाल का प्रयोग हैं। ये तत्व एक चौखटे को 
निर्माण करते हैं जो विशाल है ौर उच्च प्रंकार से सुसज्जित है। बहुंत 
सी प्राकृतियां पहिचाननें योग्य हैं । उदाहरण के लिए एक बैल भोर कुत्ता । 
मीरो के सस्त्रन्व में उनकी जीवनी लिखने वालों ने बतलायां है कि वे 
मशीन को तरह कार्य करते थे। जब आपकी तूलिका केनवेस के धरातल 
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पुर चलती थी तो चेतनावस्था नहीं होती थी । स्वतश्चलित लेख, टेलीफोन 
आदि में कहा जाता है कि मीरो स्वयं नहीं समझा पाता था। एक प्रकार 
से वे स्वाभाविक श्रभिव्यक्ति के ऐसे उदाहरण होते थे कि श्रध चेतन जीवन 
को थोड़े ही समझ में आाते थे । 
स्विस पौलली (१८७६-१६४० ई०) के चित्र शुद्ध कल्पना के सर्वोच्च 
सहजज्ञ चित्र थे । ग्राप जर्मन भ्रभिव्यंजनावादी चित्रकारो के गौथिक रेखा- 
चित्रण झौर गौथिक कल्पना के उत्तराधिकारी स्वीकार किये जाते हैं। 
आपको मात्मक कला से घृणा थी, अतः भ्ापने बालकों की कला अथवा 
आचीन कृला को रेखा, रंग मौर रचना के द्वारा केनवेस पर व्यक्त किया । 
एक प्रकार से आपकी 'भावारंमक प्रतिक्रिया का यह एक ग्राफ कागज समझता 
चाहिए । आापकी चित्र रचना एक स्पष्ट कल्पना की रोर आदेश 
करती है 
इस शैली के चित्रकार को मनोवैज्ञानिक ग्रथवा कवि की उपाधि प्रधिक 
उपयुक्त होगी । इनकी रचना में उच्च प्रकार के सोंदयात्मक गुणो का 
अभाव है। जिस ढांचे से इन्द्रियों को संतोष प्राप्त हो प्रति यथा्थवादी को 
यह रूप दियो जाएगा। चेतन भ्रथवा अर्ध चेतन भ्रवस्था मँ जो कुछ भी 
चित्रण इन चित्रकारो ने किया है, उसमें रेखा, प्रकाश, छाया, रंग, टेक्चर, 
श्रौर स्थानं को दक्ष कलालंकार के रूप में प्रयोग किया है रौर इस प्रकार 
के चित्रण में, इनो पूणता प्राप्त थी ऐसा आभास होता है। मस्तिष्क की 
आकृतियों को व्यक्तिगत प्रवृत्ति रौर प्रौवधिक योग्यता से इन चित्रकारों 
ने चाहुर आलेखनों में इस प्रकार परिवर्तन किया कि वास्तविकता का 
जान हीं नहीं बल्कि प्रत्येक विवरण का यथार्थ चित्रण है । 
बीसवीं शताब्बी को न सेंकीणां किया जा सकता है न पूणंतया “वादों” 
में विभाजित किया जा सकता है। चित्रकारों ने नवीन खोज की। नवीन 
प्रणाली से रचना की । सबकी अपनी मौलिकता है। ग्वाटो से प्रभाववाद 
तक क्या-क्या विचार रौर शैली सम्बन्धी परिवतंन हुए बड़ा वृहत विषय 
है । इस प्रकार की रचना में एक नवीन साइकला है । नवीन दृष्टिकोण है । 
जैसा कि ग्रीक रोम कला के बाद वाइजैनटाइन हुआ, इसी प्रकार यहां भी 
विषय, शँली भ्रौर प्रणाली की विविधता है । 


च 


















डाली का “दी परसिसटेन्स आफ मेमोरी' १६३१ ई० 
(म्यूजियम आफ माडन आर्ट न्यूयार्क में) 
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१९ बीं व २० वीं शताब्दी में फॉस की चित्रकला बड़ी क्रान्तिकारी 
थी । योरुप भ्रौर भ्रमरीका का कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं था जो इससे प्रभावित 
न हुश्रा हो । १९ वीं शताब्दी में तो संयुक्त राष्ट्र कला के मामले में पेरिस 
की प्रोर दृष्टि लगाये हुये था। जब मध्य, केन्द्रीय मरौर दक्षिणी ग्रमरीका 
का स्पेन से राजनेतिक सम्बन्ध विच्छेद हो गया तो फांस के भ्रतिरिक्त भ्रौर 
किसकी शाररा में जाते। अमरीका की जनता पर फांस की म्रग्रगण्य चित्रण 
कला का गहरा प्रभाव पड़ा । १६१३ ई० के “पारमरी प्रदर्शन” से यह बात 
भली प्रकार से स्पष्ट हो गई । हसके पूर्व भी भ्रार की डेविस के विषयाश्रित 
बास्तकिता से संयुत राष्ट्र की जनता प्रभावित यी । कुछ चित्रकार फास के 
कला गुरुओं से जो शान प्राप्त करके भाये थे उसको बराबर देखते रहे । 

“आारमरी प्रदर्शन“ के पश्चात ३० वर्षों तक की चित्रकला को जानना 
कुछ ऐतिहासिक घटनामों पर आधारित है। इस काल में दो महायुद्ध हुये । 
ग्रथम विश्व युद्ध का काल व्यापारी के लिए ईद का दिन या। जिन व्यापारियों 
ने कला. कृतियों का संग्रह कर लिया था वे उससे: भली प्रकार लाभ -उठाने 
गे । इसके. पश्चात उदासी छा गई भरर द्वितीय विश्‍व युद्ध ने संसार की 
सीमा, को बड़ा संकीणे कर दिया । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का निकटतम पड़ोसी 
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हो गया । संयुत राष्ट्र की जनता अभी उत्साह पूर है। यह वह स्थान है 
जहां योरुप, अफ्रीका समीप और सुदूर दू की जातियां आकर निवास करने 
लगीं। प्रत्येक जाति की अपनी परम्परा रौर सिद्धांत होते है । यहां वे परम्प- 
राये गौर सिद्धान्त मिलकर अनुकूल परम्परा का पालन करने लगे । यह AT 
गौर भ्रमिश्चित संस्कृति का सम्पर्क वाहय संस्कृतियों से हुआ । भ्रफ्रीका तथा 
अमेरीका के आदि निवासियों से भी सम्पकं होना स्वाभाविक था। इसके 
अतिरिक्त श्रधिकतर चित्रकार विदेशी थे । योरप के अत्याचारों से प्रभावित 
हो कर बहुत से योसप छोड़कर यहां मकर बस गये ये भ्र यहां की शिक्षा 
सम्बन्धी तथा मौलिक रचना्ों में सक्रिय भाग लेने लगे । मशीन के ्ागमन 
का फल यह हुआ कि चित्रकार की स्थिति बदल गई । इसको समाज से श्रलग 
कर दिया । उसके चित्रों का क्षेत्र कला प्रदर्शिनी और कला संग्रहालय ही रह 
गये । चित्रकार श्राधिक संकट का शिकार हो गया । इतने पर भी चित्र 
रचना बड़ी उच्च कोटि की होने लगीं । भ्रतः चित्रकला व्यक्तिगत हो गई 
उच्च चित्रकारों की कृतियों का मूल्य होने लगा । यह भावना जाग्रत हो गई 
कि किसी प्रकार भ्रमरीका की अभिव्यक्ति चित्रित हो । 


१६१३ ई» के आरमरी शों के फल स्वरूप संयुक्त राष्ट्र मैं कला के प्रति 
बड़ा उत्साह प्रदशित किया गया मोर १९१७६० मे” सोसाइटी आफ इडिपे- 
न्डेन्ट अ(रटिस्टस” की स्थापना हुई । जनता ने इस प्रगति का कोई स्वागत 
नहीं किया बल्कि यह सब परिहास का कारण वना । इस प्रकार चित्रकला 
के विधिवत गुणों की मबहेलना हुई । फ्रांस के चित्रकारों को यह दुख का 
कारण हुआ । इसका प्रभाव यह पड़ा कि इन चित्रकारों ने रंगों के नवीन 
अयोग झर भावात्मक . चित्रा की शौर प्रवृत किया। बाहरी कला को 
अपनाने पर धिक वल दिया । पिछले. कला गुरूपों को कला कृतियों का 
अध्ययन किया जाय इस प्रकार की आवाज प्रारम्भ हो गई। कला की 
रचना में प्रगति हुई । इस नवीन खोज से चित्रकार का उत्साह बढ़ा। 
परन्तु चित्र रचना में बाहय चित्रण होने लगा । १९१३ ई० के बाद चित्र- 
कलाने १६ य २०वी शताब्दी की फांस भर स्पेन की शैली को अपनाया । 


एक छोटा सा.सगुदाय १९वी शताब्दी की शास्त्रीय दौली का अनुकरण 
करने. लगा । एक. इतना बडा समुदाय प्रभाववादी चित्रण करने लगा । 
प्रग्नावद्वादी चित्रण शती, के चित्रकार निफोडं बील (१८७९ ई०-)फ़ेडरिक फ्री 
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सीक (१८७४-१६३६ ई०) विलियम जेम्स ग्लेकिनस (१८७०-१६३०ई०) 

चाइल्ड हैसेम (१८५६-- १९३५ ई०) अरनेस्ट लो सन (१८७३--१६३६ई०) 
जान्स लाई (१८८०-१६४० ई०) थे। इस शैली के चित्रकारों का क्षेत्र 
आकृति, व्यक्ति चित्र रौर देहाती चित्र, आदि रहा थाः। देहाती चित्रण 
के करने वाले चित्रकारों का वेत्र इससे प्लग था। चे लोग कुछ पररा 
की रेखा का अनुकरणा करते थे । इन्होने अपने चित्रों को रेनौर की शैली 
के म्राधार पर चित्रित किया । में लोग प्रभावोत्तरवाद से भी प्रभावित बे । 
डाचों की रचना पर अधिक बल देते थे। भ्रधिक चटकीले रंग झौर तूलिका 
का स्वतंत्र प्रयोग को भी इन्होंने प्रपनाया । इनका चित्रण विषयाश्रित होता. 
था भर उच्च श्रेशी का था । कभी २ सामाजिक समस्याझों का भी फंसाव 
होता था । इस प्रकार के चित्रकारों का एक ग्रलग समुदाय था जिनमें मुख्य 
वरनाडं कारफीम्रील (१८८६ ६०-) लियौन क्रौल (१८८४ ई०-) गार्ड पेनीडूं 
वोइस (१८८४ ई०-) कंनेथ हेजू मिलर (१८७६ ई०-) एलेकजेल्डर ब्र्‌क 
(१८६८ ई०- ) यूजैने एडवर्ड स्पेचर (१८८३ ई०-) थे । इस समुदाय के 
पहिले चार चित्रकार दक्ष माने जाते थे। पेनी डू बाइस आर मिलर की 
प्रति अधिकतर सामाजिक भ्रनुमानों की ओर भ्धिक थी । यू जैनी स्पेचर 
को इस समुदाय का श्रधिनायक कहा जाय तो भ्रतिशयोक्ति न होगी। 
आपके चित्रों में कृति के चित्रा में दक्षता पाते हैं । भावना थवा रचना 
सम्बन्धी गुरं में रग श्रॉर रोगन का विचार अपना भहत्व रखता था । इन 
चित्रकारो की विषयाश्रितता के विरोध में वाल्ट कुन (१८८० ई०-) आङृनि 
को धिक भावात्मकता से देखता था । भ्रौर उसको गहन करने का प्रयत्न 
करता था । वाल्ट कुहुन की आकृति को भ्रधिक सरल करने की अधिके 
अभिरुचि थी । कुहुन को संकषेपवाद के चित्रण शली में भी सम्मलित किया 
जञा सकता है। आपके अभिव्यक्ति के माध्यम भ्रौर मागं विभिन्त थे संकेपवाद 
के चित्रकार कुहुन के म्रतिरिक्त मेक्स वेवर (१८८१ ई-) मोसँडन हाले 

(१८७७-१४३६०) जान मेरिन (१८७० ई०-) चाल्स्‌ शीलर (१५८३६०) 

चाल्स डीमथ (१८८३-१३५६०) जोजियाग्रों की फी (१८५७ ई०-) ्ौर 

यासुभो कनी योसी (१८९६ ६०-) थे । “्रारमरी शो” कें पूर्व से चित्रकारों 
भे सेजान के उद्‌ शो, प्रभावोत्तरवादी, फ्रांस के प्रभाववांदी;जमन भ्रभिंब्यजनां 
बांदी, भौर विदेशी चिंत्रकारों से सम्पर्क बढ़ा लिया था। फ्राँस के चित्रकारों 
की भांति इन्होंने पुनुरुत्यान की परम्परा की भ्रवहेलना की । प्राकृत में 
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संक्षेप वाद को अपनाया और अपने विषय को ही कायम रखा। मासंडन 
हाल ने मेन के पहाड़ों को देखा उनको हूदयँगम किया । मेन के पहाड़ों में 
हारले महोदय बहुत समय तक रहे ये वहीं भाप सेजान की वैज्ञानिक विषया 
सितता ग्रौर ढांचे सम्बन्धी ठोसपन को अनुभव किया। इसको बड़े वैज्ञानिक 
ढंग से रोगनो का सम्बन्ध प्नुभव करते हये तूलिका की दृढ़ चोटों से उसको 
व्यक्त किया । जान मेरिन ने जल रङ्गों में उच्च व्यकितगत शैली का 
विकास किया । इसको प्रावैधिक रूप से प्रयोग करने में श्राप सवं श्रेष्ठ रहे । 
मेरिन के साथ विषया शितता म्रौर मन सम्बन्धी बातों का मेल है। यद्यपि 
भराप में सेजान के जल रङ्गों की संक्षिप्तता भ्रौर मेटिसी के समान स्वाभा- 
विकता थी परन्तु पके चित्रण में चीन के संग वंश की समीपता है। इस 
सम्बन्ध में आपका विचार मग्न होना, रौर जिन दृश्यों को देखा है उनमें 
लिप्त हो जाना ध्रौर फिर तूलिका की थोड़ी चोटों से उनको कागज पर 
व्यक्त करना आपका ध्येय था । मेन हैटन स्थान श्रौर मेन के किनारों के 
दृश्य प्रापकी चित्र कला के विषय थे । एक विशेष बात यह थी कि चित्र 
में कुछ स्थानों को विशेष प्रकार के रज़ों से चित्रित करके उनको बल 
मदान किया गया है । भ्रापके रजलों भें विविधता न थी । 
जोजिया झो कीफी दुसरा मोलिक चित्रकार है, जो वक्ष नकशा नवीस 
भर शौत्रग्राही रङ्ग का प्रयोग करने वाला है। प्रापकी पैलेट गृढता से 
सीमित है उनभें भुरे रज्ञों की थरथरा देने वाली प्रवृति है। भापका विषय 
चयन प्रपने श्रासपास के वातावरण से लिया हुश्रा है । विशेष स्थान लेक 
जाजं, कनाडा भोर न्यू मेक्जीको हॅ । प्रापका एक चित्र व्हाइट केनेडियन वानं 
न० २ एक विख्यात चित्र है। रेगिस्तान के पदार्थ चित्रण, दक्षिणी पर्रिचमी 
क्षेत्र के गिरजाघरों तथा निवास स्थान उदाहरण के लिए “चर्च एट इनकोस 
डी टयौस” श्रापको श्रधिक प्रिय थे । भ्रापके चित्रण में संक्षेपपाद की भोर. 
आधिक भुकाव है । फेक्टरी के दृश्य भरपके उतने ठीक प्रौर माप्त है निस 
प्रकार मशीन होती है। एक चित्र “याचटस एंड पारचिग” में भविष्यवाद का 
मौलिक बरुन है । इसमें भ्रभिव्यंजना स्पष्ट है भ्रौर एक वायु के थपेडे में 
जहाज. की अभिव्यक्ति है । संक्षेप वाद में इस शैली के चित्रकार घनवाद से 
- अ्रमावित ये । परन्तु इन्होंने प्रतिनिधित्व करने वाले तत्वों को छोड़ा न था। 
मदं डेविस (१८९४ ०- ) इस शौली का प्रमुख चित्रकार है। झापके 
चित्रं में करीब-करीब संकषेपवाद का प्रभाव है। डेविस के दृश्य बहुत स्पष्ट 
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है ओर सूरे रङ्ग का प्रयोग अधिक है। रेला चित्रण है सौर मेटिली का अनु- 
करण है । कहीं कहीं पर योड़ा प्रतिनिषिए करने वाले तस्व भी हैं । आपका 
एक चित्र “समर लैंडसकेप” है जिसमें रज के क्षेत्र का नमूना स्पष्ट है संयोगा 
त्मक घनवादी की भांति इसमें भाव निरूपणा है। 

अमरीका में फरास के प्रभाव को बतलाने वाला उस समय अतियथार्यवादी 
समुदाय था । संयुक्तराष्ट्र में श्रतिययार्यवादी और तरज्ञी प्रथवा सनकी चित्रो 
का प्रभाव था । प्रतियथायंब्रादी चित्रण का प्रभाव इस कारणभी था क्योंकि 
अधिकतर चित्रकार योरुप से यहां भ्रागये थे भ्रौर उसी शैली में रचना कर रहे 
थे । चागल, डाली भ्रौर ्ररनस्ट इसके उदाहरणा हैं। इसका प्रभाव चित्रण 
कला परही नहीं बल्कि व्यापारिक कलापर भी पड़ा धौर इनके चित्र प्रविषया 
शित मौन्डियन चित्रों से मिलते हुये बनने लगे । मौंडियन शैलीके प्रतिययार्थ- 
वादी चित्रकार जान एथरटन (१६००६०-)पेटर ब्लूम (१ ६०६६०) ग्राशंले 
गोरके (१६०४६०-) मौरिस ग्रोवस (१६१०६० -) पोर प्रो ल्यूस गुगलेलमी 
थे । इस प्रकार से अ्रमरीका चित्रकला में फ्रांस की शैली का प्रभाव प्रभाववादी 
कला से भ्रति यंथार्थवादी कला तक पुणांतया पाते हैं। कभी कभी प्रभाव 
बड़ा स्पष्ट था, इसका यह तात्पयं नहीं है कि इस प्रकार भ्रमरीका पर 
प्पनी शैली का प्रभाव न था, प्रवद्य था भौर वह क्षेत्रीय चित्रों से स्पष्ट 
होता है। १६ वीं शताब्दी में यह शली का प्रभाव कुरियर घौर इवैस की 
दॉट में दृष्टिगोचर होता है। विख्यात पत्रिकाओों में भ्रभिव्यक्ति हुई। 
बिनस्लो होमर भ्रौर गुमनाम लोक चित्रकला के चित्रकारों कै भ्तिरिक्त 
एकिन्स, हेनरी प्रौर वेलोज के नाम उल्लेखनीय हैं । हेनरी, वैलोज श्रौर 
स्लोन के कुछ शिष्य ग्लेन कोलमेन (१८८७-१७३२ ई०) भरनेस्ट फीन 
(१८९४० ई-) एडवडं होपर (१५५२ ई०-) झौर चाल्स एफरेम वर्च 
फील्ड (१८६३ ई०-) रंजीनाल्ड मार्श (१८९८ ई०-) साई पेन डू बाइस 
और बिलियन ग्रोवर (१८६७ ई०-) पूर्वी स्थानों से विशेषकर नगर तथा 
शहरों के दृश्य चित्रण करते थे । शहर की भीड़, संकरी गली, बाग का मागं 
दुकानें, पुराने मकान, बन्दरगाहों के दृश्य भ्रयात्‌ प्रमरीका के जीवन में जो 
साधारण बात थी वह इन चित्रकारो के चित्रणा का विषय था। माझं वर्च 
फील्ड भ्रौर ग्रोपर के चित्रो में उपहासात्मक तत्व भी पाये जाते हैं। इस तरह 
अमरीका की चित्र रचना में एक शोर सामाजिक विकलता है दूसरी भोर 
मेक्जीकन चित्रण प्रभाव है। इसमें समाज सुधार की भावना है । मध्य 
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पश्चिम में टामस हार्ट वेन्टन (१८८६ ई०- ) ग्रान्ट बुड(१८६२-१६४२६ई०) 
जान स्टुप्रटं करी (१८९७-१९४६ ई०) श्रौर डोरिस ली (१९०५ ई०- )ये 
जो भ्रपनी चित्र रचना भ्रधिक देहाती विषयों पर करते थे । रूई बीनने वाले, 
छोटे नगर, घास के बड़े मैदान आदि के चित्रण में ये क्षेत्रीय चित्रकार 
बिल्कुल भिन्न थे । इन सबका एक ही उद्देश्य था कि अपने आसपास के 
वातावरणा को ही चित्रणा का विषय बनावें। जैसा स्पष्ट है चित्रकला 
साहित्य के साथ गतिशील थी । क्षेत्रीय साहित्य भ्रौर लोक गीतों की रचना 
भी तत्कालीन चित्रकला पर एक प्रभाव था । ग्रारमरी शो के पश्चात्‌ १९३५ 
ई० का केडरल भ्राटं प्रोजेक्ट भ्रौर ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट का सेक्सन भ्राफ फाइन 
आस श्रमरीका कौ परम्परा की रक्षा में एक कदम था। इनका अपना 
महत्व था । इनकी स्थापना से चित्रकार भ्राथिक रूप से झाधीन हो गये 
ओर आपस के सम्प में भी सहयोग मिला । स्कूलों, पुस्तकालयों, जनता के 
लिये निमित विशाल भवनों में चित्रणा हु श्रा । मूति रचना, मिट्टी के विशाल 
बतंन सुन्दरता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्यानो को उधार अथवा स्थाई 
रूप से दे दिये गये । कला केन्द्रों की स्थापना हुई जिससे जनता' और ,चित्र- 
कार में सम्पर्क बढ़ा | सावंजनिक जीवन में चित्रकार भ्रथ वा धन्य कलाकारों, 
का क्या स्थान हो सकता है यह इस प्रकार को योजना से बहुत स्पष्ट हो 
गया) कला का संस्कृति पर विशेष प्रभाव पड़ा । इस बीच में योरुप भ्रौर 
संयुक्त राष्ट्र में कला भौर संस्कृति में विमुखतता हो गई थी परन्तु भ्रव रूप 
परिव तित हो गया भौर कला संस्कृति.की पोषक हो गई । 

फेडरल आट प्रोजेक्ट की ' एक क्रियाशीलता इनडेक्स भ्राफ भ्रमेरिकन 
डिजाइन बनाने में हुई । सैकड़ों चित्रकार इस कार्य में जुट गये। इससे 
परम्परा का अच्छा ज्ञान होने की.योजना हुई:। दूसरे' देशीय भ्रमरीका की 
चित्रकला को. भी.पनपने,का अवसर मिलाः॥ प्रमरीका के क्षेत्रीय चित्रण 
रचता से एक विशेष प्रगति हुई। उतो का चिर, भिद्टी के बर्तनों का 
पुनुरुत्यान भी हु भ्रा, फोटोग्राफी के कारण चित्रकार एक ही माध्यम पर 
आधारित न. रहा ग्रौर भिन्तःभिन्न प्रकार की रचना करने'लगा । इस प्रकार 
अमरीका में कुछ चित्रकार भरपनी स्यानीय मरौर देशी शैली में कुछ योर्प 
के प्रभाव से प्रभावित शैली में चित्रण करके नवीन कला शैली को जन्म देने 
लगे यही संब मिलकर'भ्रमेरीका शैली क हलाने लगी । इस प्रकार.की शैली: 
में संकीणांता की भावना न थी बल्कि एक विशाल दृष्टिकोण को लेकर 
शता तथा अपने; पड़ोसी देशों की शैली का विकास होने लगा । 
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संयुक्त राष्ट्र की भाति काडा में मी भिन्न-भिन्न जाति के लोग 
निवास करते थे । वहां के प्रादि निवासी भी ये जिनकी म्रपनी परम्परा थी । 
दनो गों की परम्परा मिल नहीं सकती थी क्योंकि जाति मिल्नता बड़ी गहरी 
थी। फ्रांस कनाडा का सुबा क्यूवेक ब्रादि हेसे स्थान थे जहाँ परनुकूलता थी । 
वहां अपनी परम्परातुकुल मवनों का निर्माण, साफ भवनों की व्यवस्था, 
'गिरजाघर प्रत्येक में सादा फरनीचर, घामिक वस्तुओं की व्यवस्था भौर गहनों 
आदि का भायोजन' थां । इसके विपरीत मोन्‍्ट्रयल श्रौर औनटैरियो में 
फांसिसियों को इंगलिश जोजियन दौली को छोड़ना पड़ा।. परम्परागत क्रॉस 
कनाडा की कला- विभिन्न प्रकार के कम्बल, फीते झौर लकड़ी की खुदाई: 
विससित होने लगी । लकड़ी की बहुतायत थी । 


कनाडा में जो कुद्च.मी. चितुकला की अगृति हुई उसमें पामिक चित्रण, 
व्यक्ति चित्र, योस्प भौर्‌ संयुक्त राष्ट्र की शैली पर हुयें। १९ बीं झताब्दी- 
क नित्रकार,या तो योर्प को चले गये अथवा वही स्थायी रुप से. निवास 
करने लगे । । भ्रधिक तर शिक्षा सम्बन्धी शास्त्रीय शैली मैं ही चित्र रत्ना 
करने लगे;! उन पर फॉल के कान्तिकारी मरांदोलन्‌ का. कोई पभाव, नः wry 
काडा के जीवन को ब्यक्त करले वाली पत्रिकाओं में क्यूरर, झाइनेस, और 





३२० विशव की चित्रकला 


लोक चित्रकलाकारों की और दक्षिणी अ्रमरीका की कोस्टमब्रिस्टा शैली के 
चित्रकारों का अनुकरण किया गया । पौलकेन (१८१०-१८७१ ई० ) इनका 
मुख्य चित्रकार था । आपने हडसन वे कम्पनी के लिए उनकी झ्रावदयकता की 
कुछ कृतियाँ तैयार कीं, इसके लिये विशाल पदिचम से प्रशान्त तक समस्त देश 
श्पनी चित्रकला का विषव बना था। कारनैलियस किगोफ (१८६२-१८७८ 
ई०) ने अपने चित्ररा का विषय कनाडा के नीचे के भाग को बनाया । क्यूवेक 
के दृश्य चित्रों को चित्रित किया । चित्रण में विवरण भौर उत्साह की स्पष्टता 
थी भोर भूरे रङ्ग का प्रयोग था । 

२० वीं शताब्दी में कनाडा के चित्रकारो में नवीन भावना का जन्म ar 
समाज से सहानुभूति श्रौर मान का भ्रभाव होने लगा । चित्रकार व्यवसाय के 
रप में व्यापारिक कला को प्रोत्साहन देने लगे । व्यापारिक भालेखनों की 
रचना करके निर्वाह करने की व्यवस्था करने लगे । यह स्थिति करीब-करीब 
सभी क्षेत्रों में हो गई। १६१४ ई० में उन्होंने सात महानुभावों का एक समाज 
स्थापित किया । इसका उद्देश्य वोरुपीयता को छोड्कर स्थानीय दृश्य चित्रण 
करना था। इस प्रकार सच्ची राष्ट्रीय कला की स्थापना होने लगी । इस 
समुदाय के प्रमुख चित्रकार टाम थोमसन (१८७७-१९१७ ई०) ने प्रालेखन 
के मुख्य सिद्धान्तो को ग्रध्ययन कर लिया भ्रौर चिताई के रूप में श्रथवा 
उरा कला के रू मं प्रयोग किया जाने लगा । सामिग्री के लिए जङ्गली 
ऊंची नीची भूमि को साधन बनाया । गरापका एक चित्र “वेस्ट बिड? है । इसमें 
परम्परागत शैली से निरिचित उलंघन देखते हैं । यहां प्रभावोत्तर वादी शैली 
का प्रभाव है। इस चित्र में वेनगफ की दूढ़ तूलिका की चोटें घौर गोगिन की 
सपाट रेखा युक्त विशेषता स्पष्ट है। सब मिलकर एक. प्राकृति बन गई है, 
भर इसमें व णुंन कौ भ्रपेक्षा चित्रकार की जङ्गली भूमि के प्रति प्रतिक्रिया 
है। सात चित्रकारों का समूह १६३२ ई में छिन्न भिन्न हो गया गौर कनाडा 
के चित्रकारों का एक समूह बन गया । 

कनाडा में इस समय दो समुदाय ये, एक वह जो परम्परा को छोड़कर 
अपनी वास्तविक पराम्रा से अलग होकर विदेशों से सीली हुई स्वतन्त्र शैली 
में. चित्रण करने लगे । दूसरे शिक्षा सम्बन्धी भौर परम्परा को मानने वाले 
रुढिवादी चित्रकार थे भ्रतः भ्रमरीक के प्रत्येक क्षेत्रमें इसी प्रकार के कला- 
कार पाये जाने सगे । रूढिव दिता भ्रौर उदासीनता के विपरीत ये चित्रकार 
प्राधुनिक शैली को स्थांनीय परम्परा से मिलाकर चित्रण करने लगे | 


मेक्नीको की चित्रकला 


३५ 


आधुनिक चित्रकला की भ्रंत्यावश्यकता जितनी मेक्‍्जीको 
बॉई जाती है मनय स्थानों पर नहीं | मेक्जीकी का क्षेत्र जटिलताओं का 
- देशे है।यह स्थाने भोर माप का बड़ा विरोध है। यहाँ, अंशी, तक दैनिक 
जौन कौ वसय हये स बैनाई जाती है भौर वे उच्च प्रकार की होती ह 
यहाँ के निवासियों कीं चित्रकला प्रवृत्ति उच्च प्रकार की है । यहां को पर- 
झ्परा भौ सम्पन्न है । प्रमरौकन आ्रौर हिस पैँनिक प्रपनी परम्परा कै कट्टर 
अनुयायी होने के कारण नवीन यौरुपीभ् दली को भ्रपना्ना नही चाहते बे । 
येहा की जनता ने प्रोन्दोलन में भाग लिया था । वे लोग सिंद्धान्तवादी हैं । 
साथ साथै यहाँ कै कलाकारों को सरकार wi ee gre aT | ha 
-दीक्षा के कारण जिनमें प्रावेधिक भोर ्यवसायिक दक्षता थौ थे कलाकार 
अपने विचारों कौ व्यक्त करने में ear थें । 


जीको मैं यजनैतिक, उप्रमाशिक्, आयिक, धर्ममक, रोर कलापक 
बली अर जे आदोलन हमे । हपेल से सम्बन्ध बिच्छेद हो गर्े और ये 
ज्ञोग.प्रजावंत्रवाढी हो यये पस्न आदीन डुसइयां अराबर चयी रहीं 
इज गो के ळत्पान:के जिम Gam HT Aa ary TB RRA 


याज के राज में लालच पराकाष्ठा पर पहुंच गया। भ्राबि निवासी तथा 

















३२२ विश्व की चित्रकला 


भेसटिजो पर अत्याचार श्रौर गुलामी का प्रभाव बढ़ा । आदि निवासियों की 
अवहेलना हुई । चार अथवा पांव नगर ये जहाँ औद्योगीकेरण था वाकी 
देहात थी । अधिकतर गिरजाघर का प्रभाव थवा राज्य करने वाली 
जातियों के भ्रिकार में था । वहाँ के श्रादि निवासी छोटी नौकरियाँ जैसे 
चपरासी आदि पर नियुक्त होते थे । 

फल यह हुमा कि इसके विरोध में प्रान्दोलन प्रारम्भ हो गया। झत्या- 
चारों को रोकना, उनको स्थान देना, मानवता फे रूप में उनका यथोचित 
मान करना शर उनके सब प्रकार के गधिकारों की रक्षा करना था। कला 
पर भी इसका प्रभाव स्वभाविक था । चित्रकला के क्षेत में जोश बाडावूप 
पोसाड़ा (१८५१-१९१३ ई०) एक चितेरा था । ग्ापने डयाज के शासन 
काल में एक प्रकाशन सस्था के लिये कुछ चित्रों की रचना की थी । आपका 
क्षेत्र विशाल घा। गीत, छोटी कविता, कहानियां, हत्या, प्रेम कथायें 
प्रचलित खबरें झ्रादि में कठोर परिहास और उपालम्ब था। आपके चित्रों 
में खोपड़ी, ढांचे बड़े प्रचलित थे। श्रौपके जीवन में भयातक दृश्य भ्रौर धरा 
प्रादि का विशेष स्थान हो गया या ।. अतः चिवों में अशिक्षित जनता से 
सीधी अपील थी । इसका प्रभाब भी पुरा था । देशी होना इसका एक गुरा 
था। दूसरे चित्रकार ने चित्र को दृढ़ रेखाम्रो, भ्रौर नाटहीय गति से चित्रित 
किया था। इस सबका फल यहु हुमा कि समाज में नव जागरण प्रारम्भ 
हुमा । डयाजे के पतन के पशात १९१० ई में एक आन्दोलन चला । यह 
मान्दोलन एकेडेमी के बिरोध में था ्रौर इसमें विक्‍्यूरोज्‌ जैसे चित्रकार 
भी सम्मलित थे। म्ौरोजको ने एकान्त. में दाहक रेखा ग्राङतियों भौर 
भने बाले. दुइ्यों को रङ्जों से चित्रित, किया था। इनमें अत्याचार का 
अ्रदशन्‌ था, रिवेर आदि और चित्रकार योरुप से उत्तेजना ग्रहण कर रहे 
थे । ग्वाटेमाला से. कारलोस मेरीडा मेक्‍जीको में प्राचु का था । मेरीडा ने 
खवाटेमाला तंया देशी दृश्यों को लेकर चित्र रचना की थी।. इस, रचना मे 
जनतां भरर बहां की पोशाकों को ही चित्रित नहीं किया बल्कि भावात्मक 
माङृतियों का चित्रण आरम्भ कर दिया । डा० अटल, गैरारडो मुरीलो का 
सूडोनिम( १८८४६०-) रोबो मोरे बीमो, १८८५६०) एडोल्फो वेस्ट मौगार्ड 
१०६१ भादि लोक कला और शिक्षा समबन्धी विधियो से पूर्णतया सम्बन्धित 
ये । माइगुयल कोवेरूवियास (१६०४६०-) दूसरा निन्दोपास्यान लेखक थ7। 
प्रापंका उद्े शमी समाज का यथार्थ चित्रों एक नवीन शैली में देना था। 

















भेक्जीको की चित्रकला ३२३ 


१९२२ ई० भे सिडीकेट आफ पेन्टस एंड स्कल्पटसँ की स्थापना 
हृई। इसका उदेश नवीन योरुपीय कला का निषेध श्रोर ऐसी कला की 
स्थापना करना था जो भ्रत्यावश्यक हो श्रौर जिसकी जड मैक्जीको की परम्परा 
तथा जीवने से सम्बन्धित हाँ । क्रांतिकारी सरकार से इस कार्य में धिक 
सहयोग मिला । सरकार के प्रादेश से सावंजनिक स्थानों को सजाने भित्ति 
चित्रों की रचना करने का कार्य इस चित्रकारो के समूह को सुपुर्द किया । 
लिभर में विषय की स्वतंत्रता थी । दशा व्ष से अधिक येह गति का 
प्रभाब रहा, ओ्रौर रिवैरा, रोवर्टो मोन्टीनिग्रो, सिक्यूरोज, भ्रौरजक, जीन 
चारलोट, आदि ने भित्ति चित्रों की रचना की जिनमैं क्रान्तिकारी भावना 
और विचार विमर्ष भ्रांदि थे। इन चित्रकारों की चित्रकला क्रांतिकारी 
थी । इसर्मे विरोध भी था । इस प्रकार के चित्रणा का फल यह हुआ कि 
मिति चित्रों की टेक निक का विकास हुभ्ना । भमरीका के लिए तत्कालीन 
बित्रकारों की यह अरसम्भूत देन थी। इस प्रकार प्रमरीका के प्रत्येक क्षेत्र 


में इस कला शली की प्रगति हुई। 


उददेश इन चितरकारों का एक था परन्तु चित्रण शीली में मिलता यी । 
एलफेरो सिमपूरोस (१३८६० ) के चित्रण में भावना की गहनता पी । 
प्रापने इस क्षेत्र में धिक चित्रणा किया । भ्रापका एक चित्र “प्रोली डेरिपन 
विविटम है । इस चित्र में मूर्ति प्रभाव विशेष है। इसमें ऊ च प्रकाश परर रस्सी 
की मोड बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त है। चित्रण के लिए साधारण केतवेस 
का प्रयोग किया है । “मेरिया झसन सोलो” का बड़ा सफल आपका चित्र 
ह जिसकी झली बही है जिसका प्रयोग सिम्यूरोस ने किया था। भ्रापने 
हाल भें ही चिलन, चिली, थोर मेक्जीको सिटी भें भो इसी प्रकार के मिति 
चित्रों की रचना की । 
फ्रांसिस को गोगेटिया (१८८४६०.)ने श्रान्दोलन में संक्रिय भाग लिया । 
आपके चित्रों में घोर निराशा भर तीक्षणता है । है 
डोगो रिवैरा(१५८६६०-)१६०७६ ० में योर्प को चला गया भर १६२१६० 
तक वहां रहा । थोड़े समय के लिए वहाँ रो लौटा भ्रवश्य परन्तु उसका 
कोई महत्व नहीं है। वहा घनवादी, पच्चीकारी झौर इटली के जित्ति चित्रों 
का अध्ययन किया । भाते ही क्रांतिकारियों के साथ हो गया घौर दस वर्ष 
तक भित्ति चित्रों की रचना की । इन भित्ति चित्रो में जहां एक तरफ 
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सामाजिक विज्ञापन था उसके साथ २ मेक्जीको की कला को सच्ची भ्रभि- 
ब्यंजना थी | 


आरम्भ में कुछ चित्र एक प्रकार की प्राचीन शैली के आधार पर थे। 
ध यथायं में भिति चित्र थे । गे हेकतिक मिट्टी के रङ्गं के प्रमोण में 
प्रधिक्‌ सहायक हुई । इसमे हरा, नीला मौर काले रङ्ग का मिश्रण किया 
ग़या | चेषिगो में मिट्टी के बाल रंग से नवीन प्रवृति का परभिस्पक्ति दीजो- 
वडेल एक परकार का दसी लाल पत्पर से हुई । इस प्रसूति से भित्ति ता 
रों की अलेकारिक योजना में बड़ा! सहयोग भिला। मिट्टी की बिशाल 
प्राकृतियां झौर तत्वों की भ्रमिव्यक्ति प्नान्दोलन के प्रतीक थे। रिवेरा का 
एक “अथे एंड दो एलीभे्टस” में पृथ्दी की अ्रभिव्यक्त है। मित्ति चित्रों 
को इकाई में रिवेरा की भ्रपनी सामुग्री की व्यवस्था इलाघनीय है । "फ्लावर 
फेस्टीवल” भपका एक झौर चित्र उतना ही सफत्र है । अग्रभूमि की 
आळृतियां इतनी संघष पुणा है जैसा मानो पृत्यर की शिला पर प्रंकित हों। 
इनमें प्रटनेक की मूतिकला के सब गुण स्पष्ट दिखाई देते हुँ । भूमि भ्रस्थाई 
है उसमें से बुरका साधारण किये हुये प्राकृतियां अ्र्ध प्रकाश में निकलती 
हई दिखाई दे रही हैं। उनके नीचे नोकेदारे लिली के फूल हैं। रेखां की 
तीब्रता है । राति को चौरस करने की भावना है । त्रिकोणी भयानक 
रूढ़ियाँ वर राम्रो का विरोध करती हैं । डलिया की भयानक रूढ़ि कों 
पोक मौर हाव के चित्रण भै दुहरायो गया है। रग रेला, क्षेत्रफल कौ 
siete, छोयो र प्रकाश सब ऐक दूसरे से सम्बन्धित ६ । 


कृपूर्‌नाङ्गका मे, कोरटी के प्रासादों में रिवेरा ने स्थासीय इतिहास को. 
ख्चित्रकुला, का विषय बनाय। प्रौर sel के. प्राधार पर्‌ भित्ति चित्रो की 
रचना की । इस चित्रण में रिवेरा की भित्ति चित्रो को. चित्रित करने की 
दक्षता का ज्ञान होता है । किस प्रकार भित्ति पर भ्रालेखन की रचना सुन्दर 
भौर आकर्षक हों सकती है इन Ret से स्पेप्ट है। बेहँत सी घटनाभों 
एक साथ व्यक्त किया गया है। बेंड़ी आइंतियोँ Ste प्राधार 
कहती हैं । मुक्ी आकृतियाँ, ढोफ़, जेतों के समूह उस धरातल कै. सोध 
सामाजस्यु करते हें । रंग योज़ना में बेतों का .शीठंल हरा भोर तीला. रंग; 
पीले प्रौर जाल बदामी रंग, के सहयोग से एकै दुसरे को पूर करते हैं । 


= देए क ity Ret eee अभव शौर दकती शत कारे थी 




















डीगो रिबैरा का (१६२७ ई०) का “अर्थ एंड दी एलीमेन्ट्स' 
भित्ति चित्र (चेपिल आफ दी नेशनल स्कूल एग्रीकल र, चैपिंगों में ) 


मेक्जीकों की चित्रकूला ३२५ 


कि उन्होंने १६३०-३१ ई में सेन फाँसिस को में, १९३२ ई० में डिद्रोइट 
में १६३३-३४ मैं नयूयाकं शहर में भित्ति चिों को रचना को थी। कहा 
जाती. है किं साक कै वे भित्ति चित्र नष्ट हो गये परन्तु वै चित्र के प्रति- 
रूपं मैं मेक्जीकी वाहर के पैलेस प्राफ फाइन टस में झव भी विद्यमान हैं। 

जौसे बंलीमेंट भरौरोजीको (१८८३६०-) सिंडीकेट के दूसरे सरायियों की 
भांति उन्ही सिदाँतो से प्रभावित था, परन्तु अभिव्प'जना का माध्यम भौर 
व्यक्तित्व बिलकुल भिस्न ये । भापंकी भेक्जीकत चित्र कसा का ([०॥9 
Wolf) लोन युल्फ कहते हैं । आप चुप के, क्रोधी, मानव से प्रेम करने 
वाले भोर तामा मारने-बाली उपहास पूरो रंचना करने वाले थे। रिवेरा की 
भित्ति चित्रों की रचना के गुण के समान owt भें गहरी शक्ति है, 
भावना के लिएं उत्साहे है, यह उत्साह नाटकीय भ्रालेखरों को जन्म देता 
है। करों का प्रयोग साधारण है, इज रौर रेला प्रदेशों भे संघर्ष दै । 
छोया, पकाश में प्रकारा को सेफेद की सहायता से भली भाति व्यक्त किसा 
है। किनारे पर रज़ के धब्बे लगे हैं भ्रौर रोगन को विद्ञालता से प्रयोग 
किया है। ये सब गुरा प्रापके चित्र “दी वेरीकंड” में स्पष्टत्या दृष्टिगोचर 
होते हैं । स्वाडालजारा स्थान पर प्रापकी हाल के भित्ति चित्रों में दो 
पुनुरत्थान कालीन भकबरे है । नीचे दीवारे' है । एक चित्र जेपिल प्राफ दी 
भरफेनेज” में वारोक शैली मे भावनापूण चित्र की प्रभिव्यंजना है। इसमें 
पृथ्वी, वायु, समुद, प्रस्नि, लहरे एक बड़ी लय के चारों तरफ व्यक्त हैँ। 
इसमें बहुतसी विरोधपूरं गतियाँ हैं | स्वाडालजारा के विशब विद्यालय के 
“ऐसेम्बली हाल” में गुम्मज के नीचे एक चन्द्राकार छेद है, उसके चारों 
तर भूले लोगों का समूह॒है। पृष्ठ भूमि में आग की भ्रभिव्यक्ति है, लोग 
भूखे मौर कोष की भावना के सायउसकी झर बढ रहे हैं। रङ्गों की 
स्पष्टता, विद्रोही की भावना के प्रान्दोलन झर वों का विरोधी भारत 
भावुकतापूर्ण भावना उत्पन्त करते हैं नु के घार पक्षों को चित्रण किया 
गया है । वैज्ञानिक, साधारण मजदूर, दार्शनिक प्रौर नास्तिक। ग्राक्ृतियां 
बड़ी दृढता से चित्रित हैं । धरातल में तीव्र बिरोध है, और छाया और 
प्रकाश के क्षेत्र वाइजैनटाइन भ्रौर एलग्रेंसो की शैली के आधार पर चित्रित 
हैं । मेक्जीकन पर जो प्रत्याचार होते हैं उनसे प्रौरजको को बड़ा क्रोष आता 
था यहां उसकी भी प्रभिव्यक्ति है । भ्रन्याय के साथ श्रापका गहन विरोध 
है । माईकल ए गिलो की परम्परा की झलक है। विषय के प्रति भपका 
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्रावेश भावनाश्रों को आच्छादित कर लेता है। वारोक चित्रकारों का प्रभाव 
भी है । रिवेरा की भांति ओरोजूको ने संयुक्त राष्ट्र में पोमोना कालिज 
क्लेयरमोन्ट, केलीफोरनिया, न्यूयार्क के न्यू स्कूल फौर रिसर्च (१£३१) 
आर डार्ट माडथ कालिज के पुस्तकालय भवन में १६३२-३४ तक भित्ति 
चित्र रचता की थी। , 

ये चित्रकार अब भी अपने कायं में व्यस्त है। परन्तु आन्दोलन का जोश 
पहिले से बहुत कम है । इस आन्दोलन को फलस्वरूप कलाकारों की एक 
नवीन समाज का जन्म हो गया है। डुछ चित्रकार फूलों, बाजारों रोर 
सार्वजनिक स्यानो पर अब भी भित्ति चित्र रचना में व्यस्त हैं। बहुत से 
ईजिल की चित्र रचना में लगे हैं कुछ पिकासो मरौर अति यथायंवादी 
चित्रकारो से प्रभावित हँ । सबका उद्देश्य मेक्जीकन कला को विशेष रूप 
सें जन्म देना हैं। बहुत से भित्ति चित्र, पानी के रंग, भ्रपार दर्शी रंगो को 
पानी अथवा शहद में मिला कर चित्रा शेली. तेल के इंग, -डयूको शेली, 
पत्थर पर खुदाई, घातु पर खोदने की कला, लकड़ी धर खोदने की कला, 
और इसी प्रकार के भौर बहुत से कलाल्सक कार्य है ये मिन्न २ माध्यमों से. 
किये जाते हैं । इस प्रकार अभी तक चित्रकार बरावर प्रगतिशील है । 





दक्षिणी अमरीका और केरीवी टाएऔं 
की चित्रकला 


६३ 


मेकजीको की कना प्रमरीका की सब कलाग्रो मैं प्रधिक प्रमाणित स्वीकार 
को जाती है। कला की इस विशेष प्रगतिका यह फल हुम्रा कि राउग्रन्े 
ही तहीं Fata दक्षिणी अमरीका के प्रजातन्त्र में भी यह चित्रकला 
प्रसारित हुई । यह्‌ विशेषकर परिचिमो उन्नत भूमि में कला की प्रधिक 
अगति हुई, महाँ देशी परम्परा का अधिक प्रभाव या । पूर्वी किनारे के देश 
मरौर चिली जहां दक्षिणी अमरीका के बहुत से बड़े शहर हें जहाँ पर्चिमी 
उन्नत भूमि का प्रमाव प्रधिक है भ्रोर जहां फ्रांस का प्रभाव है इस चित्रकला 
की धिक प्रगति हुई । जिस प्रकार की सामाजिक क्रान्ति मेक्जीको में हुई 
थी अमरीका के किसी क्षेत्र में इस प्रकार की क्रान्ति नहीं हुंई 4 इंतनों होने 
पर भी श्रभी तक वे लोग पयूडल ग्यवस्या में : बिस्वास करते हैं । मेक्‍्जीको 
का प्रभाव अब भी प्रधिक है ओर नवीन योरुपीय प्रभाव की भ्रपेक्षा प्रमाणित 
राष्ट्रीय भ्रभिव्यक्ति भ्रघिक है : पीरू सबसे प्रागे है । यहाँ के ६५ प्रतिशत 
लोग इनका जाति के हैं । यहां एक देशीय स्कूल की स्थापना हुई है. जिसको 
उद्देश्य पीरू की परम्परा को प्राधार भान कर चित्र रचना करना था। इस 
शैली के उपकरण देशी थे । इन पर स्पेन और फास का प्रभाव था पौर 
जो दीक्षा इन चित्रकारों ने योद्प में प्राप्त की.थो वह प्रभाव भी विद्यमानः 
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घा । घतः यहां की चित्रकला इस प्रकार राष्ट्रीय थी । विषय अधिध रेड- 
इन्डियन्स के भकार के प्लाजा, सड़क के दृशय, भर भूमि के दृह्य ये। वद्यपि 
सब चित्रकारो की दाली भिन्न यी परन्तु सब की आवना पीरू को व्यक्त 
करने की थी । पौरू की संस्कृति को सीघे पोर परो रूप से व्यक्त करना 
ही कलाकार का ध्येय था । स्पेन के प्रभाव से वीरू की संस्कृति ्रन्धकार 
में पड़ गई यी ये कलाकार भ्रपनी २ विशेष प्रकार की शैली के द्वारा उनको 
प्रकाश में लाना चाहते ये । 
जोस सावोषल (१८८८-६०) से इन सब में भर्रमण्य था । श्राप चित्रकार 
ही न ये वैह्कि लकड़ी क खुदाई मॅ बडे दक्ष ये . प्रंमरोका के जीवन कीसच्ची 
कलक आपके चित्रों में पाई जाती है । मापमें श्रापकी भाङतियाँ बडी प्रभाव- 
शाली थीं । आपका एक. चिम वारायोक (झमरीका का मेयर) है. इस 
चित से बहा की शान शोकत का पता लगता है। ईमा मौर कूपा के दृश्यों 
से स्पष्ट है कि प्रापने भाति को संस पवाद मर स्यान सम्बन्ध के खप मे 
प्रधिक सरल सा दिया है । कुछ चित्रकारो ने भिति चित्रों की रचना भी की 
है । परन्तु मेक्जीको की भांति यहाँ सरकार का संरक्षणा पराप्त नहीं हुमा 
मरतः मिति चि्को के लिचे क्षे त्र का अभाव घो । कूसियों कोडेंसिंडी [१२६० ) 
जे देला चित्रा में बडी दक्षता आध्त की थी । विक्षाल रेग के क्षेत्रों की ठा 
किटोश्ाभास था । साोगल की आंति प्राकतियां बड़ी अमॉव्शाची चों । ag 
कुछ भापकी कन्नान्कत्ति १४वीं झलक़दी के “कोस्टमे 'िंस्टा”: संमूहे के "चिक 
BAUR सिलती हे । रीमा चिव इख शंखी का "रक कंवकेसे डेदाहरेंए 
है! श्राप्रका एक चित्र “इस्डियन होक़न चि. कोरे २ बिजे” मे ब्रोक्रतियाँ 
सूद के-ज़सात्त हैं । बारोक दाली के खोने M igen धौर कोमेलेता कॉ 
अभाव हे, ह मा क इषे लिरवकार' $मीली जलेः [३९९ रं 
Bap SAP (eee! tou} रेसा कोरवालो (१६४३ इटी 
रिमा पाडेन 4०8२ ईड) शर गरियो कषीटटव र हड इड] से को 
अनीकेन” सी के चित्रकार कहलाते ये ६ feet weirs SATE 
की, के आयांच - तसकलीत पीरूचिकर्य लोके कला कें केलाकोरे भो 
ˆ इकार क्रिये जाते हे १ 
वोलीकियों यें इनको ससत Ht TT था | यहाँ के अधिकासिक 
Riera तेम मे जो इसी ससक के पीये ह । ईसे बातें को स्वीकृति 
शीरलकी' मरं "फोर कॉ. जतो को सोकल उत्त किंत किया भरे 
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चित्रकारों के एक समूह ने उसी मार्ग का अनुकरण किया जैसा बाद की 
शताब्दी के चित्रकार भ्रनुकरण कर रहे थे । 

पोटो सी का सैसिलियो गजमेन डी रोजास (१६००ई०) ने अपने 
जित्रों में चटकीले रंगों के द्वारा पोशाकों का चित्रण कियो था। झापके 
नतय के चित्र बड़े चटपटे भौर प्रफुल्लित करने वाले थे! चित्रकार ने 
उनका सजीव चित्रण किया है । ग्रैवीलोनिया का एक चित्रकार रोवटो 
गाडिया बरडीसियो (१६१० ई०) मेक्जीको के एलकैरौ सीक्वै रोज की कला 
सै प्रभावित था । भ्रापने भावात्मक चित्रण ही महीं किया बल्कि भ्राप सीक्व॑- 
रोज की डंयूकों शैली के प्रयोग में भी व्यस्त रहे । 

इक्वेडर, कीलम्बिया, वैनेज्वेला ग्रब भी योरुपीय दौली के अनुयायी हँ । 
कोलम्बिया सिवसा सस्कृति से प्रभावित ये। प्रतः स्पेन के समीप रहै । 
सेन फरनैन्डो'ऐकडेमी और स्पेन के' सौरीला भर जुलोगां; की शैलो को 
अपनायां । वैनैज्वाला ने स्पेन की झपेक्षां फ्रांस की शैली को अधिक 
अपनाया । इक्वेडर योर्पीय शैली का पोषक थाँ। आपने प्रारम्भ में कलां के 
क्षेत्र' में बड़ी सफलता प्राप्त की थी। इन सब देक्षों में मेक्‍्जीकों की भांति 
चित्रकार ही नहीं भ्रन्य क्षेत्र के कलाकार सदैव लोक कला” और : विभंग 
अकार के हस्तकार्यो मे ' प्रगतिशील ” रहे । 'कोलम्बिया और 'वेनैजुबेला“ के 
सम्बन्ध में भी यही बात सक हैँ। 7 7 


सिली गर दूसरे विशाल शहरों की भांति भपनी , परम्परा से विमुख 
पूर्वी किनारे के देशों की भाँति योरुपीय कला से अधिक प्रभावित रहा । फांस 
के अधिक समीप रहा, और स्पेन के सामाजिक ढांचे से सम्बिर्धित रहा.। 
चित्रकार इस दाचे को सदेव स्वीकार करते रहे । फांख्न के रूढिवादी . चौर 
शिक्षा संबंधी विधियों को. भूले नहीं भोर. नक्‍्शांनवीसी का] पणं परिचय दिया 
महान स्थापत्य कला ममंश रोवर्टो माटा इकोटेन पेरिस के. भ्रतिययायंवादी 
बित्रकारों से सम्पकित हो गया ।. झापने मेक्जीको के सौक्वेरोज कै. सहयोग 
से चिली में भित्ति चितों की रचता की थी। भापने खुवातलपन में थोड़ी 
(रोक लगाई । औद्योगिक कला के क्षेत्र में एक विख्यात भ्रांदोलन चला । इसके 
परधिनायक्‌ जो वीरोटी थे । इतके भ्रंतगंत देशी कसा, ने कताई. बुनाई, 
मिट्टी कां काम, चाँदी का काम आदि में सक्रिय भाग लिया । लोक कला 
का अग्रोग सब इनःब्यवासायो मैं हु भा । 
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अरजैनटाइना के लोग सनातन रूढियों के मानने बाले थे। इस बात 
में वे लोग चिली के निवासियों से हो नहीं मिलते बल्कि योरुप से भी 
मिलते जुलते ये। इन चित्रकारों को व्यूनोज एयरिजी की सजीवता प्रधिक 
प्रभावित करती थी । यहां के चित्रकार अपनी परम्परा के विरूद्ध -फाँस 
भौर इटली से प्रभावित ये। इनमें कुछ चित्रकार पक -परभाववादी, कुछ 
प्रभाववादी शैली को भनुकरण करने वाले थे । कुछ सोरोला झयका जूनोगा, 
कुछ घनवादी और कुछ भ्रतिययायंवादी ये। इन सब दक्षाओं में इनका 
विषय स्थानीय था, घोड़े की दौड़ श्रादि को प्रमुखता देते ये । इनकी चित्रण 
शली बयास्यात्मक भ्रविक थी । यद्यपि ये लोग सनातनी प्लौर परम्परावादी 
थे परन्तु इनकी कला में एलफेडो गायडो के अधिनायकत्व का उवाल प्रा 
रहा था। Pe 
एलफ़रें डो गायडो (१८६२ ई०-) एक मूतिकार, चित्रकार झर घातु 
अथवा कांच पर तेजाब डालकर छापे की. रचता करते वाला. प्रयवा que 
करने वाला था । आपका एक चित्र “स्ट्टीवेडोसं eee” gfe की भ्राकृति 
में स्थानीय विषयों से परे परभाववादी शेली का. एक -उदाहरुश .है। लाइनों 
एनिया स्पिलिम वरगो (१८९६ ई०-) -प्रौर -एमीलियो . पेटोरूटी (१८६५ 
"३०--) के घनवादी चितो से-पिकासो परर केक. की - संयोगात्मक घनवादी 
शेली का ज्ञान होता है । मोटेवीडियों के जोहिवन टोरिस गारसिया (१८७४ 
६०-) के चित्रों पर पाइट मोड्ियन, पोल ली भर भोजेनफेन्ट का प्रभाव 
पड़ा, पने अपनी शिक्षा दक्षा योस्प में प्त को । वहाँ. से लौटने पर 
मनौ व्यक्तिगत सैली को ्ररसाहन "दिया । इसं सली मैं प्राचीन मिश्र 
“देशीय भयां के भक्षरों का स्मरण होता है। पड़ने फिगांरी (१८६१-- 
१९१६ ६७-) उध्याई का भंयुल चित्रकार था । आपने उस्याई के लोगों 
क जोवन, उत्सव, तृंत्य घोडे को सवारी भादि करोब २ सभी विषयों को 
केर चित्र रचना की है। आप व्यवसायी चित्रकार न थे भोर मुखत्यारी 
फरक जीवन निर्वाह करते ये। आपके चित्रों में इस देश के लोक जीउन, 

कला प्रीदि की पुरा झलक मिचती है । पकी समानता मेक्जीको 
के रिंटैं्जीज से को जा सकतीं हँ । उनकी चित्रण शैं नी -स्पष्ट रंग योजना 
दड रगं का विरोधाभास भौर घरातेल को रचना बड़ी भाकर्षक है । 








१८१६ ६० में यहां फाइन प्रारं एएकेडेमीः क्री" स्थापना -हुई। फल 
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यह हुभ्ा कि शिक्षा सम्बन्धी और सनातनी विचारधारा ने गहरा स्थान 
अहण किया । इसके अनुसार ब्राजिल, की चित्र रचना फ्राँस की परम्परा 
के भाघार पर स्वीकार की जाने लगी । इसं कला का केन्द्र साभो पोलो 
माना गया जो. कौफी की बिक्री के लिये विख्यात केन्द्र था । १६२२ ई० 
में आधुनिक कला का एक सप्ताह साम्रो पोलो में मनाया गया । इस सप्ताह 
में जेजिस के चित्रकार, संगीतज्ञ, नृत्यकार, लोक गीतज्ञे भ्रौर साहित्यकार 
समी ने समान रूप से भाग लिया । ब्रोजिल की संस्कृति में नीग्रो संमाज फे 
उचित स्थान ग्रहण करने पर वल दिया । जितना प्रमुल भाग निग्रो जाति 
का था वहाँ के भादि वासियों का न था । फांस पोस्ट ने पनी आरम्भिक 
चित्र रचना में यह सब चिमित किया था । इस सप्ताह के उत्सव में 'चित्र 
की प्रदशनी का आयोजन भी किया गया जिसमें पिकासो भौर फ्रांस के 
आधुनिक चित्रकारो के चित्रो की प्रदशिनी की गई। साम्रोपोलो के 
चित्रकार कॅनडिडो पोर्टीनारी १६०३ ई०) ने इस आन्दोलन में विशेष 
भाग लिया । प्रापकी ख्याति संयुक्त राष्ट्र तक फैली थी क्योंकि प्रापते 
“न्यूयाकं क॑ संभार के मेले” मे भ्रौर लाइब्रेरी कांग्रेस सें भित्ति चित्र 
रचना की थी । इस भावना से आपने ब्राजिल के जीवन की रंगीनता, 
ब्यवसाय भ्रौर उत्सवों को चित्रित किया था । प्रापकी शैली स्पष्ट और 
सीषी तथा रङ्ग भौर वल में गह्रा विरोधाभास प्रदर्शित करती है। प्रापके 
एक मौरो (हिल) में सम्पन्न लाल रज के पहाड़ों के पीछे भादमियों को 
आङ्कतिया स्पष्ट नीले रौर हरे रङ्ग में सफेद का प्रकाश देकर चित्रित की 
गई है । कुख फासले पर राम्रो डी जैततीरो को खाडी है । नगर के गगनचुम्बी 
आसादों के झरोखों से आयताकार कथानक रूढ़ियों की पुनरावृति होती है । 
केन्द्रीय भ्रमरीका श्रौर सम्पन्न भ्रयन वृतीय केरीविया के क्षेत्र में ङ्ग 
रचना भ्रधिकतर व्यास्या रूप हुम्ला करती थी । भ्रधिकतर फ्रांस की औली 
का अनुकरण किया जाता रहा । क्यूवा में पिछले पाँच वषो में प्रधिक 
प्रगति हुई । इस टापू में झपनी संस्कृति का भ्रभाव या क्योंकि यहां के प्रादि 
वासियों को स्पेन निवासियों ने निकाल दिया था। .संगीत प्रौर नुत्य में 
यहाँ देशी प्रभाव भ्रधिक था । यहां के चित्रकारों पर स्पेन के बारोक, नीग्रो, 
तत्कालीन मेक्जीको, प्रौर पेरिस पौर वि्येषकर पिकासो का श्रधिक प्रभाव 
कड़ा । फ़ल यह हुश्षा कि शिक्षा सम्बन्धी प्रौर परम्परागत झौली से विसुख 
हो गये । पोन्सङ्गी लिम्रोन (१८६५६०-) के वपय भषिकतर झाइतियां भर 
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व्यक्तिचित्र थे । इनमें प्रकसर उपालम्ब की भावना थी । एमेलिया . पैलैज 
(१८९७ई०-) चकाचौंध कर देने वाले रङ्को का प्रयोग करते ये। श्राप पेरिस 
में संयोगात्मक घनवादी चित्रकारों के सम्पर्क में आये। आपके चित्रों में 
पिकासो. की गहरी रेखला शली विरोधी रञ्ज ्ौर लाल भर हरे रङ्ग के 
मरक रङ्गं क. रोग स्पष्ट है। 

रियो कंरँनो (१६१३६०-) नशा कर देने वाले रजसे प्रभावित थाः। 
परक. ङ्गं का.एक दूसरे के पास प्रयोग भौर उसमें थोड़ा उतार चढाव: देना 
आपको अधिक प्रिय था । सायका एक चित “सूगरकेन-कटसं ” मे: बही तीव्रता 
आर उत्साह है जैसा. “एफ्रो क्यूपन ,ऑँल़” में जहाँ :दृढ oR a सस्बरे ,पैर 
बाली भ्रति पूर्णं नाटी भौर मोटी गांठदार आ्राकृतियाँ प्रनोखा अभाव डालती 
हैं ।रचना में भी-दू ता है । कपड़े, रस्सी और धागे. भारी रोगनों से चित्रित 
है उनमें ड्यूको टेकनिक की स्पष्ट झलक है । 
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(११५० ई०-१६५० ई०) 
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जिस समम योरुप में पुतुरंस्यान काल चल रहा था भारत में दो 
सिया प्रचलित थी मुंगल शैली मौर राजपूत शैलों। मुंगल दरबार. कौ 
मुगल शैली भौर समस्त राजपूत राजाप्रों तथा जनते। की राजपूत दौसी थी। 
आरत मैं उस समये मुगल सजार्ट भौर रियासेतों के ररत "राजां ही मे 
जिनके संरक्षेरः मैं चित्रकार चित्रकल/ को विकसित करते थे ॥ et 
'रॉज॑पूर्त शैली-- भारंतवर्षःमें क्षैदधों के कादं भी चित्रकला दुष्प स 
नितःहेई थो! राजा महाराजाम्रों की चित्रकला को-सेरक्षणता र्त” हीं ही 
Repay अतः चित्रकार चित्र रचना में रत 'ये । कहां “जाती हैं. किसे! बी 
शताब्दी ey मुहम्मद बिन कासिम ने सिधु पर चढ़ाई-की थी उसे” संमय कुँखे 
चित्रकार वादशाह से मिले रर उनका चित्र करने.कीः आशा: मांगी! (यह. 
स्पष्ट करता हैः कि चिक।रंरनाःबराबर्रवलित थी | भारतवर्ष: मे" त्य वें 
स्काकापरः राजा महाराजाओं का प्रभावे था। अतः. अत्येकः स्थानः 'की चित्रे- 
eat Sees eek aie विषय'मेँ बहुत कम असमानता "थी परन्तु दौली की 
बिभिक्षता पर स्थानीय अभाव ही स्पष्ट याङ राजपूत चित्रकला: राजपूत 
जातिः केहतिहासः सेःसम््न्तरित-है । सका विशेष चार! - बुम्देल संडें, <वंत्ियों, 
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पोरछा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर घादि रियासतों मे था । जयपुर प्रमुख 
स्थान रहा । १३ तथा १४ बों शताब्दी के जैन ग्रन्थों में राजपूत चित्रकला 
के बहुत नमूने पाये जाते हैं । कल्प सूत्र भौर बसन्त विलास भ्रादि पुस्तके 
इसके प्रमाण हैं। प्राचीन हस्तलि खित जैन गरन्यों में जो चित्र पाये जाते हैं 
उनमें राजपूत शाली के पूणांतया चित्र हैं। 

मौलिकता-कुछ विद्वान राजपूत शैली को मौलिक नहीं मानते, उनका 
कथन है कि यह मुगल शैली की एक शाला है परन्तु डा० भानन्दकुमार स्वामी 
कै मतानुसार राजपूत शैली का तत्कालीन किसी भी शैली से कोई पराधीनता 
का सम्बन्थ नहीं है यहं भोरत की प्राचीन निचि है और शुद्ध भारतीय परम्परो 
पर आधारित है । प्राचीन जैन ग्रन्यो में जो चित्र पाये जाते हैं वे सब 
भारतीय परम्परा के भाधार पर हैं । ध्राठवों झताव्दो के ऐलौरा की गुफाओं 
के चित्र राजपूत शाली के चित्रं से दिषय, टेकनिक मरौर रङ्ग योजना प्रादि 
में भली भांति मिलते हैं । लोरेन्छ विनियन का मत है कि राजपूत शैली का 
ईरानी शली का प्रथवा अन्य किसी(मी भारतीय सैली से कोई ऐसा सम्बन्ध 
नहीं है जिसमें राजपूत शेली को उन दौलियों की शाखा स्वीकार की जावे । 

विष -पारत धमं प्रधान देश है। प्रतः यहाँ की प्राधार शेली के 
चित्रो में घम की प्रधानता होना स्वाभाविक है । राजपूत शैली घर्म प्रधान 
बौली है । है 

पौराणिक -चित्र-हिन्द घम पुराखों पर भ्राघारित है । राजपूत चित्र 
कारों ने पुरारों की कयाप्रों को तूलिका बद्ध किया है.। बोडकाल में जैसे 
भगवान: बुद्ध के जीव की प्रमुखा रही -उसी प्रकार राजपूत ~जित में 
अगवान शंकर, राम; सीतां.ओर राधा कष्ण को: भाधार - माना ॥- शित के 
उपासको ने:शक्ति+के चित्रों की: रचला की ता चिकार को -असीम कषतर मिला, 
इत देवी देवताभो करे शाय उनके वाहन के खूप सें पसु. पकती : चित्रित ie 
उस्रजपूत्त.काल:के विख्यात चित्रकार मोलाराम है. । भ्रापके चित्रो"में मगवाने, 
-कासस:के जीवन- को यत तत अर्की, चन्द मा.को माँगना, गोर्वंचन पर्वत कारण 
Fea are मंडल - की 'कांकी' आदि अमुखः हैं ।.. भगवान: राम 7का/बन 
(FP sete fet aces Few ।की सुन्दर लक et 
"हाली: का अतोळ्य चिज-औमत्स रख का सुन्दर? उदाहरण" है.३ रूकमिंडी 
“अञ्जः नल दर्तः की क भी राजपूत चित्रकासकी: तूलिका के: विस 
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| रहे । पौराणिक कथाओं भोर कविताप्रों को भी तुलिका वद्ध किया 
गया है। 

सामाजिक चित्र-तत्कालीन समाज के हर पक्षका चित्रण चित्रकार 

का विषय रहा । कृषि की प्रधानता के कारण, किसान का खेत, खलिहात 

घर, मन्दिर, बाजार, स्त्रियों का पनघट, यात्रा में स्थान २ पर सामाजिक 

ब्यवस्था आदि के चित्र भी विशेष उल्लेखनीय हैं । 

। 


व्युक्ति चित्र-साघु फकीरों के चित्र घर्म की रक्षा के लिए आर संत 
की मान्यता के लिए जित्रित किये गये । राजाम्रोँ महाराजा के व्यक्ति चित्र 
साधुं की भाति समृति की रक्षा के हेतु चित्रित किये गये। साघु GA 
के चित्रो मं बदी राजा की होली विशेष उल्लेखनीय है । जयपुर पोली में 
खज़ाट प्रकबर का चित्र अपनी विशेषता रखता है। 


ऋतु,तथा राग रागिनी चित्रण-भारत की छः ऋतुयें विख्यात हैँ 
खः काठुयें किसी प्रन्य देश में नहीं होती । काव्य के रस भी. जित्रकला के 
विषय ये । ऋतु चित्रण में रस निरूपण भावात्मक चित्रण,का, सृजन करता 
है । संगीत के ६ राग भर उनकी ३० रागिनी को -भी खित्रीं द्वासा व्यक्त 
अकिया. गया है |,इस काळू में साहित्य प्रोर कला का सामंजस्य-झोर भावों का 
॥सुएदर हूलिका करा... निरूपण ,भ्रानन्द,की पराकाष्ठा तक : परहूंचता है । दर्शक 
,विभोर हो जाता है । राजपूत रौली की मुस्य शालायें 'ज़यपुर, कांगडा पौर 
सिख डौली है। 

मुगल झेली-भारतवषं में मुगल बादशाहों के द्वारा स्थापित मुगल 
शैली थी । बाबर इसका संस्थापक था । उसको कला सै बडा प्रेम था। 
PLOT कारस, का विख्यात चित्रकार बाबर के समय में ही हु सा है. कबर 
का. कृथन है कि विहजाद को दाडी रहित चेहुसें के चित्रण में 
न थी। मुगलू,बादक्षाहों का सस्कृति, पौर कला 


afte. दक्षता 







छो पनी, राजनी, मे भेज [दिया करते थे । 
7 बाबरः पनाह भी परफे िता,की. भांति. उतना' ही. कला प्रेमी 


ल्या ज्रदिल रात्रनेतिकृ परिस्थि तिग्ों.में- भी उसने कलाकारो की भ्रवहेलना 
नहीं की । उसको तब्रोज स्थान पर शीराज्‌ निवासी रूवाजा ,भ्रब्दुस्समद 
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तत्कालीन"प्रसिद्ध चित्रकार क लिपिकार मिला | बादशाह ने उसका बहुत 
आदर किया 


"मयू कै पुत्र अकबर का राज्यकाल स्वरांयुग माना जांता है । मुगल शैली 
कला जन्म भरकबर के समय में हुआ । इससे पूर्व पिछले दोनों बादशाह के 
समय में ईरानी शैली प्रचलित थी। उस समय तक विदेशों चित्रकारों का 
भारतीय चित्रकारों से कोई समपर नहीँ हो पाया था । मरः झुगल बादशाहों 
को शुळे विदेशी ईरानी सली का विकसित होना स्वाभाविक था। सम्पर्क 
मे ्ाने परःमारतीय मौर ईरानी सेली के मिश्रण सै दौली बनी जो मुगल 
शैली कह्लाई । i 


जहांगीर में यह गुणा भ्रधिक स्पष्ट हुआ । वह स्वयं बड़ा दक्ष चित्र 
वारखी था । श्रौर चित्रकोर की कला कृति को देखते ही पहचान लेता था 
बह भफ़ने'समय का बड़ सोद प्रेमी, संग्रह कर्ता, वृक्ष, खंग, ' मंग, 'विज्ञानी 
निसं: निरीक्षक, प्रंजोवादी धोरें उंच्चे कोटि का कलो श्रमी'चा ।' झांहजंहा 
का काल भी चित्रकला मुगले बमं, और तड़के भईरु की वस्तु हो 'गेई। 
इस काल में पधक रिवाजंवाई; बारीक से बारीक रेखां” कों "चिर 
अधिकाधिक विवरण; रज़ों की खूनी; विशेषं शाने शकत; लिखावट 
सफाई और आइशाहत के दबे के साय भोव का भ्रभाव पायां जाता हैं. 
ओऔरगजेब के समर में चित्रकला के पतन का बिगुंल बंज गयो। आरम्भ से 
हमायूँ तक ईरानी बोली प्रचलित थी । 


Tm 


मी सोलो-माइति कौ दृष्टि से चित्रकार भारतीय इवि चि 
के निमयों से प्रपरचित ये । जकः पाए, ईराती रूढिंगत चित्रण. ये । 
स्त्री ate gett का चित्र. भरलंकारीक होता था प्रवृत्ति चित्रश मे स्वा- 
भाविकठी को स्थान प्रधिक दिया जाता था। दूसरों के वेले भोर लताभों 
"की आधार मानकर ईरानी दृस्य चित्रण करते ये ।. प्रमिव्यक्तत में, पत्येक 
बस्तु को सूक्मातिसृद्म चित्रण किया जाता था। चटकीले रङ्ग विशेषकर 
लाल, सुनहरी और नीले रङ्ग का प्रयोग करते ये । चहरे के चिकरण में सामने 
; क्राः चिक्र” मॅधिक होता थाः ।' कपटे को सजावट, परदे पर: सुन्दर 'भालेखन 
ashe प्रडुरता;व्य पृष्ठभूमि की संजाबट' ईरोनी शैली” में” प्रधिक महस्व 
पस्खतेथे। र हज हि कह । 








भारतवर्ष आधुनिक काल की चित्रकला ३३७ 


मुगल शैली-ईरानी और भारतीय शैली के मिश्रण से इस कला 
होली का जन्म हुग्रा । सांसारिकता से झोत प्रोत इस दीली में अभारतीय 
कथाश्रों का चित्रण भागे चलकर रामायण और महाभारत रादि पोराशिक 
कहानियों को भी चित्रित किया गया । बादशाहों को ऐतिहासिक महत्व देने 
के लिए तत्कालीन मुख्य घटनाझों को चित्रित किया गया । दैनिक दरबारी 
तथा युद्ध भाल्लेट प्रादि के चित्रों को महत्व दिया गया । प्राकृतिक चित्र जिस 
में पेड़, पौधे, पशु भ्रादि का चित्र था । साथ २ व्यक्ति चित्र भी मुगल शैली 
के चित्रकारों के चित्र रचना के विषय रहे । चित्रों की सजावट के लिए 
चौखटे भी सजाये जाते थे। उनके कितारे पर विभिन्न फूलों की बेलों के 
सुन्दर भ्रालेखन भ्रपनी स्पष्टता भोर सजीवता के लिये विख्यात हैं । 


१७६० ई० में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया । बादशाह भ्रपने प्रभाव 
को खो बैठे । भ्रतः चित्रकला का प्रभाव भी समाप्त हुम्ला । योस्पीय लोगों 
के आगमन से तत्कालीन शैली पर विदेशी प्रभाव पडा । नवाबो के यहां 
चित्रकला धीरे २ पतपने लगी । दौली प्राचीन ही रही परन्तु पतन के चिन्ह 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होते ये । निल मुगल बादशाहों के चित्रों को कुछ झुगल 
चित्रकार यत्र तत्र चित्रित करते रहे । प्रधिकतर चित्रकारो का ध्येय ब्यक्ति 
ल्नित्रो.की/रचना था । सादृश्य को कहीं कहीं विशेषता मिली परन्तु दिखावे 
को सवंत्र प्धिक महत्व दिया गया । मुगल चित्रकला के पतन के साथ राजपूत 
चित्रकला का भी पतन झ/रम्भ हो गया । राजपूत चित्रकार पहाड़ी रियासतों 
में शर॒रा पाते चले गये । १६ वीं शताब्दी में अमृतसर, लाहौर आदि रियासतों 
कें भारतीय चित्रकार पूर्वी प्रौर पढ्चिमी दौली को मिलाकर एके नवीन शैली 
में चित्र रचना करने लगे । कपूर सिंह एक सिख चित्रकार के बहुत चित्र 
विख्यात हैं। अधिकतर चित्र माप में लघु ये परन्तु रेखा चित्रण te सजी- 
बता में प्राचीन शैली के समीप ये । चित्रों में गति, संयोजनःआर'रङ्ग योजना 
परिस्थिति के श्नुकूल थी। कुछ परिवार इन्ही चित्रकारों में से पटना में 
निवास करने लगे । वहाँ इन्होने: नंवीन शैली 'को अन्म दिया!। इस काल में 
यहाँ ce इंडिया कम्पनी की स्थापना हुई । अग्रेजी प्रभाव घर घर में स्थान 
पाले लगा :जनताः में भ्पनी संस्कृति श्रोर कला के दोषों के अन्वेषण की 
पावना जागृत हो चुकी । भारतीयता का लोप हो रहा था, रर: परिचिमी 
सम्प्र: के भ्रंकुर जम रहे थे । i 5 
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दक्षिण भारत की दशा उत्तरी भारत से विलकुल भिन्न थी। १९ वीं 
शताब्दी में यहां के चित्रों में फारस की झौली का प्रचलन था। कुछ समय 
बाद मुगल शीली से प्रभावित हुये । भ्रत: मुगल भोर दक्षिणी शेली के चित्रो 
की पूर्ण कलक है । 
मुगल बादझ्षाह औरजजेब ने सम्पूर्णा भारत को अपने भ्रबिकार में करने 
की बलवती भावना से प्रभावित होकर दक्षिण में आक्रमरा किया। उसके 
साथ चित्रकार भी थे । कुछ चित्रकार वहां स्थायी रूप से निवास करने लगे। 
उन चित्रकारो ने औरज्भाबाद भोर दोलताबाद के क्षेत्र में द्वत्कालीन स्थानीय 
बादशाहों की सहायता से चित्रों का निर्माण किया । ये चित्र मुगल दौनी के 
आसपास के ये । विषय ऐतिहासिक था परन्तु कला माप में निम्न श्रेणी के 
थे । इन चित्रकारो के परिवार प्र भी दक्षिण भारत में हैदराबाद और 
नीकोडा में बसे हुए है । इतिहासकार तारानाय का कथन है कि उस समय 
जय, पराजय भौर विजय तीन प्रमुख चित्रकार थे । इनके वहुत अनुयायी हुये 
जो उत्तरी और दक्षिणी भारत की शैली से मिश्वित चित्रों का निर्माण करते 
ये । कुछ चित्रों में पूर्णतया दक्षिणी शौली का ही प्रभाव है।] कुछ समय 
पश्चात स्पष्ट रूप से दो दौलियों के समुदाय बन गये । तंजौर शैली भ्रौर 
मैसूर शैली । ऐसा कह। जाता है कि १७ वी शताब्दी में.राजा सारभोज के 
राज्य में तंजौर शैली के हिन्दू चित्रकार उत्तरी भारत से झावे ये। यहां के 
प्रभाव से वे एक नवीन झली में चित्र रचना करने लगे। यही तंजोर शैत्री 
कहलाई । ्ारम्भ में इसके चित्रकारों की संख्या भ्रधिक न थी, धीरे धीरे 
इस शैली के चित्रकारों की संख्या बहु त बड़ गई झर १३३ ई० से १८५५ 
ई० तक शिवाजी के राज्य काल में १८ परिवारों के चित्रकार लकड़ी रौर 
हावो दाँत के उपर सुन्दर उस्कीरा कला के नमूने प्रस्तुत करते रहे। इन 
उत्कीशित चित्रों में स्थान २ पर सुन्दर आर मूल्यवान पत्थर लगाये जाते 
ये । इस शाली में पुणं माप के तैल चित्रों की भी रचता हुई यी, उन चित्रों 
कां संग्रह तंजोर भौर पूट कोटा के परसादं में भब भी सुरक्षित हैं । शिवाजी 
' की मृत्यु से तंजौर शैली की इति श्री हो गई। बाद में कुछ चित्रकार साधा- 
रण॒ चित्रों की रचना करके. जीवन निर्वाह करते रहे। विषय प्रायः धामिक 
होता था । हायी दाँत का प्रयोग चित्र रचना के लिए किया जाता था। 
कता की दृष्टि से ये चित्र बड़े सफल, सजीव भ्रौर भ्रानुपातिक होते ये । नाप 
, मे चित्र छोटे होते ये । कुछ चित्र ६ इंच तक के भी. पाये जाते हैं। स्थानीय 
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कला होने के कारण पुट्ट,कोटा तथा तंजौर के भासपास के क्षेत्र में ही इस 
शैली के चित्रो का प्रचलन रहा । 


दसरी मसुर शेली थी । १९ वी शताब्दी के प्रारम्भ में राजा कृष्ण 
राजा नुडेयर के समय में इस झँली को बड़ी उन्नति हुई। कृष्ण राजा से 
पूर्व यह ढौली पिछले १०० वर्षों से बराबर प्रचलित थी। इस समय में 
यह विशेषता अवश्य हुई कि इस दौली को विशेष प्रमुखता मिली । व्यक्ति 
चित्रों की रचना भी इग शैली के चित्रकारों ने की । वे ब्यक्ति चित ब भी 
मैसूर के प्रासादों में सुरक्षित हैं। हे 


उत्तरी तया दक्षिणी भारत की ऐसी स्थिति से यह स्पष्ट है कि चित्र- 
कारों की दवा शोचनीय यी भौर यत्र तन विभिन्न ब्यवसाय करके जीवन 
यापन करते थे । तत्कालीन योरुपीय संरक्षको को उनकी सहायता प्राप्त थी । 
अतः अपनी मौलिक रचना न करके भपने संरक्षकों की इच्चानुसार चित्र 
रचना होती थी । भारतीय शैली और परम्परा का लोप हो रहा था। 
पादचात्य प्रभाव भ्रिकाधिक बढ़ रहा था। इस प्रकार के चित्रश में अधि- 
काघिक दक्ष चित्रकार राजा रविबमा थे । ये महा राष्ट्र देश के निवासी वे । 
विषय धामिक होने पर भी परम्परा का लोप और पाश्चात्य प्रभाव पर 
fire बल था । पड्चिमी सभ्यता भौर शेली में देश इतना डूब रहा था कि 
ऐसा प्रतीत होता था कि भारतीयता लोप हो जायेगी । इस समयं ६० बी० 
हवेल, मद्रास कला स्कूल के श्रिसीपल नियुक्त होकर १५८७ ई० में भारत 
पारे । हैवेल एक निष्पक्ष चित्रकार ये । जव प्रापने भारतीय ललित कलां 
को देखा तो राप प्राचे चकित हो गये र भ्रापने कहा कि भारत की 
ललित कला महान श्रौर अद्वितीय है। मद्रास से भ्ापको कलकत्ता कला स्कूल 
का प्रिसीपल नियुक्त करके भेज दिया । वहाँ आपका परिचय , कलागुर डा०. 
अवनीन्‍्द्रताथ टैगोर से हआ । अवनीन्द्र बदू भारतीय परम्परा के बड़े पोषक 
a 

देश के विभिन्न कौनों से भारतीय सोती के: पूरा पोषक चित्रकारों का 
एक समुदाय भपनी परम्परा की रक्षा में कटिवड हो गया । कलकत्ता कला. 
स्कूल में डा० प्रवनींद्र नाथ टैगोर को , श्रष्यापन का कार्य मिल/। आपने 
उत्साही कला जिज्ञासुओं की सहायता से कलकत्ता कला स्कूल में एडवांस 
डिजाइन क्लास की स्थापता कराई । हैवेंल महोंदय ने भ्रधिकाधिक सुविधा 
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देने की व्यवस्था की । देश के कोने २ से नवयुवक चित्रकार इस क्लास में 
प्रवेश पाने लगे । कलागुरू के माई श्री गगनेन्दर नाय टैगौर ने कल! के क्षेत्र 
में भ्रधिक प्रगति करने के लिये १६०७ ई० में इडिया सोसाइटी आफ री- 
येन्टल आं की स्थापना की । लाड किचनर इसके पहिले सभापति थ । इस 
सस्था के आरम्भ मैं ३५ सदस्य थे जिनमें ५ भारतीय और ३० प्रग्रेज थे । 
१६०८ ई० में इस संस्था के तत्वावधान में एक कला प्रदशिनीं का ग्रायोजन 
किया गया । आरम्म में इस प्रदाशिनी में डा० अवनीन्द्र नाय डॅयौर, गननेनदर 
नाव देगोर, नन्दलाल वसु, झैलेन्द्र नाथ गांगुली, वेंकटप्पा और मीत कुमार 
हल दार के चित्रों को प्रदर्शित किया गया । अंग्रेजों के सहयोग से यहं सस्था 
अधिकाधिक पुष्पित रौर पल्लवित हुई। सकिप सहयोग देने वाले झ्रंग्रेजों 
में सर जौन बुडरोफ, Gre ञ्लाउन्ट, स्कोट प्रौ्ोनर, tte ate गांगुली, 
परसी ब्राउन, थोनेंटन, जे० पी० मुलर का नाम विज्येब उल्लेखनीय है। 
अगति के सूय का प्रकाश भारत में फैला और विभिन्न क्षेत्रों से उत्साही चित्र- 
कार उदाहरणा के लिए मैसूर से वेकंटप्पा, इलाहाबाद से इँलेस्द्र नाथ डे, 
लाहौर से समरेन्द्र नाय युप्त, लखनऊ से हकीम मुहम्मद खाँ भर लंका से 
नागाहबाचा इस प्रकाश से दै दीप्तमान हुये । कला प्रगति में सक्तिय सहयोग 
ही नहीं दिया बल्कि परम्परा के रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गये । लेडी 
हरिषम की भ्रध्यक्षता में नंदलाल वसु श्रॉर भरथोतकुमार हलवार के साथ कला- 
कारों के एक समूह ने भजन्ता के भिति चित्रों की प्रतिलिपि की । इन प्रतति- 
लिपियों को इंडिया सोसाइटी लदन ने प्रकाशित किया) कलकत्ता कला 
स्कूल की सुविधा के लिए कुछ संस्कृत विद्वानों की नियुक्ति कराई गई। 
पटना के प्रमुख कला अध्यापक बाबू ईश्वरी प्रसाद तया जयपुर से नितरकारों 
को जयपुर शैली पर चित्र रचना की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया । 
प्रयोगात्मक बिधि पर धिक बल दिया । डा० अवनींद नाथ टैगोर के निवास 
स्थान पर कुद चित्रकार--नन्दलाल वसु, भोर सौ» गांगुली, क्षितीन्द्नाच 
मजुमदार, भीत कुमार हदा, सुरेन्दनाथ कार, मुकुलचंद डे मदि एकत्रित 
हआकरते ये और कला की चर्चा और परम्परा को धनुकररा करते के विविध 
सा्रनों पर विचार.किया जाता था । 














परम्परा को रक्षा को विगुल की ध्वनि भारत के कोने कौने में प्रति- 
ध्वनित हुई । अत: गुजरात से. रविशंकर रावल, कनु देसाई, रवि झंकर 
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पंडित, सोमनाथ शाह ने भारतीय परम्परा को अपनाया, नंदलाल बसु ने 
प्राचीन ग्रौर मध्यकालीन चित्रण शैली के धार पर भारतीय विषयों को 
चित्रित किया । मनीन्द्रभूषण गुप्त, भ्रौर जलालउद्दीन ने राजपूत मौर 
मुगल शैली की ओर घ्यान भ्राकृषंत किया । यामिनी राय ने बंगाल की 
प्राचीन लोक कला को पुनः जीवित किया । देवी प्रसाद राय चौधरी का 
ध्यान दृश्य चित्रण की प्रोर प्राकषित हुभ्ना । कनु देसाई ने छाया चित्र के 
नाम से एक नवीन.शैली को जन्म दिया । भ्रतंराष्ट्रोय क्षेत्र में डा० श्रानन्द 
कुमार स्वामी ने भारतीय कला, के आध्यात्मिक ग्रौर सांस्कृति पक्ष को 
जिस प्रकार व्यक्त किया उससे विदेशों में भारतीय चित्रकला के तत्वों का 
परम्परागत रढ़ियों के प्राधार पर स्पष्टीकरण हुम्रा। भारत का महत्व 
ware 


बम्बई में एक नवीन भावना का जन्म हुझआ। भारतीय परम्परागत 
चित्रकला के साथ विदेशी प्रणाली की दिक्षा की व्यवस्था हुई। वाश 
टैकनिक तक ही सीमित न रह कर तत्कालीन समस्त योरुपीय- शैलियों के 
अध्ययन की व्यवस्था की । सन १६१६ ई० में बम्बई कला स्कूल मै लाइफ 
क्लास? की स्थापना हुई । भारतीय भ्रलंकारिकता को भ्रध्ययन करने का 
भारतीय विद्याथियों को भ्रवसर मिला । पदचात्य देली के. भ्रध्ययत्त की 
अ्यवस्थां बम्बई भोर कलकत्ता के कला स्कुल में भी की गई । फल यह yur 
क़ हेमन मजूमदार, यामिनी जांगुली, भ्रोर भ्रतुल बोस भ्रादि चित्रकारो ने 
पाइचात हौली का भ्रध्ययन किया भौर उदी भ्राधार पर चित्र रचना की । 
कलकत्ता से “रूपम”, दिल्ली से रूप लेखा, बम्बई से मागं ग्रौर ऐसथैटिक्स 
आदिं पत्रिकां प्रकाशित हुई। परम्परा को छोड्कर स्वच्छन्दता gee 
चित्रण की भावना का जागरण हुनमा । गगनेन्द्रनाथ टैगोर, , रवीन्द्रनाथ 
टैगौर, यामिनी राय भ्रमृता शेरगिल, ऐसे चार चित्रकार: हुये, जिम्होने 
परम्परा के विपरीत स्वच्छन्दतावादी शैली मैं चित्र रचना की । टेकनिक 
का इन्होंने विरोध किया । गगनेन्द्रनाथ ने घनवाद को अपनाया, समाज का 
यथार्थे चित्रण श्रपनी शैली में किया । म्रमृताशेरगिल ने भारतीय प्रौर पाइ- 
चात्य चित्रण शैली को संयोगात्मक रूप में मिश्रित करके प्रयोग किया । 
पुनुरुत्यान शैली के चित्रकारो ने शाही परम्परा को सुरक्षित रखने का सफल 
प्रयास किया । जैमिनी राय की शैली इस क्षेत्र में भ्रधिक . सफल रही । 
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वतमान में सबंहारा को चित्रित करके कलॉकार ने अधिक स्याति पाईं। 
पौराणिक चित्रा की हुई आइतियां भी परम्परा के अनुसार प्रभावशाली 
शैली के उदाहरण हैं । सुनील पाल झर सतीश दास गुप्त का प्रयास इस 
दिया में अधिक सराहनीय है । सामयिक दृश्यो का चित्रण वर्तमान युग में 
भ्रधिक स्थान नहीं पाता, क्योंकि प्रणाली मौर विषय की भिन्नता का प्लग 
अस्तित्व है । कहीं शैली को विशेषता, कहीं सयोजन, कहीं रङ्ग का प्रभाव 
कहीं छायात्मक रहस्यवाद रादि का चित्रण दशक को चिन्ता मग्न कर देता 
है। सुशील सरकार, भमला र गन, कनु देसाई, राम कुमार, जगन्नाथ आदि 
की निज की शैलियों अपनी विशेषता रखती हैं। ब्रिटिश सरकार के समय 
से ही प्रदशिनियोंकी प्रया प्रचलित थी । स्वतंत्र भारत में चित्रकार कों 
चित्रकला के विकसित करने का अधिक अवसर मिला। अन्तंराष्ट्रीय क्षेत्रं 
में भी कला को विकसित करने, विचारों के ादान प्रदान के लिये शिष्ट 
मडलों का प्रावागमन एक विश्वेष पग है। कुल करनी और कौशिक ग्रादि 
को संयुक्त राष्ट्र तथा स्पेन में उत्तर पाषाण काल के पाये जाने वाले चित्रों 
से भ्रधिक प्रोत्साहन मिला, चीनी चित्रकारों के उत्साह के फलस्वरूप मछली 
प्रादि से समचित शुक्ल जी की चित्रकला भ्रथिक बलवती हुई । प्राणनाथ 
के चित्रों को जापानी चित्रकार हिरोशिज के चित्रों से अ्रथिक बल प्राप्त 
हुमा आपका भ्रलमोडा का दृश्य बडा प्राकर्षक है। सालोज मुकु्जी ने 
राजपूत चित्रकला के तत्वों को फांस की चित्रकला से समन्वित करने का 
प्रयत्न किया । इसमें सलोज बावू को असम्भूत सफलता मिली । माखन दत्त 
गुप्त को ईसाई धम प्रच'रक मिश्र देश की चित्रकला प्रभावित करने में 
पूर्ण समर्थ हुई । मेकजीको निवासी प्रोरजको, डिगोरिवेरा, फांस के रोवल्ट, 
बैनगफ, गौगिल प्रादि के कितने ही भारतीय चित्रकार अनुयायी हो गये। 
दृष्य चित्रण में परम्परा को पार करके पाइचात्य प्रभाव वनी सेन, तथा 
क बल कृष्ण ने वणंनात्मक प्रचार को अधिक बल दिया । विश्वेश्वर की 
चित्रण शैली इसके विपरीत रही । सत्य सेन घोषाल, रामन चक्रतर्ती, एन० 
एस बेदर तथा: एल० एम सेन के दृश्य चित्रं में चैयं पूरा ग्रात्म समंपण 
मिलता हैँ। न 


आधुनिक काल में ठाकुर शैली जिसके जन्म दाता डा० भ्रवनीन्द नाथ 
३» भली प्रकार प्रचलित हुई। इसमै विभिन्न विषयो पर चित्रण हुमा 
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भारत के कौने २ में इसका प्रचार हुआ । मैसूर में के०बेंकटव्पा, मद्रास में 
देशी प्रसाद राय चौधरी, लाहोर में अब्दुर रहमान चुगताई प्रौर समरे 
नाथ गुप्त दिल्ली में शारदा चरण उकील, जयपुर भे: शैलेन्द्र नाथ डे, कुशल 
कुमार,मुकुर्जी, और रामगोपाल विजयवर्गीय लखन भै वीरेश्वर सेन, 
कलकत्ता में अन्य कलाकारों के साथ फरि भूषण, अजमेर भें भवानी चरण 
गुई, सुबीर खास्तगीर, शारदा चरण भ्रौर बारघा उहील,प्रादि ने इस दली के 
नेकानेक अनुयायी बनाये । हाथरस में बंश गोपाल तिवारी शौर झागरा 
में महाराज कृष्ण वर्मा ने श्रपनी मौलिक रचना्रों से कला की प्रगति की । 
इनकी अलग २ शैली का उत्तर प्रदेश, श्रौर राजस्थान, मध्य प्रदेश झादि 
क्षेत्रों में अनेक २ शिष्यो ने अनुकरण किया । 
भारंत॒ बड़ा विशाल देण है । कला यहाँ की अपनी विशेषता के लिए 
विख्यात है । विभिन्न चित्रकारौं ने अपनी परम्परा से प्रक भी चित्र 
रचना कां । गोतांजलि के लेखक रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसी प्रकार एक 
नवीन सँली में चित्र रचना की । इसके. भ्रतिरिक्त, अनिल राय चौधरी, 
पुलिन बिहारी दत्त, श्री कृष्ण देवसरे,.बृतीननाथ टॅगोर, मुनीन गुप्त 
श्री रामे वैश्य, राधेदयाम भटनागर, सुकुमार वोस, बी० एन जिज्जा, पी० 
भार राय, जगन्नाथ भ्रहिवासी, ग्वालियर का भांड परिवार, सी पी० मित्रा, 
एस« एन०.नत्याल, भ्रजीत बोस, विभूत भूषल गुप्त, सतीश चन्द्र सिन्हा, 
असित राय, वाई० के० शुक्ला, जी० ए० नागरकर, शोभा सिंह, मंगल 
सिंह, ईश्वर दास, पीं० के० चटर .जी, तेगबहादुर मेहरा, भवेश सान्याल, 
बीरन डे, सतीश गजराल, दिनकर, कौशिक, एस० एम द्ार्मा, पी० एन० 
गोयल, भवर लाल भ्रादि उल्लेखनीय हैं । 
ब्रिटिश भारत सरकार ने ही प्रत्येक सूबे में एक कला स्कूल की स्थापना 
करदी थी | वहां स्थानीय परम्परा को अपनाते हुये चित्रकार भारतीय भर 
पाङ्चोत्य शाँली:मैँ चित्र रचना सीखते थे। वह बराबर उंन्नतिशीत हँ. । 
भारतीय विष्व विद्यालयों में भी चित्र कंला को उचित स्थान मिला भ्रौर 
शांति निकेतन विश्व विद्यालय-के अतिरिक्त, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद 
आदि विश्व विद्यालयों में डिपलोमा तक शिक्ष! की व्याख्या हुई । क्षितीन्द् 
नाथ माजूमदार प्रभी तक कला साधन में रत हैं। झौर इलाहाबाद विश्व 
विद्यालय में चित्र कला प्रध्यक्ष का कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर, प्रागरा, 
रांजस्थान और-विक्रम विश्व विद्यालय में यह विषय बी० ए० की परीक्षा 
के लिए मानयता  प्राथ्त किये हुये हैं, महाराजा सम्योजी 
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राव यूनीवरसिटी श्राफ बड़ौदा में फैँकल्टी आफ फाइन 
आटंस की स्पापना हो चुकी है और मूतिकला मोर चित्रकला पर एम० 
ए० तक शिक्षा दीं जाती है। प्रोफेसर मारकड भट्ट, श्री एन० एस० 
बेन्दे, श्री यू» पी० राव, श्री के» जी० सुवामनियम, श्री बी० केण भट 
आदि कलाकार इस विश्‍व विद्यालय को उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था में 
सतत प्रयत्नशील है । गोरखपुर विश्व विद्यालय में श्री डौ० पी० धुलिया, 
श के० बी० मायुर आदि के द्वारा बी० ए० कक्षा लक विश्‍व विद्यालय की 
शिक्षा की व्यवस्था हो रही है । राजस्थान विश्व विद्यालय में भी इसी 
प्रकार बी० ए० तक की छिक्षा की व्यवस्था है और मान्यता प्राप्त कालिज 
शिक्षा प्रसार कर रहे हैं । आगरा विश्व विद्यालय में चित्रकला की शिक्षा 
एम० ए० कक्षा तक दी जाती है । विश्व विद्याल य से मान्यता प्राप्त कालिजों 
भै प्रो० रूप नरायण टडन, प्रो बी० एल० रायजादा, प्रो० रणबीर सक्सैता, 
श्रीभती सरला रमन, प्रो«मटनागर, प्रो«वृथ्वीनाय भारगंव, प्रो» छैल बिहारी 
लाल वरतरिया. प्रो०कुमारी जगताप, प्रो० मधुकर चतु बेदी, प्रो० रामलाल, 
आ शिवकुमार शर्मा, लेखक स्वयं ब्रज की लोक चित्रकला पर शोध कार्य कर 
रहीं है। साहित्य के श्रभाव की पूति में कुछ प्रोफेसरों की सेवायें उल्लेखनीय 
हैं । जिनमें वकाश प्राप्त श्रो& एम० के० वर्मा, की कला की झोर:” प्रो* 
रणवीर सक्सेना की 'भ्राकार कल्पना', प्रो रूपनरायण टंडन की भारतीय 
चित्र कूला की रूप रेखा, लेखक की चित्र कला के छः अग, भारतीय चित्र 
कला का विकास, कला के दानिक तत्व, विश्व को चित्रकला, भोर कला 
और एक मीमांसा आदि समुर में दू.द का कायं करती हैं। विक्रम विस्व 
विद्यालय के प्रोफेसर चिन्ता मणि हरि खदिलकर, श्री आर० एम० भाँड 
के ढारा चित्रकला के क्षेत्र मे कला की प्रगति हो रही है । खदिलकर महोदय 
की प्रालेखन रचना उल्लेखनीय है। इन चित्रकार प्रोफेसरों ने तूलिका 
और लेखनी के द्वारा समान सेवा की है। राजस्थान विश्व विद्यालय में 
चित्रकला की शिक्षा की व्यवस्था बी० ए० तक हो रही है। १० -कालिजों 
में बी० ए० तक चित्र कला की शिक्षा दी जाती हैं । श्री पी० एन० चोयल 
प्रार० वी० शखिज़कार, श्रीमती मौनी सैनियाल ! श्री -एस० एम० शर्मा 
और श्री भवानी चरख गुई की सेवायें इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय हैं 
पंजाब विश्व विद्यालय में भी इसी प्रकार कुछ कालिजों में चित्र कला की 
शिक्ष, दी जाती है ओर विषय सबके खिये समात है । 








अध्याय ६ 


विभिन्न शौलियों मों योरूपीथ चित्रकला 
aq 


प्रगति में शैलियों का विभिन्‍न होना स्वाभाविक है। योरुप जैसे प्रगति 
चील देश में ह किस प्रकार. विकसित हुई । कला मैं केमरा के आविष्कार 
के वाद जो 'बाद' प्रणाली चली वह निम्न प्रकार है। 

भावात्मक कला . (47०) १६११ ई० के श्रासपास वासिले 
कॅम्डिनिस्की ने प्रथम भाव चित्र रचना की थी। इस चिज्ञ रचता का उद्देश्य 
आकृतिक प्राकृतियों को पवित्र करना, भावों को व्यक्त करना और इन सब 
की अभिव्यक्ति एक विशेष दली के रूप में की जाय । धौरफिस्ट ने भी प्रथम 
भावपूर्ण चित्र रचना की थी । इस शेली के विशेष चित्रकार जोन मिरो, 
Rae eee, पौलली, फरनेन्ड लेगर, हेनरी मेटिसी, पेविलो पिकासो, स्टुपटे 
डेविस, गोजिया श्रो की फी, स्वीकार किये जाते. हें । 

बारोक बौली के चित्रकार में पाइट्रो वैरीटिनी, डा० कोरटोना, माइकिल 
एमीरिधी, डा०केरंवगियो, एनटन वेन डायक, गयूसीपीरिवेरा, एसटेवेन 
, पाउलो. वैरोनीस, पीटर पौल रूविस्स, रेम्त्रेम्ट वेंन रिजिने, फ्रॉस 
हाल्स, जैन वॅन डोर सीयर, एल 'ग्रेसो; क्लाउड लौरेन, डी गोवैल्सक्वेज; 
डेविड टेनियर्स, एड़ियन ब्राउवर और निकोलस पौसिन की तत्कालीन प्रमुख 
कलाकारों में गणना की जोती है । 
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्ाभिजार्यवादी seat teq gar (Classicism) कला के चिशेष 
चित्रकार जैक्यूस स्यूस डेविड, थ्योडोर गेरी कोल्ट, जीन डोमिनस्क इनग्रेस, 
दार्शनिक आधार पर जीन जैक्स रूसो, इमैनश्ल केन्ट, ओर सैद्धान्तिक क्षेत्र 
में कायं करने वाले जौन, जे विनकिलमेन, क्वाट्रे मेयर डि क्विन्सी, गोट होल्ड 
एफोमलैसिग का नाम अ्रपनी इस शैली के लिए विख्यात है । 

aaaz (Cubism) इस शैली का जन्म १६०७ ई० में हुभ्रा । इस 
दली में चित रचना के लिए संजान के प्रयत्त ने प्रकृति को ज्यामितीय भोर 
पिडमितीय तत्यों में परिवतित किया । पेविलो पिकासो इस कला शैलीका 
प्रमुख चित्रकार या । इसके भ्रतिरिकत जाजं व्राक, जीन मेटजिगर, फरनेंड 
लेगर, हेनरी मेटिसी भर एलवर्ट स्लेजीज ये । 

भ्रभिब्यजनावाद (Expressionism) चेतन प्रभिव्यंजनावाद के 
कलाकार वरलिन के “बु क” संघ के सदस्य थे । भ्रोटो हैकल, इयूगेन क्रिचनर 
कालं सिमडिट गेट लोप, एमिल नोल्ड, इनमें विख्यात हैं । भ्रग्रगण्व विनसेन्ट 
जेन गफ और फरडीनेन्ट होडलर हैं । इस शेली के दूसरे प्रतिनिधित्व करने 
बाले चित्रकार हेनरिच केम्पेन्डोनक, मार्क dea, anh ata, पोल लो, 
औस्कर कौकोस्वका, फोन्ज माकं, एडवडं म्मून्च, एगन शैल झर मेक्स 
वैचेस्टैन हैं । १ 

(Fau8m) कोविज्म--प्रभाववाद पहिले प्रभावोत्वाद के समूह 
के चित्रकारों ने प्रभाववाद के विपरीत १६०६ ई में ्रांदोखन किया । इसके 
अ्धिनायक ब्रेक, मेंटिसी, बेन डोनगैन, ब्लामिनिक, डूफी, फ्रीस्ज, भर 
राझओोल्ट है.। इस समूह को परिहास में “[/७७ ह६०४९8” लैस फोब्स कहते 
हे, इसका भ्रयं “जङ्गली जानवर” है। 

भविष्यवाद (ए७६03800) का जन्म १६११ ई० में इटली मे हुम 
था । इसका उद्देश्य जीवन की गति को एक रूप करना था । चाल, समय, 
स्थान. शक्ति और ध्वनि को कलात्मक रूप देना था । प्रात्मा को स्थिति 
की समकालीनता व्यक्त करना था । इसके संस्थापक उमवरटो वो सियोनी 
कारलोकेरा, त्युगी स्सोलो भौर गिनो सिवोरिनी ये । इसके सँधान्तिकवादी 
एफ० टी० मैरीनेंटी कहे जाते हैं । 

ara az-(Humanism) ye दर्शन के प्रंतगंत मध्यकालीन 
परम्परा को समाप्त करके प्राचीन प्रमिजात्यवाद भौर व्यक्तिवाद की पुनः 
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खाज में लगना था । प्रमुख मानववादी कलाकारों में रौटरडम के इरेसमस. 
अलरिच वीन हाटन भौर टामस मौरस हैं । 

saraa-(Impressionism) इस शैली के चित्रों की प्रथम 
चित्रकला प्रदशिनी १५६४ ई में पेरिस में ्रायोजित हुई थी । इसके प्रति- 
निधि चित्रकार जार्ज स्यूरेट थे । झ्रापको नवीन प्रभाववाद का संस्थापक भी 
कहा जाता है। हिलेरी एज्र डेगास, एडवर्ड भेनट, क्लाउड मोनेट, जेम्स 
भेकनैल व्हिसलर, विन्सलो होमर, एल वर्ट पी रेडर, श्रौगस्ट रैन्यौर, पोल 
सिजान, कैमिली पिसारो, मेक्स लेवरमेन, लौविस कौरिन्थ, मैक्स स्लीवोग्ट, 
एन्टोनिन स्ळीवीकँक, भ्रौर एलफे ड सिसले प्रमुख चित्रकार स्वीकार किये 
जाते हैं । इस शैली के दार्शनिक याधार जान सुमरटे मिल, डेविड हयूम, 
डब्ल्यू जी» एफ० हैगल भ्रार्थर स्कोपिन होवर कहे जाते हें । इनकी ही 
ओरणा से चित्रकला में प्रभाव वाद की प्रबलता है। 

spfrare (Naturalism) को म्रेरणा देने वाते सँडांतिक रूप 
से एनिली जोला, श्रौर गोन कोर्ट भाइयों का उल्लेख किया जाता है। 
चाल्स डारविन, हरवर्ट स्पेन्सर, भरौर कर्लमास्क दाशितिक आधार स्वीकार 
किये जाते हैं । 

नव भ्रभिजात्य शैली (Neo classic style) भ्रभिजात्य प्रथवा 
atoqara (Classicism) ag एक आधुनिक शैली थी जिसमें प्राचीन 
कठोर आङ्तियों को पुर्ने जीवित किया गया था । इस शैली के अप्रगण्य 
प्यूक्सि डी कँबिन्स, हैन्स यौन मैरीस थे । भ्राधुनिक प्रतिनिधि मौरिस उट्टीलो 
जोजियो डी शिरीको थे । 

Neo—Impressionism-or Pointillism नव प्रभाववाद का 
आु भाव प्रभाववाद के सिर्धांतों के वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप हुआा। 
जयजं समूरेट और पौल सिगनेक प्रथम कलाकार ये, जिन्होतें तुलिका की 
चोटों की अपेक्षा एक ही माप के रङ्ग के निशानों का प्रयोग किया थां 
इस शेली के दूरे प्रत्रिनिधितव करने वाले जित्रकार गाम्रोवनी सिगैन्टनी थे । 

(Neo-Romenticism) aa srararare & urfgewerd की 
अरशा सें टामस हार्ट रेन्टंन, पैडन चैलिट चेव ने इस शैली की किन्नर रचना 
के लिये तूल्िकां उठाई थी। 

(Neo Pactuatism) aa aging & कलाकारों ने स्वच्छन्दता 
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बाद श्रौर कला की रागात्मक प्रवृति को त्यागने का प्रयत्त किया था। प्रौर 
वास्तविकता के समीप होकर वर्तमान विचारों और सामाजिक पश्रालोचना 
को जनता तक पहुचाने का प्रयत्न किया । इस दली के प्रतिनिधित्व करने 
आले चित्रकार जोस क्लीमेंटी भौरजको, डेबिड एलफेरो लोक रोज, फोजलेन्क 
विलियम ग्रोपर, मैक्स वैकमैन, ओ्रोटो डिक्स, जोर्ज रोक ये। 

(Post-Impressionism) अभावोत्तरवाद के प्रमुख चित्रकार 
सयोगवाद के स्थापक पौल गौगिन, फोविज्म के स्थापक हैनरी मेटिसी, हिलेरी 
ऐजर डंगास, पौल सिजान, विनसेन्ट वेनगफ, ऐमेडिपो मोडिग ल्यानी, 
यूब्सि डी दैवैनीज भोर फरडीनेन्ड हौडलर थे । 

(Pre-Raphelites) a पूर्व का समूह-यह ब्रिटिश शैली 
का स्वच्छन्दतावादी स्कूल या, जिसका उद्देश्य गौथिक शैली की मोर जनता 
का ध्यान भ्राकषित करना था। इसके संस्थापक डेन्टी गैवेरिल रूजेटी, 
विलियम होलमेन हन्ट, सर जान मिलास, एडवर्ड बने जोन्स थे. और 
फोर्ड मैडोक्स ब्राउन निकट के सहयोगी ये । इस शैली में सैद्धांतिक विवेचन 
जान रस्किन ने किया था और साहित्यकार डेन्टी गैंवेरिल रूजैटो ये । 

(Primitivism) प्राचीनवाद-इस शैली के चित्रकारों के दो समूह 
थे । इतको आधुनिक प्राचीनवादी भी कहा जाता है। प्रथम समूह के वे 
चित्रकार ये जिन्होंने स्वाध्याय को पनाया ।.कला के सिद्धांतों की उपेक्ष 
की । मौरिस हिर्स फील्ड, हेनरी रूसो और जोन केन ये । द्वितीय समूह के 
अग्रगण्य पोल गौगिन ये । इस दाली का ग्रधिक विकास चाल्स ड. फशने, 
पोल ली, रौर मूर्तिकार अनंस्ट वार लेच ये। 

Realism-aardare & sfafafe fewer, जोन कांस्टेविल, जौन 
बेपदिस्ट को रोट, जीन फे कोइस मिलेट, गरस्टैव कोरबंट, जे०एच० डोमोर, 
एडौल्फ मैनजैल, विलहम लोविल, हेन्स मेकार्ट थे । इनके दाशिनिक भाषार 
चाल्स डारविन, जार्जं डब्ल्यू गल. ओर साहित्यकार गस्टब फ्लोबर्ट झौर 
ली टाल्सटौय आदि स्वीकार किये जाते हैं । 7 

Renaissance—gqrar gt & farer, sre गैलीको,टोमैंसो 
खडी मैत्तेसियो, रफल, हेन्स मैमलिग, जैन भ्रोर हयूवर्ट वेन आइक एलब्रेक्ट 
ड्यूरर, सेड्रो बोटी शैली, त्युकास कराज्च, हैन्स होलबैन, टिजियानो वैसीली, 
पाउलो वैरो नीज, मैथियास ग्रैनेवाल्ड, हायरौनीमस वौच्स, जियोजिपेनी, 
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कौरीगियो, टिनटोरैटो, ल्युकास वैन लैडन, निकोलास पोसिन, श्रौर माइकेल 
एंगिलो थे । इन सबकी प्रेरणा का क्षेत्र मारटिन ल्यूथर था। साहित्यकारों में 
वेन जोन्सन भ्रौर क्रिस्टोफर मारलो का नाम ्रघिक उल्लेखनीय है । 
००००० रोकोको शैली के प्रतिनिधि चित्रकार एन्टोइन वाटयू, 
फान्कोउस वौचर, जीन श्रौनर फर गोरा ड, टामस गेन्स वोरो, सर जौसुप्रा 
रेनोल्डस, जीन वेपटिस्ट भ्रियोज, विलियम होगार्थ, डॅनियल चौडोविकी थे 
इसको प्रोत्साहित करने वाले साहित्यकारों में गोट होल्ड ई लैसिंग, जौनायन 
स्विफ्ट, डैनियल डी फो, वाल्टेयर, वैन्जामिन फ्रेस्कजित श्रादि थे। 

0७००5०० रोमनस्क शैली के मूतिकार और चित्रकार अज्ञात 
थे। इसकाल के उत्तम उदाहरणों का ही उल्लेख किया जा सकता है। पिसा 
का कँथेड्रिल, कौलोन में एपोस्टिल का चच, भ्रारिल्स में सेन्ट ट्रोफाइम का 
गिरजाघर, पेलरमो में कैपैला पैलाटिना थे । 

Roma0tici$m- स्वच्छन्दतावादी चित्रकार प्री रैफँलाइटस के फोड 
मैडोक्स ब्राउन, के अतिरिवत इऊजैनी डैला कोक्स, विलियम ब्लैक, हैनरिच 
चूली, ़कोइस डी गोया, पल डेलारोच, ध्योडोर गेटी कोल्ट, मौरिजु 
वीन, सिविन्ड, लडविग रिचटर, ्रारनौल्ड वौकलिन, भ्रौर कालं स्विजवेग 
थे । इनको लाडं वाइरन, पी० वी» शैली चालस वोडलेयर, वाल्टर स्काट, 
चाल्सडिकिन्स, राव टं व्राडनिंग, विक्‍्टर हयूगो भ्रौर हेनरी डब्ल्यु लोंग फैतो. 
आदि प्रेरणा देने वाले साहित्यकार माने जाते हैं ।. 





Successionisn—swufwerare- ge sare के आन्दोलन 
२० वी शताब्दी मैं अ्रसम्बधित आन्दोलन के नाम से विख्यास हैं । प्रधिकतर्‌ 
इस प्रकार के प्रान्दोल नों में स्थानीय प्रभाव पडा ' उत्तराधिकारवादी चित्र- 
कारों ने शास्त्रीय भावना के विरोध में आन्दोलन किया । इसमें प्रदक्िनियों 
का चुनाव किया गया । वलिन उत्तराधिकार भौर म्यून्चि उत्तराधिकार से 
प्रक्ृतिवाद के नवीन स्कूल की स्थापना की । कथे कौल विज फिज वीन पूडे 
ने वियाना उत्तराधिकार को भागे बढ़ाया । गस्टव क्लिम्ट ने प्रभावोत्तरवाद 
और प्रतीकवाद के मार्ग को, नष्ट किया । 

छपए-7०७800-प्रतिययार्थवाद के प्रतिनिधि चित्रकार पैवि लो पिकासो 
सैलवाडोर, डार्ली, पाइरी रौय, मैक्स प्र्नस्ट, जान मी रो, रैने मैगरिट प्रौर 
हौरेस भार्मस्टैड थे । 
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छपप्पफटाछ0-प्रतीकवाद के संस्थापक कलाकार मौरिस डैनिस, एडु- 
अडं ब्यूला्ड भौर मुख्य प्रतिनिधि, फरेन्‍ज वोनस्टक, फरडीनेम्ड हौडल र, मैक्स 
क्लिगर, गस्टव बिल म्ट, एंड्क डिरैन और एमैडियो मौडिगल्यानी ये। 

Synthesism-—(0r 00802). संयोगवाद प्रभावोत्तरवाद 
शैली की एक शाखा यी । इसके संस्थापक एमिली वरनाडं प्रौर पौल गौगिन 
ये । इस दौली के चित्रकारों ने झालेखनों भौर रज़ों को सरल करने का 
और अलंकारिक प्रभाव को प्राप्त करने का प्रयत्न किया था । 

Verism वैरिजम यह ययार्यवाद की एक भ्रारम्मिक शाखा है 
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